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मूलद्वारिका तीर्थ 


मोकामा जंक्शन 
मोतीदारो 
भोरवी 

मंडला 

ENG 

asi 

मंगलूर 


मंडपेश्वर के गुफा मंदिर 


मंडलगांव 


योगेद्ववर का गुफामं दिर 


योगबदरी तीर्थ 
रतलाम 
रतनपुर 
रत्नागिरि 
रामनगर 
राजापुर 
राजगढ़ 
राजपुताना 
रामायण 
रायबरेली 
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ळा 
| 
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भारत-भ्रमण के पांचो खण्ड का सूचीपत । 


तीथं, शहर आदि 
रामपुर 
रावळपिंडी 
शायबंद्‌ जं कशन 
राजगह तीर्थ 
राजमहल 
रामपुर बैछिया 
शानोगंज 
रायगढ़ ` 
रायपुर 
राजनंदगाव 
रामरेक 
राजमहे द्रो 
रायचुर 
रामनाद्‌ 
रामेइतर तीर्थ 
राजकोट 
राधनपुर 
रानोखेत 

रांचो 
रिविलगंज 

Rat 

रुड़की 

रुहतक 
रुट्रप्रयाग तोर्थ 
रुद्रनाथ तीर्थ 
रेवारी 

miat जंक्शन 
Jagat au 
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तीर्थ, शहर आदि 
रोड़ी 


Tar 


रंगपुर 

ललितपुर 

लखनऊ 
लखीमपुर 
रखना 

sat 

लक्षीसराय जंकशन 
लकुडो 
लाहरपुर 

लाहोर 

SISIN जकशन 
लाही २ 

ast 

लुधियाना 
धजीराबाद 

वाडी जंफशन 
वारंगल 
विज्ञगापट्टम्‌ 
विजयानगरम्‌ 
विजयानगर 
विलोपुरम्‌ 
शवरीनारायण तीर्थ 
aiaa पहाड़ी 
शाहजहांपुर 
शाहपुर 

श्राधन बड़ंगुळा 


१२ भारत-भ्रमण के पांचों खण्ड का सूचीपत्र । 
तोर्थ, शहर आदि खंड पृष्ठ | तीर्थ, शहर आदि खंड पृष्ठ 
शाकस्मरो दुर्गा ५ ७१ | ata १ ११६ 
शिमला २ ३२६ | सांभर १ ३१६. 
शिकारपुर २ ४४९ | सांतोपुर ३ २०५. 
शिकप ३ १४० | सिडनो १ ४२३ 
थिलांग ३ १५९ | खिवान २ १०. 
शिवसागर ३ १७४ | सिरसा २ ४७४ 
शिवसमद्रम्‌ तीर्थ ४ ३११ | सिकंद्राबाद २ ५२० 
थ्रोनाथद्वारा तोर्थ १ ३७३ | सिटहल ३ १६३ 
श्रीनगर ( काइमीर ) २ ४०७ | सिलचर ३ १६६ 
श्रीरामपुर ३ ३४० | सिराजगंज ३ १८४. 
श्रीरंगम्‌ तीर्थ ४ २९१ | सिउड़ो ३ ३५२ 
Tenaga तीर्थ ४ ४०१ | सिलोन ४ ३४१ 
श्रीनगर ( गढ़वाल ) ५ ४५ | सिद्धपुर तोर्थ ४ ७०२ 
á शु ag ४ ५७१ | सिरोही ४ ७१३ 
स्ट गेरो मठ ४ ४२३ | सिथ देश २ ४६१ 
शेरशाह जंक्शन २ ४४२ | सीताकुण्ड २ १०८ 
शोलापुर ४ ८१ | सीतापुर २ १२६ 
शोणितपुर ५ ५९ | Jana ३ १०१ 
सहसराम १ ८ | सोताकुण्ड तीर्थं 3 १८८ 
2g २ १८२ | सो गेशवरनाथ तीर्थ ३ १०२ - 
॥ aa २ ११० | खुळतांपर २ १०८ | 
"| सर हिंद २ ३३३ | सूर , 
। सरला ४ ५६२ 
li सक्कर २ ४४६ | से : 
६ | agaaa २ ४५ 
A सतारा ४ ४ Se k 
| ६३ | safa | 
५, सागर S mm 
५ १ ११० | deg | 
| स्यालकोट २ ` बिक | 
क्षी 2 ३१६ | सोनागिरि >. । 
| amg 5 ली P me 
| | मनाथपुर ४ ३१८ 1 
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भारत-भ्रमण के पांचों खण्ड का मूचीपत्र। R 


तीर्थ, शहर आदि 
सोमनाथपट्टन तीर्थ 


a. 
al 
d 


तोथं, शहर आदि खंड पृष्ठ 


म ४ ६५९ | हलद्वानी ५ १६० 

डोळा २ १३१ | हाजीपुर २ s 
संभल २ १५३ | हाथरस २ ५२८ 
खंभळपुर 8 हांसो २ ४७७ 
खंगळो ४ ४६२ | हिसार २ ४७५ 
हमीरपुर १ १८७ | हिंगलाज तीर्थं २ ४६३ 
हरदा १ ४२२ | हुशंगाबाद्‌ १ १९९ 
दरिहरक्षेत्र तीर्थ २ ६ | छुगली ३ ३४३ 
हरदोई २ १४० | हुबलो 8 ४३१ 
हरिद्वार तीर्थ २ १६३ | हृषोकश तोथ॑ बन 
हस्तिनापुर २ १९४ | हैदराबाद्‌ (सिंध) २ ४५४ 
हसन अबदाल २ ४१७ | हेद्राबाद ( दक्षिण ) ४ ५६ 
इवड़ा ३ २६२ | हेदरावाद-राज्य | ४ १०२ 
हेजारोबाग ३ ३६२ | होशियारपुर २ ३४५ 
getas क मन्दिर ४ ४२१ | होतगो जंकशन ४ 5३३ 


हरिहर . ४३२ | होसऐट ४ १५४ 


भारत-भ्रमण में दिए हुए फोटो, नकश 
आदि का सचीपत्र: 


p ` अ 
फोरो नकशे आदि खंड पृष्ठ | फोटो नकशे आदि खंड पृष्ठ 
aah का फोटो १ प्रथम | ग्वालियर क किले कानकशा १ २०७ 
अन्थकर्ता के लघुभ्राता आगरा शहरका नकशा १ २१८ 
का फोटो , गरा के किले 0 

१ तथा | आगरा क किल का नकशा १ २२० 


बनारस शहर का नकशा १ १३ | आगरा के ताजमहल का 
मणिकर्णिका घाट का फोटो १ ३० | नकसा 

इलाहाबाद का नक्शा १ १२९ | ताजमहल का फोटो १ २२३ 
इलाहाबाद के अशोक . | बृन्दावन के गोविंददेवजी | - 
स्वंथ के अपर का छेख १ १३५ | के मंदिर का फोटो 
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१४ भारत-श्रमण में दिए हुए फोटो, नकशे, आदि का सूचीपत | 


फोटो नकशे आदि खंड 
व्‌ न्दाबन: क॑ श्रीरंगजो 
के मंदिर का नकशा १ 
aqaa के श्रीरंगजो 
के मंदिर के फोटो १ 
टाकरी वर्णमाला R 


अमृतसर के स्वर्ण- 

मंदिर का फोटो २ 
गुरुमुखी बर्णमाला २ 
काइमोरी बर्णमाला २ 
दिल्ली का नकशा २ 
दिल्‍ली के जामा मसजिद 


का फोटो २ 
दिउलो कं कुतबमीनार का 

फोटो २ 
बोधगया के मंदिर का फोटो ३ 
मैथिल बर्णमाला ३ 
कलकत्ता का नकशा 3 
बंगला बर्णमाला 3 
उड्या वर्णमाला ३ 


भुवनेशवर के मंदिर का फोटो ३ 
जगन्नाथजी के मन्दिर का 


नकशा R 
जगन्नाथज़ो क मन्दिर 

क्का फोटो ३ 
इलोरा का केलास नामक 
गुफा मन्दिर 8 
इलोरा का धारवार नामक 
गुफा मन्दिर 8 
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पृष्ठ 


२७२ 


२७२ 
३५२ 


३६३ 
३९१ 
४१२ 
४८४ 


४८८ 


४१७ 
७९ 
$६ 

२१२ 

२५१ 

२७८ 

२८४ 


३०० 


३०० 


फोटो नक्शे आदि खंड 
किष्किंधा के विरुपाक्ष शिव 

के मन्दिर का नकशा 8 
श्रीवंकटेशजो का चित्र ४ 
तामिल बर्णमाला ४ 
द्राविड बर्णमाळा g 

विष्णु कांची के मंदिर का 


नकशा 8 
चिंद्वर के नटेश के मंन्दिर 
का नकशा 8 
तंजोर के शिव मन्दिरका 
नकशा 8 
तंजोर के खास शिव मंदिर 
का चित्र 8 
श्रोरंगम्‌ के श्रीरंगजी के 
मंदिर का नकशा 2 


तथा मंदिर के पूर्व के बड़े 
गोपुर के पश्चिम के मंडपम्‌ 
का फोटो 8 
मदुरा के मंदिर का नकशा ४ 
मदुरा के मंदिर के दक्षिण 


~ 

के गोपुरम्‌ का फोटो ४ 

रामेश्‍वर के मंदिर का नकशा ४ 
: | 

तुलु वर्णमाला ४ 

कनड़ो बर्णमाला ४. 

मोडी अर्थात महाराष्ट्री . 

बर्णमाला ४ 

कारली के गुफा मन्दिर 

का नकशा 8 


as 


J 
| 
| 
1 
| 
| 


भारत-भ्रमण मे दिए हुए फोटो, नकशे, आदि का सूचीपत्र। 


कोटो नकशे आदि खंड 
बंबई शहर का नकशा 8 
अहमदाबाद का नकशा ४ 
गुजराती वर्णमाला 8 
द्वारिका के मंदिर का नकशा ४ 
बेटद्वारिका के मंदिर का 
ARM 8 
सोमनाथ के पुराने मन्दिर 
का नकशा ४ 
गिरनार के चट्टान का अशोक 

के समय का शिला लेख ४ 


पृष्ठ 
५१९ 
५९४ 
६०८ 
६४१ 


६५५ 


६६२ 


६८२ 


फोटो नकशे आदि az 
गिरनार के चट्टान का समुद्र 
गुप्त का शिलालेख 8 
गिरनार के नेमीनाथ के 

मंद्रि का नकशा 8 
गिरनार के तेजपाल और 
बास्तुपाल क मंद्रि कानकशा ४ 
झंपान का चित्र 4 
दरीदंडी का चित्र & 
कंडी का चित्र ५ 
लक्ष्मण झला का चित्र 


त 


0५ २७ 


(ET क बड़ जंकशना का सुचीपत्र । 


जंक्शन खंड 
मुगळसराय 
नयनो 
झांसो 
इटारसी 
आगरा 
बादीकुँई 
अजमेर 
खंडवा 
छपरा 
फेजाबाद 
लखनऊ 
चंदौसो 
सहारनपुर 
लाहोर 
छालामुसा 


Y D Y “0 NNR ८७ ५० ya V0 yo ye" ५०. ०७. yo 


रि शित: - Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पृष्ठ 
११ 
१४९ 
१८३ 


३५१ 
४२७ 


Tua 
शरशाहः 
रायबंद्‌ ` 
द्व्ली 
कानपुर 
वांकीपुर 
मोकामा 
लक्षासरीय 
साहबगज 
पार्वतीपुर 
कलकत्ता 
कटक 
खाना जकशन 
आसनसोल 
नागपुर 
पुलाव 


as 
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रेळे के बड़े जंकशनॉ का सूचीपत । 
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१६ 

जंक्शन खंड पृष्ठ | जंक्शन Sa सर 
घोंद ४ ८४ | तिरुचनापल्ली ४ २८६ 
होतगो ४ १३ | TO 3० 2120 
Seat छ ११५ | बंगलोर ` ४ २३१६ 
गुटकल ४ १४५ | हुबली छै RR 
रेणग'टा ४.११४ | पूना 57 
azua ४ २२५ | dag छ न 
विळीपुरम्‌ ४ २६३ | अहमदाबाद A 
मत ओर महात्माओं क उत्तांती का सूचापत्र । 
मत आदि खंड ए त आदि id) प 
तुलसीदास १ ९१ | जयदेव कबि ३ ३५३ 
कवोरसाहब १ ७८ | कबोरसाहब 8 १७ 
रामानंदस्वामी १ ८० | कबीरसाहब 8B १७ 
तुलसोदास १ १५८ | सतनामी पंथ ४ ४० 
चलभाचार्य १ २८७ | कुंभी पंथिया e ४१ 
दादूजो १ ३३१ | सिंह पंथी ४ ४२ 
मीराबाई १ ३५९ | anda 8 ८७ 
ajaaa १ ३७३ | रांका और बांका ४ ८८ 
राजा भत्‌ हरि १ ३९५ | रामानुजस्वामी ४ २१६ 
अहिल्याबाई १ ४०६ | रामानंदस्वामी ४ २२१ 
गोपीचंद १ ४१२ | माधवाचार्य ४ 818 
गोरखनाथ २ ११ | शंकराचार्य ४ ४२३ 
कवीरसाहब २ १४ | पारसी ४ ५२६ 
गुरु नानक आदि २ ३६६ | दुढान भक्त ४ ५८६ 
गुरु गोबिंद्सिंह ३ ८ | स्वांमोनारायण छ ५९९ 
बौद्ध मत ३ ५३ | स्वामी दयानंद सरस्वती ४ ६०१ 
चैतन्य महाप्रभु ३ २०२ | राधास्वामी “४ ६११ 
ब्रह्मसमाज ३ २६० | नरसो भक्त ४ ६८० 
कर्माबाई ३ ३०४ | जैन मत “g 


९१३ 


| भारतभ्रमण । 
| दुसरा खण्ड । 


z कोश “re न 
SANATA नमः । र Şi 
साथुचरनपरसाद, निज हृदय संभु प्दळाय | 
हितियखण्ड 'भारतश्रमन' आरस्भत हरषाय ॥ 


पहिला अध्याय । 


(विहार में) रिविलगंज, छपरा, 
हरिहरक्षेत्र और हाजीपुर । 
AA . 
रिविलगंज । | 
भेरी द्वितीय यात्रा सन्‌ १८९२ ई० ( संवत्‌ १९४९ ) के मार्च (चैत्र) में 
= जन्मभूमि “चरजपुरा' से प्रारम्भ हुई | 
चरजपुरा से १२ मोळ पूर्वोत्तर सरयू नदी के दूसरे पार, अर्थात्‌ उसके 
वाए किनारे पर सारनं जिले में गोदना के अन्तर्गत 'रिविलगंज' नामक एक 
तिजारती कसबा है । age नर्थवेष्ठ रेलवे” को ६ मोळ को शाखा छपरे 
से रिविळगंज आईं है । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 1 


7 
| 
rJ 
J 


भारत भ्रमण, दूसरा खण्ड, पहिला अध्याय । 


सन्‌ १८९१ ई० को मनुष्य गणना के समय रिविलगंज में १३४७३ मनष्य 
थे, अर्थात्‌ ११५१६ हिन्दू. १९५१ मुसलमान आर ६ कुस्तान | 


हेनरी रिविल साहब ने, जो कष्टम के कलक्टर थे, सन्‌ १७८८ इ Ñ 
“इछ इंडियन कम्पनी' की ओर से यहां आकर कष्टम ( महसूल ) की चौकी 
नियत की । इनके नाम से रिविलगंज कसबा बस गया । बहुत दिनों तक 


अनेक जन अपनी मनोकामना सिद्धि होजाने पर करते हैं । रिविलगञ्ज 
प्र रिविल साहब की कोठी बेतिया के महाराज के दखल में है | 

रिविलगञ्ज सारन जिले में सबसे बडा सौदागरी का बाजार और 
शायद कुल हिन्दस्तान में तेळ के बीजों का, खास कर तीसी के लिये सबसे 
वडा बाजार है । सन्‌ १८७६-७७ में सारन जिले में २६५०००० रुपये 
के तेल के वीज की आमदनो और ३७००००० रुपये की रफ्तनी इई थी। पर 
अव दिन पर दिन रिविलगञ्ज वाजार की घटती हुई जातो हे । मकई, मटर, 
जव, तेल के वीज, सोरा और गेहूँ रिविलगञ्ज से दूसरे देशों में जाते हें । 
चावल, लवण, ओर खुर्दा चीजें दूसरे देशोंसे आती हैं | बंगाछ और पश्चिमो- 
ततर के वीच में इससे होकर सोदागरी होती है । अस्पताळ से पश्चिम एक 
एडेड स्कूल हे, जिसमें माइनर तक को शिक्षा दोजाती है। प्रधान सडक पर 
रात को रोशनी होती है। 


. रह कर यहां हो वह मर गये । रिविलगंज में इनको कबर हे, जिसकी पजा 


महि गौतम का मन्दिर गोदना वस्ती से दक्षिण और रिविलगञ्ज से 


पर्व सरयू के किनारे पर हे, जों हाल में बढ़ाया गया है | मन्दिर से उत्तर गौतम 
पाठशाला बनो हे, जिसको नेव बंगाळ के ळेफ्टिनेंटगवर्नर टामसन साहब 
ने सन्‌ १८८४ ई० में दी थो । पाठशाले में संस्कृत शिक्षा दो जाती है । 

ले रिविळगंज से पश्चिम गंगा और सरय के संगम पर कातिकी पणिम 


का वड़ा पेळा हुआ करता था। सन्‌ १८०१६० में लार्ड मानिगटन की 


आज्ञा से यह बड़ा मेला हरिहरक्षेत्र के छोटे मेळे में मिळा दिया गया । (अब 


गङ्गा और सरयू का संगम रिविछगंज से लगभग १४ मोळ पर्व है) अब पी 
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कातिकी afani को स्विलगंज में मेला लगता है। पश्चिम भदपा से पर्व गोदना 
तक ३-मोल लम्बाई में सरयू स्नान का मेला रहता हे । बेल का मेला भदपा 
में और अन्यान्य वस्तुओं का रिविलगंज पं होता हे और एक सप्ताह रहता 
है। भदपा से गोदना तक सरयू के किनारे स्थान स्थान पर देवमन्दिर, 
साधु लोगों के मठ और राजा और जिमोदारो की छावनियां हैं, जिनमें 
बेतिया के महाराजे को छावनी सबसे उत्तम वनो हे । इथुआ के महाराज 
की छावनी के निकट एक मठ में 'सूरदास' नाम से प्रसिद्ध एक अंधे हृद्ध 
साधु हैं, जो बस्न नहो छते, वरल की लंगोटी पहनते हैं, जाडे, के दिनों में 
अग्नि के आधार से रहते हैं ओर विदेशो साधुओं को एक रात्रि भोजन देते हैं। 


छपरा । 

रिविलगंज से ६ मोल पूर्व छपरे का रेलवे स्टेशन है | सूबे बिहार के 
पटना विभाग में सारन जिले का सदर स्थान और प्रधान कसवा (२५ अंश 
४६ कला ४२ विकला उतर अक्षांश और ८४ अंश ४६ कला ४९ विकला 
पूर्व देशातर में) सरयू नदी के वार किनारे पर ४ मील लम्बा और लगभग 
३ मील चौड़ा 'छपरा' एक संदर कसबा है | 

सन्‌ १८९१ की मतुष्य-गणना के समय छपरे में ५७३५२ मनुष्य थें 
(२८७४३ पुरुष और २८६०९ faai) अर्थात्‌ ४४३५८ हिन्दू, १२८२८ मुस- 
लमान, ९३ FEA, ६७ जेन, ४ वौद्ध ओर १ दूसरे । मनुष्य-मणना के 
अनुसार छपरा भारतवर्ष में ६५ वां और बंगाल में ९ वां शहर हे । 

१८ वों शताब्दी के अन्त में छपरे में फरासॉसी, डच ओर पोचंगोजों 
की कोठियां थीं । उस समय सारन जिला सोरा के ल्यि प्रसिद्ध था । 

कसबे से पश्चिम मैदान में राय बाबू बनवारीलाळ की बनवाई हुई एक 
उत्तम सराय है। बड़े आंगन के चारो बगलों पर छतदार कोठरियां ओर 
उनके आगे ओझ्षारे बने हैं । फाटक पर घड़ी का ऊंचा बूज है, जिसके पूर्व 
एक पक्का सरोवर है। सराय के निकट नित्य मध्याह्न में तोप की एक आवाज 
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की जाती है। बाब बनवारोलाल ने गवनमेंट में रुपया जमा कर दिया है 
जिसके सद से सराय की मरम्मत होतो है । परदेशी मुसाफिरों को एक रात्रि 
सीधा मिळता है और खेराती अस्पताल का खच चलता हे । कसत्रे के उत्तर 
रेलवे स्टेशन की ओर मुन्शी रामसहाय का बनवाया हुआ बहुत सुन्दर पञ्च 
मन्दिर है, जिसके आगे लम्बा चौड़ा सुन्दर मण्डप और पांचो शिखरों के 
ऊपर चारो ओर मुलम्मेदार कळशियों की पक्तियां हैं। कसबे के पश्चिम-दक्षिण - 
छपरे के प्रधान देवता धर्मनाथ जी का मन्दिर है। कसबे के मकानों में गुलटेन- 
गंज वाळे राय बहादुर बाध महावीरप्रसाद की कोठी उत्तम है, जिसके पश्चिम 
धनी कोडीवालों और बजाज लोगों की दुकानें हैं । कसबे के पासहो पर्व 
ज्ञेळखाने के निकट nadie स्कल है और लगभग १ मोल पूव दीवानो और 
फौजदारो कचहरियों की उत्तम इमारतें हैं; जिससे दक्षिण हथु आ के महाराज 
की सुंदर कोठी बनो है। कचहरीं से उत्तर एकेडमी स्कूल और दहियावां 
में इन्स्टोटियुशन स्कूल हे। छपरे की प्रधान सड़कों पर रात्रि में रोशनी 
होतो हैं । छपरे से सोनपुर, मुजफ्फरपुर मोतिहारी, सिवान और गुटनी 
को सडके गई हैं। 
सारन जिला-जिले के पूर्वोत्तर गण्डकी नदी, नो चंपारन और गुन: 
फ्फरपर जिलों से इसको अलग करती है; दक्षिण सरयू नदी. जिसके बाद बिहार 
के शाहाबाद जिले और पश्चिमोत्तर देश के बलिया जिले; और पश्चिम पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है। सारन जिले का क्षेत्रफल २६२२ वर्गभोळ है। 
सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय सारन जिले में २४७१५१६ मनष्य 
: थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवनर के आधोन के जिलों में हबड जिले को 
छोड़ कर सारन जिले के मनुष्यों के औसत घनापन सबसे अधिक हैं | 
निवासो हिन्दू हैं। हिन्दुओं के आठवें भाग से कुछ अधिक मुसलमान हैं | 
हिन्दुओं में राजपूत, ब्राह्मण, कोइरी, कांदू, कुमो और चमार अधिक हैं। इनके 
बाद भूमिहार, दुसाध, नोनियां और तेली की संख्या है । 
सारन पहिल चपारन क साथ एक जिला था, परंतु सन्‌ १८६७ ई० मं 


| 
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दो मजिस्ट्रेट के अधिकार में अलग अलग दो जिले हो गए । अब तक सारन 


के जज मोतिहारी में जाकर 


के चंपारन जिले के सेशन का काम करते 


हें | सन्‌ १८४८ ई में सिवान और सन्‌ १८७५ प्रे गोपालगंज सवडिवोजन 


हुए । 


सारन जिले में नोनियां और गरीब ढोग सोरा बनाते हैं । लाह के कीडे 
पोपळ के हक्षों में होते हें । सेकड़ों मन रंग दुसरे देशों में भेजे जाते हैं । 
सड़क पर बिछाने योग्य कंकड़ बहुत निकळता हे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय सारन जिले के कसबे सिवान में 


=e 


१७७०९, RAZIA में १३४७३ ओर पानापुर चगवन, रानोपुर टेंगरही, 
माझी और परसा में दश हजार से कम मनुष्य थे | 
रेऊवे--छपरे से “बंगाल नर्थ बे रेळबे” की लाईन तोन ओर गई È । 


(१) छपरे से पर्व को ओर-- 
मोळ-प्रसिद्व स्टेशन | 


२३ बनवारचक, जिससे ६ मोल 
दक्षिण-पूव पलेजाघाट का 


स्टेशन हे | 
२१ सोनपुर । 
३३ हाजोपर | 
६४ मुजफ्फरपुर जंक्शन | 
९६ समस्तीपुर जंक्शन । 
११९ दरभंगा जंक्शन । 
१६२ ARAN । 
१७२ भभटियाही । 
१८६ प्रताप गंज | 
१९४ कनवाघाट (कोशो के 


दहिनेकिनारे पर ) ॥ 


मुजफ्फरपुर जंक्शन से 


पश्चिमोत्तर-- 


मोल-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४९ मोंतीहारो । 
६२ सिगौलो | 
७६ बेतिया ॥ 
मुजफ्फरपुर से दक्षिण- 
NT 
मोल-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३२ समस्तोपुर जंक्शन । ` 
९२ मुकामा जंक्शन ॥ 
समस्तीपुर जंक्शन से 
दक्षिण 
मोळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३८ सेमरिया घाट । 
५८ पुकामा घाट | 
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दरभंगा जंक्शन से १५२ वस्ती । 
पश्चिप्रोत्तर-- | ११० मनिक्रापुर जंक्शन | 
मील - प्रसिद्ध स्टेशन | २०७ गोंडा जंक्शन | 
१४ कमलोल | २४५ बहराइच | 
२६ जनकपुर रोड ( पुपुडी )। २६६ नानपाडा | 
४२ सीतामढी । २७८ नेपालगंज || 


६१ बैरगिनियां ॥ 
दरभंगा जंक्शन से 
दक्षिण 
मोळ - प्रसिद्ध स्टेशन । 
२३ समस्तोपुर जंक्शन | 
८३ मुकामा जंक्शन | 


मनिका पुर जंक्शन 

स 2141 — 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 
१४ नरावगंज | 
२० लकडमंडी घाट ॥ 

गोंडा जंक्शन से 
पृश्चिम-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 


(२) छपरे से पश्चिम कुछ उत्तर-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 


१७ एकमा | x 
हि १८ कनइल गंज | 

३८ सिवान ( अलीगंज ) | वव 

देता २ घाघरा घाट॥ 


११२ गोरखपुर जंक्शन, जहांसे (३) छपरे से पश्चिम -- 
उत्तर ३९ मोल की शाखा | मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 
उस्का बाजार को गई हे । ६ रिविलगंज | 
१२८ मगहर | ७ रिविलगंज घाट | 


हरिहरक्षेत्र । 


आदर पीळ पूर्व सोनपुर” का रेलवे स्टेशन | 'सारन जिले प्रे 
गंडकी नदी के दहिने, गंगा और गंडकी के संगम के निकट सोनपुर एक छोरी | 
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बस्ती हे, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय केवळ २९५ मनुष्य 
थे । सोनपर में महो नामक एक छोटी नदी के निकट हरिहरनाथ महादेव का 
पंदिर हे । यहां कात्तिकी पुणिमा को हरिहरक्षेत्र का प्रख्यात मेळा होता है । 
उस दिन पदिर में जल चढ़ाने वाले मनष्यों की बडो भोड होतो हे qat 
लोग कळसियों का जल शिवलिंग पर वा शिव के हौज बे चढ़ाते हैं और वह 
तेर पवित्र जल से भरी मट्टी की कलसियां होज में गिरा देते हैं । कलसियों 
के टुकड़ों का ढेर लग जाता हे । लोग मंदिर के एक द्वार से प्रवेश करके 
दुसरे द्वार से निकलते हैं । 

हरिहरभेत्र का मेळा दों सप्ताह तक होता है, परंतु इसकी बढ़ती पूर्णिमा 
के दो दिन पहिले से दो दिन पोळ तक रहतो हे । यह मेळा भारतवर्ष के 
पुराने और सबसे बडे मेलों में से एक हे | पेले का पडाव बडे. बाग पे पडता है । 
सौदागरी को प्रधान वस्तु हाथो, घोडे और खुदा चीने, हैं । आसाम और 
वंगाळ से बहुत से हाथो आते हैं और पश्चिम पंजाब तक खरीद होकर जाते हैं । 
घोडे. दूर दुर के प्रदेशों से यहां विक्री को लिये आते हैं | 

यहां ऐसा प्रसिद्ध हे कि श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण जो विद्वामित्र के 
सिद्धाश्रम से जनकपर जाने के समय विश्वामित्र आदि ऋषियों के साथ 
सोन नदी पार होने क॑ उपरांत इस स्थान में होते हुए जनकपुर गए थे | 


बाराहपुराण की कथा देखने से जान पडता है कि हिमालय पर्वत पर, जहाँ 
गंडकी नदी से शालग्राम निकलते हैं और विष्णु भगवान ने ग्राह से गजका 
उद्धार किया था, उस स्थान का नाम हरिहरक्षेत्र हे । गंडको नदी क संबंध 
से पीछे यही स्थान हरिहरक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया । गंडकी नदी 
लग भग ४०० मोल बहने के उपरांत यहां गंगा में मिल गई हे । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा ।-देवोभागवत ( ९ वां स्कध- १७ वें 


अध्याय से २४ बे अध्याय तक) और ब्रह्मवेवत ( प्रकृतिखण्ड को १५ वे 
अध्याय से २१ बे अध्याय तक ) SEAN शाप के कारण से धर्मध्वज की पत्नों 
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हुई और उनका नाम तळसो पडा | तुलसी का विवाह शंखचड स हआ । Tg 
विष्ण ने ब्राह्मण रूप धर कर शंखचूड का कवच मांग लिया ओर छल से तुळसी 
सहित रमण किया, तब शंखचूड शिव क हाथ से मारा गया । तुलसी ने 
विष्ण को झाप दिया कि तम संसार में पाषाण रूप होगे । विष्ण बोले कि 
त॒ळसो का शरोर भरतखण्ड में गंडको नाम नदी होगा । तुलसी विष्णुळोक 
में चली गई। उसका शरीर गंडकी नदी ओर उसके केशों का समूह तुलसो 
क्ष हुआ | विष्णु शालग्राम शिला हुए | 

वाराहपुराण- (१३८ वाँ अध्याय) जहां विषण भगवान तप कर रहे थे 
वहां शिवजी प्रगट होकर इनसे बोले हे भगवन तप करते समय आप के 
गंडस्थान अथात कपोळ से स्वेद उत्पन्न हुआ है । इस स्वेद रूपी जल से 
गंडकी नाम नदी लोक में प्रसिद्ध होगो और आप इस गंडकी के गर्भ में सदा 
निवास करेंगे । जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास नदी में सुतान करेंगे, दे 
मुक्ति फल पावेंगे | 

गण्डकी नदी में एक ग्राह रहता था। एक हाथी बहुत हाथियों के साथ 
वहां जाकर जलक्रोडा करने लगा । ग्राह ने पूव बेर से उस हाथी के पैर को 
पकड़ लिया और दोनों युद्ध करने लगे । बरुण के निवेदन से विष्णु भगवान 
ने वहां आकर सुदर्शन चक्र से आह का मुख फाइ गज को जल से वाहा 
किया । उस समय चक्र के बेग से गण्डकी की शिला बहत हो चिन्हित होंगई। . 
उन्ही चिन्हों से भावी बश बजकीट नामक क्रिमि उत्पन्न हए और गण्डकी पं 
चक्र उत्पन्न होते हैं। विष्णु बोले भक्तों की रक्षा के निमित्त हमारो आज्ञा से 
सुदशन न गण्डको नदी में जहां जहां श्रमण किया, तहां तहां सब पाषाणो मे 
सुदशन चक्र का चिन्ह होगया, इसलिये पाषाणों का गण्डकीं चङ्ग नाम हआ 
आर वह स्थान चक्रतोथ कहलाया, जहां स्नान मात्र करने से मनष्य अति 
तेजस्वो हो, सूय लोक में निवास करते हैं । जिस दिन से शालंकायन के शिष्य 
| नन्दी आमुख्यायन को गोधन सहित मथरा से लाए, उस दिन से उस स्थान 
| का नाम हरिहरक्षेत्र हुआ। | 


| 
8 


| 
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हाजीपुर १८९२ | ९ 


शिवजी ने जिस शालग्राम क्षेत्र में निवास किया ओर विष्ण भगवान को 
धर दिया, उस क्षेत्र में स्नान कर पितरों के तपण करने से पितर तप्त हो स्वर्ग 
पं वास करते हैं | शालग्राम क्षेत्र चारों दिशाओं में बारह बारह योजन हे, जहां 
विष्णु शाळग्रामं रूप हो नित्य निवास करते हैं । (१३९ वां अध्याय) शालग्राम 
क्षेत्र हरिहरात्मक अर्थात्‌ दोनों का रुप है। 

गण्डकी नरी जहां गङ्गाजी में जाकर मिळो है, वहाँका पुण्य कोन वर्णन 
कर सकता 

(वामनपुराण के ८८ वें अध्याय में लिखा है कि पर्वत के ऊपर एक सरो- 
धर में ग्राह ने गज को पकड़ा था। और श्रोमद्भागवत के ८ वें स्कन्ध के दसरे 
अध्याय में है कि क्षी रसागर से घिरे हुए भिकुट पर्वत के बन के सरोवर में 
आह ने गज को पकड़ा । विष्ण ने ग्राह को मार गज का उद्धार किया) 

पद्मपुराण--(पाताळखण्ड-७९ वां अध्याय) गण्डको नदी, के एक देश में 
शालग्राम का RNAS हे। उसमें से जो पाषाण उत्पन्न होते हैं, वे शाळ- 
ग्राम कहाते हॅ | 


हाजीपुर । 


सोनपुर के रेलवे स्टेशन से ४ मोळ पूर्व हाजीपुर का रेळवे स्टेशन हे । 


सोनपुर के सन्मुख गण्डकी नदी के वाए मुजफ्फरपुर जिले में सबडिवोजन | 


हाजीएर एक कसबा है। दोनों के बीच में गण्डकी नदी पर लोहे का रेऴबे 
पल बना है। 
सन्‌ १८९१ को मनंष्य-गंणना के समयं हाजीपुर में २१४८७ मनष्य थे 
अर्थात्‌ १७८६४ हिन्दू, ३६१२ मसळमान, ६ कृस्तान और ५ दूसरे | 
ळगमग ५०० वर्ष हुए, हाजी इलियास ने हाजोपर को नियत किया । 
पुराने किळे में इलियास की पत्थर की छोटी मझजिद हे । हाजोपर में सब- 
डिवोजन की कचइरियां और पेवन्दी आम के, जो वस्बई आम के भांति होते 
हैं, बहुतेरे बाग हैं । 
2 
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भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, दूसरा अध्याय | 


दूसरा अध्याय । 


(बिहार में) सिवान, (पश्चिमोत्तर मे) 
गोरखपुर, मगहर, बस्ती, (अवध 
में) गोंडा, बलरामपुर, देवी- 
पाटन, बहराइच, भींगा 
ओर नवाबगंज । 


सिवान । 


छपरे से १७ मोळ पश्चिम एकमा में रेलवे का स्टेशन है, जिससे चार पांच 
मोळ दक्षिण-पश्चिम मेहन्दार में एक बड़े सरोवर के निकट महेन्द्रनाथ शिव का 
मंदिर है। ताळाव में परइन बहुत होतो है । लोग कहते हैं कि बहुत काळ हुए 
नेपाळ के राजा महेन्द्रसिंह ने इस सरोवर और मंदिर को बनवाया । बैशाख 
और फाल्गुन की शिवरात्रि को यहां मेळा होता है । चारो ओर से बहतेरै 
ढोंग जळ की कांवर ळेजाकर शिव के ऊपर जळ चढ़ाते F | 

एकमा से २१ मोळ ( छपरे से ३८ मोळ ) पश्चिम सिवान का रेलवे स्टेशन 


है। सारन जिले का सबडिवीजन दाहा नदी के किनारे पर सिवान एक छोय 


कसबा है, जिसको अढीगंज भी कहते हैं । सन्‌ १८४८ ई० में सबडिवीनन 


सिवान में नियत हुआ । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय सिवान! 
१७७०९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ११५१८ हिन्दू, ६१८५ सुसळमान और ६ कृस्तान। 


पीतल, फूछ और aN के वर्तन और छींट की दस्तकारी के ळिये fam 


प्रसिद्ध हे। 


हृथुआ-सिवान से ८ मोळ उत्तर इथुआ ग्रम में एक राजा हैं। राज. 


वंश भूमिहार बराह्मण है। बाबू महेशदत्तशाही के पुत बाबू उत्रधारीशादीको. 
भंगरेजी सरकार ने महाराज की पदवी दो | महाराज छत्रपारोवाशी क एव 
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गोरखपुर १८९२ । ११ 


राज रामसहायशाही, इन क पुत्र महाराज उग्रप्रतापशादी ओर उग्रप्रतापशाही 
के पुत्र महाराज राजेन्द्रप्तापशाही थे; जिनके पत्र हथआ के वतमान राजा महा- 
राज कुष्णप्रतापशाही बहादुर सो ए आइ हैं । हथुआ में महाराज का शोश- 
महल, पुष्पवाटिका और वर्तमान महाराज की माता का बनवाया हुआ गोपाल- 
मन्दिर देखने योग्य है । एक पाठशाळे में संस्कृत विद्या पढ़ाई जातो हैं। 
महाराज की जिमोदारी जिले में फेळी हुई हे । 


गोरखपुर । 


सिवान से ७४ मीळ ( छपरे से ११२ मील ) पश्चिमोत्तर गोरखपुर का 
रेळवे स्टेशन है । गोरखपुर पश्चिमोत्तर प्रदेश के बनारस विभाग में जिले 
का सदर स्थान, जिले के मध्य पै (२६ अंश ४४ कळा ८ विकला उत्तर 
अक्षांश और ८३ अंश २३ कला ४४ विकला परव देशान्तर में ) रापती नदी 
के किनारे पर एक छोटा शहर È | 

सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय गोखरपर में ६३६२० मनष्य थे 
(३२६७५ परुष और ३०९४५ ख्रियां) अर्थात्‌ ४१४०२ हिन्द, २१७४८ मसल- 
मान, ३९९ कृस्तान, ४३ जेन, २० यहुदी और ८ पारसी । मनुष्य संख्या के 
अनुसार गोरखपुर भारत-बष में ५५ वां ओर पश्चिमोत्तर देश में ११ वां शहर हे। 

यहां जिले की मापूली कचहरियों के अतिरिक्त जिला जेल, खेराती 
अस्पताल, उद बाजार का चौक और रेलवे स्टेशन से ~ मील पश्चिम कीतिचंद 


की बनाई हुई एक उत्तम धमेशालां है, जिसमें में टिका था। गोरखपुर में लकडी 
और गरले की बड़ी तिजारत होती हे, रापती के नीचे सरयू और गङ्गा में 
नोकाओं द्वारा भेजे जाते हैं । शहर के आस पास सखुए का घना जंगल हें । 
शहर में नेपाली मनुष्य और वन्दर बहुत देख पड़ते हैं । 

गोरखनाथ का मन्दिर-रेलवे स्टेशन से २ मील पश्चिमोत्तर एक 
शिखरदार मन्दिर में गोरखनाथ का योगासन (गद्दी) है । मन्दिर के आगे 
अर्थात्‌ पूर्व २ स्थानों में aga? faga खड़े हैं, जो काळभेरव के लिशूळ कहे 
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१२ भारत श्रमण) दूसरा खण्ड, दूसरा अध्याय | 


जाते हें । और छोटे बड़े ९ मन्दिर हैं, जिनमें से दो तीन में शिवलिंग औ 
महावीर की पूर्तियां हैं, शेष मन्दिरों में गोरखनाथ के संप्रदाय के साधु और 
महन्तों की समाधियां हैं। गोरखनाथ के सन्दिर के पश्चिमोत्तर इस Hata 
के लोगों की सैकड़ों सप्ताधियां हैं, जिनमें कई एक पक्के और शेष सब 

के चबतरे हैं। मन्दिरो के चारों ओर दर से दीवार है। एक Inai 
व्याप्त, इरित, नीलगाय और मोर पाळे गए हैं । घेरे से पश्चिम और दक्षिण 
बाटिका लगी है और पूर्व एक पक्का सरोवर घना है । (भारत-भ्रमण के पह 


खण्ड में उळोन के gaea मं गोरखनाथ के शि री की कथा और धार 


क gala मे गोपीचम्द का जीवन-बरित् देखो 
गोरखपर जिला-जिले क एव सूबे बिहार में साशन और चपारन 
जिले, दक्षिण सरय नदी, पश्चिम वस्ती और फ जाबाद जिले और उत्त 
नेपाल राज्य है । जिले का क्षेत्रफल ४५९८ वर्गमील है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय गोरखपुर जिले में २९९३७३२ 
मनुष्य थे, जिनमें १४९६२१८ पुरुष और १४९७५१४ ख्रां थीं । मनुष्य गणना 
के अनुसार पश्रिमोत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों से यह जिला बडा है । निवासी 
हिन्दू हैं । मनुष्य संख्या में सेकद पीछे लगभग १० पुसलपान हैं । चमार सम 
जातियों से अधिक हें । इनके वाद क्रम से अहीर, ब्राह्मण, मल्लाह, कछिया 
कुमो, कहार, तब राजपूत का नम्बर है। ६ 
इस जिले के देउरिया तहसीली में गोरखपर शहर से ५३ मील aa 
छोंटी गण्डको नदी के उत्तर किनारे पर मञ्ौली और दक्षिण सलीमपुर पे 
६। सन्‌ १८८१ दी मनुष्य गणना के समय दोनों बस्तियों में ५५९९ मन 


HM 


| | थे, अथ(त्‌ ४४३७ हिन्द और ११६२ पुसळमान | मञ्गौली में हिन्द और सढी/ 
| पुर म पुसलमान बसते हैं। मक्ौलो में प्राने खांदान के राजपत राजा रह. 
k हैं और ४ शिव मन्दिर और १ परगना स्कल है | j 


|| गोरखपुर जिले में ६ तहसील और १२ प्रगने हैं। जिले का प्रधान बाजार 
| बरहज है। गोरखपुर शहर से एक संदर सड़क IRA होकर बनारस क 


1 


i 
į 
| 
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और दूसरी बस्तो होकर फैजाबाद तक गई है। जिले में उत्तर और मध्य पं 
साल के घने जङ्गल फेले हैं, परन्तु दृक्ष हुत वड नहीं हैं। उत्तर के जङ्गल 
में वाघ होते हें। जङ्गल को खास पैदावार जङ्गली मधु हे, जिसकों बटोरने 
का ढोका भर लोग लेते है और पडोस के कसवो में बेंचते हैं। सीमा से पर्वत 
की वरफदार चोटियां देख पड़ती हैं । जिले पें रापती, सरयू, बडा गण्डक, 
छोटा गण्डक, कुअना, रोहिना, आमो ओर गुन्धी नदियां बहती हैं। सन १८९१ 
की मनुष्य-गणना के समय इस जिले के कसबे बरहज में ११४२१ मनुष्य 
और, रुद्रपुर, गोरा, छार, गोला, पनियां dania, बादलगंज, IAA और 
मदनपुर में दश इजार से कम और पांच हजार से अधिक मनुष्य थे । 
इतिहास पर्व काळ पे सरय नदी के उत्तर का देश. जो इस समय 

गोरखंपर और वस्ती जिलों में हैं, कोशल देश में था, जिसकी राजधानी अयो 
ध्या थी। बद्धदेव ने जिले की सीमा को बाहर (नेपाळ की तराई में) कपिला 
प्रे जन्म लिया और जिले के भीतर कुसिया में शरीर त्याग किया, जहाँ अब 
तक बुद्धदेव की एक प्रतिमा है। 

प्रथम इस देश पर भर लोमों का अधिकार था, पीछे बे छोग मगध के 
घौद्धों की प्रजा को तौर पर थे। उस खांदान की घटती के समय भर लोगों 
ने फिर अपनी स्वाधीनता को पाया। छगभग ५५० ई० से एरियन लोग इस 
देश को लेने का उद्योग करने ळगे । सन्‌ ६०० ई० में कन्नोंज के राठौरौं ने 
शोरखपर को नए कसवे तक इस जिले को जीता । लगभग ६३० ई० में चौंन 
के इए त्सङ्ग ने इस देश में बहुतेरे मठ और बुजों को देखा था | ळगभग ९०० 
ई० में लड़ाके ब्राह्मणों ने दुसरे हिन्दुओं को साथ दक्षिण से राठोर प्रधानों 
को निकालना और वेद्खळ करना आरम्म किया और उनको गोरखएर कसबे 
से निकाल बाहर किया । सन्‌ ई० की ११ वी शताब्दी में विसेन नगर का सेन 
इस देश का अगुआ हआ, परन्त भर लोगों ने पश्चिमी देशों पर उस समय तक 
अधिकार रक्खा, जब अकवर के राज्य के समय जयपर के राजा ने उनको 
निकाल दिया । १४ वीं शताब्दी के आरम्भ में राजपूतों ने इस बेश में प्रवेश 
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करना आरम्म किया । घुरचंद ने घुरिया पार में और चन्द्रसेन ने सतासी 
अपना अधिकोर नियत किया। चन्द्रसेन ने डोमनगढ़ (गोरखपुर का किला) 

डोम राजा को मार कर और किले को छीन कर अहर को दखल कर ल्या | 
संपर्ण शताब्दी में बुटवल और बांसी के राजाओं में छड़ाई होती रही, जिससे 
सम्पर्ण देश उजाड़ होगया । सन्‌ १३५० से १४५० $o तक सतासी ओर 
AR राजा लड़ते रहे। लगभग १४०० ई० पे गोरखपुर का वर्तमान 
शहर नियत हुआ । एक शताब्दी पीछे मझोळी खांदान क छोग देश के 
दक्षिण-पूर्व मे और घुरचन्द के उत्तराधिकारी दक्षिण-पश्चिम में राज्य करतेधे। 

सन्‌ १५७६ ई० पे अकबर के जनरल फिदाई खाँ ने कूल राजाओं को 
परास्त करके गोरखपुर पर अधिकार किया, लेकिन देशी राजाओं द्वारा इस 
पर हुकूमत होती रही । सेयादतअळी के अवध के नवाब होने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १७५ ई० में अलीकासिम खां के आधीन एक बड़ी फौज ने इस जिले को 
अपने बश मे किया। सन्‌ १८०१ ई० की सन्धि में अवध के नवाब ने यह 
देश अंगरेजों को दिया, जो गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती जिडों 
विभक्त हे | 

सन्‌ १८५७ के अगस्त प्रे महम्मद हसन के आधीन बागियों ने जिले पर 
अधिकार कर लिया, पीछे नेपाल राज्य के जंगबहादुर के आधीन गोरखों ने 
महम्मदहसन को निकाल बाहर किया । सन्‌ १८५८ की ६ बीं जनवरी को 
जिला अंगरेजी अधिकार में फिर होगया । 


मगहर । 


गोरख पुर से १६ मील ( छपरे से १२८ मील ) पश्चिम मगहर का रेखे 
स्टशन ४ । मगहर गोरखपुर जिले के खलीलाबार तहसीली में आमी तदी 
के निकट एक बस्ती है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनष्य गणना के समय २६२३ 
मनुष्य थे। वस्ती से पूर्व गोरख पुर से फैजाबाद जाने वाळी सडक पल को 
ळांघती हे । कबीर जी के समाधि-मंदिर होने के कारण मगहर प्रसिद्ध ४ | 
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स्टेशन से आध मीळ उत्तर और मगहर वस्ती से पूव एक घेरे के भीतर 
कबीर जी का शिखरदार समाधि-मंदिर हे, जिसके पूर्वोत्तर कोन के पास 
कबीर जी के कृत्रिम पत्र कमाल की छोटी समाधि है । यहांके अधिकारी 
पुस्तहां पुस्त से मुसलमान चळे आते हैं और समाधि पर जो कुछ पूजा चढती 
हे, वह लेते हैं। वे लोग मसलमानों के मजदव पर चलते हैं, पर मद्य मांस नही 
ग्रहण करते और कबीर जो को अपना इष्ट मानते हैं । इस खांदान के बहुतेरे 
मुसलमानों की कबरें समाधि-मंदिर के आस पास दी गई हैं। स्थान के खर्च 
के लिये जागीर में एक गांव हे ऑर सरकार से चन्दा मिळता हे । जिस 


स्थान पर बिजळी खां पठान ने कबीर जो के प्रत शरीर को भमि समर्पण 
किया था, उसी स्थान पर यह समाधि-पंदिर हे । 


इस घेरे से छगा हुआ पूव दसरा घेरा हे, जिसके भोतर कबीर जी और 
कमाळ के अळग अळग समाधि-स्थान हैं। कबीर जी की समाधि पर हिन्द 
रोति के अनुसार टोपी और माला रक्खे हुए हैं, ओर काशी वाळे कबीर 
पंथी महंत की ओर से कई एक कबीरपंयो साधु रहते हें । काशी 
कवोरचौरा के महंत ने कबीर जी के समाधि मंदिर ओर उसकी जागीर पर 
अपना अधिकार पाने के छिये अदालत में नाळिश की थी, परंतु वह हार गए । 

पहिले इस स्थान पर अगहन से मकर को संक्रांति तक बडा पेशा होता 
था, पर अव धीरे धीरे मेळा बहुत घट गया हे । मेले के दिनों में कबीर जी 
को खिचडी अर्थात्‌ चावल दाळ चढाई जातो है । 

कबीर जो के मगहर में शरोर त्यागने का सन्‌ संवत ठोक नहीं माळूम 
होता है । भारतबषे के प्रसिद्ध इतिहास लिखने वाळे डाक्टर इंटर साहिब 


ने लिखा है कि सन्‌ १४२० ई० के ळगभग कबीर जी का देहांत हआ और 
एकशाखी में यों ळिखा हे 
दोहा । 
संवत पन्द्रह सौ ओ पांचमों, मगहर कियो गवन । 
अगहन सदी एकादशी, मिळे पवन सों पवन ॥ 


इसके अनुसार कबीर जो का देहांत सन्‌ १४४८ ई० में हुआ था । दूसरी 


शाखो यह ह 
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दोहा | 
संवत पन्द्रह सौं पछत्तरा, किया मगहर कों TAA | 
माघ gA एकादशी, रको पवन में पवन ॥ 
कवीरपंथियाँ के ग्रन्थ निर्भयज्ञानसागर में लिखा है कि लोगों ने अंत 

समय में कबीर जो को उपदेश दिया कि आप काशो में शरोर छोड कर पुक्ति 
प्राप्त कीजिए। श्री कवीर जो ने कहा कि में मगहर में शरीर त्याग कर 
सक्ति लॅगा। इंसके उपरांत कवीर जी ने मगइर पं जाकर राजा वोरसि 
घघेळ और विजुळी खां पठान को ज्ञान उपदेश दिया । अंत में कबीर जी 
का देहांत होगया । बिज्नुढी खां ने उनके शरीर को लेजा कर पुसलमानी 
धर्म के अनसार दफन कर दिया । यंह सुन कर बीरसिंद देव ने चाहा कि 
कंबीरजी की देह की क्रिया हिंदरीति के अनुसार की जाय, इसलिये उसने लडाई 
का सामान किया । ळडाई आरंभ होने पर आकाशवाणी हुईं कि लडो मत 
कवर में देखो पुदा नहीं है । कवर खोदे जाने पर उसमे कबीर जी का शरीर 
नहीं था, क्योंकि वह मथुरा मे चळे गये थे । कबर मे फूल मिला । (कबीर 


जी का जीवनचरित्र भारत-्रंमण के प्रथम खण्ड के तृतीय अध्याय में देखो) 


बस्ती। 


मगहर से २४ मील ( छपरे से १५२ मीळ ) पश्चिम वस्ती का स्टेशन है । 
. बस्ती पश्रिमोत्तर देश क बनारस विभाग मे जिले का सदर स्थान ( २६ अंश 

४८ कळा उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ४८ कळा पर्व देशांतर मे ) क बना नदीं 
के निकट एक कसबा | 

सन्‌ १८९१ की मतृष्य-गणना के समय बस्ती में १३६३० मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
९८३२ हिदू, ३७४४ मुसलमान, ५३ कृस्तान और १ दसरे । 

बस्ती पे जेळ, अस्पताल, तहसोळी और स्क ल, हे । क बना नदी पर 
पुल बना है। जिले की कचहरियां ३ मोळ दर हैं । 


बस्ती जिला-वस्ती जिला नेपाळ की पहाड़ियों और सरयू नदी के 
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बीच मे २७५२ वगेमील में हे इसके पव गोरखपुर जिला, दक्षिण और 
पश्चिम अवध क फेजाबाद और गोंडा जिळे और उत्तर नेपाल का राज्य हे । 
जिले में रापती और सरयू प्रधान नदी है । दक्षिण सीमा पर सरयू नदो इस 
को फेजावाद जिले से अलग करतो है। जिले मे ५ मोळ लवी और २ मोल 
RA वखोरा झोळ ओर ३ मोल लम्वो और २ मोळ चौड़ी पत्था झील हे । 
सड़क के काम योग्य कंकड़ बहुत होता है। सन्‌ १८०१ की मनुष्य-गणना के 
समय इस जिले के कसवे महडावल में १०९९१ मनुष्य ओर उसका में छगभग 
५००० मनुष्य थे । उसका इस जिले का प्रधान बाजार है, जिसमें नेपाळ 
राज्य से सौदागरो होतो है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बस्ती जिले में १७८९९६४ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ ९०९१२५ पुरुष और ८८०८३९ ख्रियां। निवासी हिन्द हैं। मनुष्य- 


संख्या के छे माग मुसलमान हैं । जिले में चमार दसरी संपूर्ण जातियों से 


अधिक हैं, बाद क्रम से ब्राह्मण, अहोर ओह कुर्मो के नम्बर हे । 
इतिहास-सन्‌ १८०१ तक यह अवध में जङ्कळ उपजा हुआ गोरख- 
पुर के सरकार के वाहर का देश था, और सन्‌ १८६५ तक गोरखपुर के 


अंगरेजो जिले का हिस्सा रहा । 


- 
गाँडा । 
वस्ती से ५८ मोळ और मनिकापुर जंक्शन से १७ मोल (छपरा से २०७ 
मोल) पश्चिमोत्तर गोंडा जंक्शन का रेलवे स्टेशन है । गोंडा अवध प्रदेश के 
फेजाबाद विभाग में ( २७ अंश ७ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८२ 
अंश पूर्व देशान्तर में ) फेजावाद से सड़क द्वारा २८ मोल उत्तर जिले का 
सदर स्थान एक कसबा है | 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय गोंडा में १७४२३ मनष्य थे; अर्थात्‌ 
११६१३ हिन्द, ५६७३ मसलपान ११२ कर्तान और २५ सिक्ख । 


गोंडा अब किसी दस्तकारी के लिये प्रसिद्ध नहो है। गोंडा क देशो 
3 
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कसबे में २ संदर ठाकुरद्वारे, १ छोटा किला, गोंडा के राजाओं का पराना 
महळ, एक संदर सराय ओर राधाकुण्ड नामक एक पका सरोवर है । देशी 
कसबे के पश्चिमोत्तर और इसके और सिविल स्टेशन के वीच में सिविल 
अस्पताळ और जिला स्कूल हैं | इसके वाद वड़े बडे आम के हक्षों से घेरी हुई 
एक बडी झोळ है, जिसको राजा शिवप्रसाद ने बनवाया था । झोळ के बाद 
सिविळ ळाइन है । इसके पास एक बहुत सुंदर गउनगेन्ट बाग है । परेड 
की भमि पर agaa कचहरी के मकान खडे हैं, जिसके दक्षिण जेल है। 
गोंडा जिला-इसके पव बस्ती जिला, दक्षिण घाघरा नदी जो फजाबाद 

और वाराबंको जिले से इसको अलग करतो है, पश्चिम बहराइच जिला ओर 
उत्तर हिमालय का निचला सिलसिला हे, जो नेपाळ राज्य से इसको अलग 
करता है । जिळे का क्षेत्रफळ २८७५ वर्गमोल है | 

गोंडा जिळा बडा मैदान है । रापती, सरयू घाघरा इत्यादि नदियां जिले 
में पञ्चिमोत्तर से आकर पूर्व-दक्षिण में बहती हैं । घाघरा नदी में सवदा और 
रापती में केवळ बरसात में नाव चळती हैं । बनों में साळ, धाम, एवोनी 
इत्यादि azua दृक्ष हैं | चीता, भालू, भेडिया, सूअर और बहुत भांति के 
इरिन, और चिडिया बहुत होती है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय गोंडा जिले में १४६०६७३ मनष्य 
थे; अर्थात्‌ ७४७००३ पुरुष और ७१३६७० faai) निवासी हिन्दू हैं | मनुष्य- 
संख्या के लगभग आठवें भाग मुसलमान हैं । ब्राह्मण दुसरी जातियों से 
बहुत अधिक हैं, जिनमें बहुत सरवरिया हैं । इनके बाद क्रम से अहीर, कोरी 
और कुमौ जाति के नम्बर हैं। जिले में बलरामपुर (मनुष्य-संख्या १४८४९) 


नव।बगंज, FASTA और अतरबला कसबे हैं | 


जिले में ३ प्रधान सडक हैं; गोंडा कसबे से फैजाबाद तक २८ मोल, 
नवाबगंज से अतरबला तक ३६ मील और नवाबगंज से क्नॅलगंज तक ३५ 
मोळ । ओर छोटो सडक गोंडा से बेगमगंज तक १६ मोळ, बहराइच तक 
३६ मोळ, अतरवला तक ३६ मोळ कनेलगंज तक १५ मोळ और बलरामपुर 
तक २८ मीं; कर्नेल्गंज से महाराजगंज तक २८ मोळ, और बहराइच तक 
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२८ मोळ; अतरवला से तुलसीपुर तक १६ मोळ; खरगपुर से चोधारोदीह 
तक २८ मोळ और बलरामपुर से एकवना तक १४ मोळ । 
जिले के देवोपाटन में पटेश्वरी देवी का मन्दिर, छपियां में वैष्णव का 
ठाकुरद्वारा, महादेवा में बालेश्वरनाथ महादेव, मछली गांव में कर्णनाथ 
महादेव बलरामपुर में विजलेश्वरी देवी, खरगपर भे पचरनाथ और पृथ्वी- 
नाथ के मन्दिर यात्रा के स्थान हैं। 
इतिहास-सेहत महत पूर्व समय मॅ श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध एक 
नगर था। गोंडा जिले मे वलळरामप्र से १० मोल ओर एकवना से ६ मोळ 
दूर रापती नदी के दक्षिण किनारे पर सेहत महत में श्रावस्ती की तवाहियों 
का बडा विटोर है। श्रावस्तो श्रोरामचन्द्र के पत्र लव की राजधानी यो। 
ळव के बंश के राजा ढोग श्रावस्ती मे अथवा कपिलवस्तु में हुकूमत करते 
रहे। बाल्मीकि रामायण-उत्तर-काण्ड के १२० वें सर्ग मे है कि श्रीरामचन्द्र 
ने अपने पुत्र कुश को कोशळ देशों का राज्य ऑर ळव को उत्तर भाग के देशों 
का राज्य देदिया । और १२१ वे सर्ग मे है कि कुश के लिये कुशावती ओर 
ळव के लिये श्रावस्ती नगरी बसाई गई । सन्‌ ई० से ६ वो सदी के पहले 
उ के शिष्यों में से एक प्रसेनादित्य ने श्रावस्तो पें वुद्ध को बुलाया । वह 
१९ बर्ष श्रावस्ती में रहे थे । श्रावस्तो ८ पुरत तक बौद्धमत का केन्द्र रहो । 
सन्‌ ई० को दुसरो शताब्दी मै यह राज्य अवध के राजा विक्रमादित्य के 
आधीन में था। उसके मरने से ३० वर्ष के भोतर राज्य गुप्त खांदान क 
पास गया । बाद यह जिला जैन राज्य का बैठक था । मुसलमानों के दूसरे 
विजय के समय एक डोम राजा, जिसको राजधानो गोरखपुर में रापती के 
निकट डोमनगढ मे थो, गोंडे पर हुकूमत करता थां। इस जाति मे अधिक 
प्रसिद्ध हुकुमत करने वाळा राजा उग्रसेन था, जिसका एक किला महादेव 
परगने के डुमरियादीह मे था। उसने इस जिछे के दक्षिण भाग में थारू, 
डोम, भर ओर पासो को बहुतेरे गांव दान दिए थे । १४ वी शताब्दो के 
आरम्भ में कर्हासो, जनवार और बिसेन क्षत्नियों ने दोमो का राज्य विनाश | 
कर दिया। 
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अकबर के राज्य के समय अवध प्रदेश के इस विभाग मै एकवना 
और अतरौंला के अतिरिक्त किसी की ताकतवर प्रधानता नहीं थीं। 

सन्‌ १८५७ के बलवे में गोंडा के राजा लखनऊ कीं वेगम में जा मिळा | 
लखनऊ का छुटकारा होने पर उसने एक वडी फौज के साथ चमनाई नदो 
पर अपना खोमा डाला, परन्तु अंगरेजों ने गोंडा क राजा कों खढेड दिया 
और उसकी मिळकियत जब्त करके बलरामवर के महाराज और शाहगंज £ 
के सर मानसिंह को satya देदी | 


बलरामपुर । 


गोंडा कसबे से लगभग २८ मोळ उत्तर गोंडा जिळेमें रापती नदी से 
छगभग २ Ag दक्षिण सुबावन नदी के उत्तर किनारे पर बळरामपुर एक 
छोटा कसबा हे । गोंडा से बळरामपर तक सिकडम चछता है । अवध के 
हाल्ळुकेदारों में बलरामपुर के राजा सबसे धनी हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणना के समय बलरामपुर में १४८४९ मनुष्य थे | 
अर्थात्‌ ९८६९ हिन्दू. ४९४९ मुसलमान और ३१ कृस्तान | | 
` महाराज का महळ बड़े कोंट से घेरा हुआ है, जिसके एक बगल पर 
रहने के मकान और आफिस, और दसरे बगल पर अस्तबल और बाहरी 
के मकान हैं । बलरामपुर मे छोटे बडे ४० देवमन्दिर, एक नया विज- 
लेश्वरी देवी का पत्थर का मन्दिर, १९ मसजिदें, १ वडा स्कूल और २ 


` 


~ 


अस्पताल हैं। बाजार में चारों ओर के देश से चावल का व्यापार होता 
है ओर कपडा, कवल, छुरी, इत्यादि बस्तु बनती है | 

इतिहास-१४ बी: शताब्दी के मध्य में जनवार राजपूतों ने उस देश. 
को जीत लिया । जनवार प्रधानों में से एक से वलरामदास थे, जिन्होंने 
बलरामपुर को नियत किया । सन्‌ १७७७ ६० Ñ राजा नवलसिंह उस 
मिलक्रियत का मालिक हुआ । यथपि राजा की सेना से वह कई बार परास्त 
हुए, पर उन्होंने कभी उसकी हकुमत स्वीकार नही की । राजा नवळसिइ | 


| 


| 
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के पोते सर दिग्बिजयसिह ने सन्‌ १८३६ ई* में मिलकियत का कब्जा हासिल 
किया UA १८५७ ई० के वळवे में aga को सब प्रधानों में से वह 
अकेळेही अंगरेजी सरकार की ओर रहे, जिससे उनको बहराइच जिले में 
वडी मिलकियत और तुलसीपुर परगना ओर महाराज और के सी, एस, 
भाई की पदवी मिली । 


देबीपाटन । 


वळरामपुर से १४ मीछ उत्तर गोंडा जिले के देवीपाटन वरतो में परेश्‍वरी 
देवी का प्रसिद्ध मन्दिर हे, जहां चेत्न की नवरात्रि में देवी के दर्शन पजन 
का बडा मेला होता ह ऑर लगभग १० दिन रहता है । भेले पै लगभग 
१००००० मनुष्य और विशेष पहाडी लोग और पहाडी असबाव आते हें | 
सौदागरी की प्रधान वस्तु पहाड़ी टांगन, कपड़ा, लकड़ी, चटाई, घी, लोहा, 
दारचोनी इत्यादि Ea 

ऐसा प्रसिद्ध है कि जब द्रोणाचार्य ने कंती को पत्न कर्ण को ब्रह्मात्र 
|. की विद्या सिखळानी अस्वीकार की, तब कण ने महेन्द्र पवत पर जाकर 
परशुराम जी की सेवा कर उनसे ब्रह्मात्र चलाने की विद्या सोखो और राजा 
दुर्योधन में मिलकर कुछ राज्य पाया। उसके उपरान्त जरासंध ने कण को 
misa नगरीं दी, जिस पर उसने दुर्योधन के आधोन राज्य किया । इसी 
स्थान पर मालिनी नगरी थी। एक समय पटेश्वरी को वर्तमान मन्दिर के 
स्थान पर पराने किले की तवाहियां थीं । सन्‌ ६० को दूसरो शताब्दी के 
प्रथ्य भाग में बौद्ध लोगों की घटती को समय विक्रमादित्य नामक राजा 
अयोध्या में आया और पुराने किले के स्थान पर उसने एक मन्दिर बन- 
घाया। १४ वी शताब्दी के अंत में वा १५ वों के आरम्भ में रतननाथ ने 
उस जीण मन्दिर को फिर से बनवाया। कई सो वषं तक बहुत यात्री, 
खास कर गोरखपर और नेपाल से आवागमन करते रहे । १७ वो शताब्दी 
पं औरङ्गजेव के अफसर ने मन्दिर का विनाश कर दिया, लेकिन पीछ शीघ्र 
हों यह वतमान छोटा मन्दिर वनगया । “3 
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बहराइच । 


गोंडे से ३८ मोळ (छपरे से २४५ मोळ) पश्चिमोत्तर बहराइच का रेलवे 
स्टेशन है। अवध प्रदेश के फ जाबाद विभाग में जिले का सदर स्थान और 
प्रधान कसवा जिले के मध्य भाग में बहराइच एक कसवा हे | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इसमें २४०४६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१२३१० मुसलमान, ११५८२, हिन्दू, ७७ कृस्तान, ४६ जैन, २८ सिक्ख और 
३ यहूदी । 

कसवा बढ़तों पर हे । प्रधान सडक पर रात में रोशनी होती है । घाघरा 
के पुराने वेड क ऊंचे किनारे पर युरोपियन अफ्सरों के बंगले और सर- 
कारीं इमारते हैं। सन्‌ १८८१ ० से मबेसियों का एक सालाना मेला होता है | 
बहराइच में सइयद सालार मसूद की सुन्दर दरगाह है । वह एक प्रसिद्ध 
BEAT था। लगभग सन्‌ १०३३ $o क उसने बहराइच पर आक्रमण किया 
और कई एक बिजय पाने के उपरान्त परास्त होकर हिन्दू राजाओं द्वारा 


मारा गया । दरगाह के पास ज्येष्ठ में मेळा होता हे, जिसमें लगभग १५०००० : 


हिन्दू ऑर मुसलमान यात्री आते हैं। आसिफुद्दौंढा का बनवाया हुआ दौ ळत- 
खाना अब उजद रहा है। 
बहराइच जिला-इसके पूर्व गोंडा, दक्षिण गोंडा; और बाराबंकी 

जिले, पश्चिम कोरियाला ऑर घाघरा नदियां, जो खोरी और सीतापुर 
जिळों से इस जिले को अलग करतों हे और उत्तर नैपाल राज्य हे । 
जिले का क्षेत्रफळ २७४० वर्गमोल हैं । 

वत्तेमान शताब्दी के पहले भाग में एक युरोपियन लकडी के सौदागर 
ने ळकहियों को बहा छेजाने की सुगमता के लिये सरयू की धार को गोंडा 
जिले मे से फेर कर बहराइच जिले मे कौरियाला नदी मे मिल्ला दिया | 
संगम से नोचे नदी को कोई सरयू कोई घाघरा कहते हैं । जिले को उत्तर 
भाग प्रें बहुमूल्य लकडी का बन हे, जो सन्‌ १८८०-८१ Fo परे २५७ 
'बर्गमोंळ था | | 


भोगा १८९२ | २३ 


सन्‌ १८९१ fo की मनुष्य-गणना के समय बहराइच जिले में १००६०११ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५६२३४५ TRI ओर ४७९६६६ faai । निवासी हिन्दू 
हैं । मनुष्य-संख्या में छठवें भाग से कछ अधिक मुसलमान हैं | संपण 
जातियों से अहीर अधिक है । इसके वाद क्रम से कुर्मी, चमार, ब्राह्मण 
जातियों के नम्वर हैं, इस जिळे में नानपाड़ा एक कसबा और जरावळ भो गा 
और बहरामपुर बडी बस्ती Ë | 

इतिहास-पूर्व समय में यह जिल्ला अयोध्या राज्य के कोशळ देश 

के उत्तरी भाग में था ओर रामचन्द्र के पुत्र ळव ने, जिसकी राजधानी श्रावस्ती 
में थो, जो अब गोंडा जिळे में सेहत महत करके प्रसिद्ध हे, इस पर इुकूमत 
किया । 

यह जिळा भर छोगों क अधिकार में था, जिनक सन्तानों को राजएतों 
ने जोत छिया । सन्‌ १०३३ $o में सेयद साळार मसूद के आधीन मुसळमानों 
ने बहराइच में आकर देश को ळूटा, परन्तु राजपूतों ने परास्त करके सवको 
e” 1 १४ वो शताब्दी के अन्त तक कई परगनों में भर प्रधान हुकूमत 
करते थे। अकबर के राज्य क समय नेपाळ तराई के हिस्से क साथ बह- 
राइच जिला एक ढिबोजन बना, जो सरकार बहराइच कहळाता था । उसमें 
११ परगने थे। | 


मौ गा । 
वहराइच कसबे से २४ मोल पूर्वोत्तर बहराइच जिले के भी गा परगने 
का प्रधान स्थान रापतो नदी के बाए किनारे पर भोगा एक बस्ती हे, 
जिसमें वहां के राजा रहते हैं। सन्‌ १८८१ में ४८९५ मनुष्य थे । भोगा 
पे राजा का महल और राजा का एक स्कूल ओर एक अस्पताल है । 
लगभग ३०० वर्षे हुए, एकवना के राजाओं में से एक ने भोगा को 


बसाया। उससे लगभग १५० वर्ष पीछे बडी जिमीदारी को साथ परगना 
गोंडा के राजा के छोटे पत्र को दिया गया, जिसके बंशधर भीगाक 
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राजा हैं । वर्तमान राजा उदयप्रतापसिंह इंगलेण्ड हो आए हैं, जो इस 
समय भारत-वर्ष के ळेजिसलेडिव कॉसिळ के एक मेम्बर हैं । 


नवाबगंज । 


मनिकापुर जंक्शन से १४ मीळ दक्षिण ( छपरा से २०४ मोळ पश्चिम ) 
नवाबगंज का रेलवे स्टेशन है। नवाबगंज गोंडा जिळ मे सरयू नदी से कई 
एक मोळ उत्तर गल्ले का प्रसिद्ध बाजार है, जिसको १८ बो सदो मे' अवध 
के नवाव सिराजदोला ने बसाया | इसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के 
समय ८३७३ मनुष्य थे । नवाबगंज मे वीस पचोस देव मन्दिर, ३ मसजिद 
और एक छोटो सराय है | चावल, तेल के बीज, गेहूँ, ARS, चमड़ा, इत्यादि 
qag नवावगंज से दूसरों जगह जातो हें और ळवण, कपड़ा और मी के 
ada आते हैं | 


तीसरा अध्याय । 
(अवध में) अयोध्या । 


अयोध्या । 


नेवावगंज से ६ मोल और पनिकापर जंक्शन से २० मोळ दक्षिण (छपरे 

२१० मोल पश्चिम, कुछ उत्तर ) अयोध्या के सामने उत्तर सरय के NT 

किनारे पर लकइमण्ही का रेलवे स्टेशन है । जिसके निकट वह स्थान ह 

जहां जतायुग म राजा दशरथ ने अश्वमेध और पत्रेष्टि यज्ञ किया था । लकड़- 

मण्डी और अयोध्या के बोच में सरय दो धारों से बहतो हे । दोनों पर नाव 

क पुल वने हे । पुलों के वीच वाळू पर तरूते विछाए गये हें । पलों का 
महसूछ एक आदमी का एक पैसा रागता हे। बरसात में वोट चलाता है । 


अवध प्रदेश क फेजाबाद जिले में फेजावाद कसवे से ६ झोल aT 
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अयोध्या १८९२ | २५ 


सरयू नदी के दहिने अर्थात्‌ दक्षिण किनारे पर अयोध्या एक प्रसिद्ध तीर्थ 


और सक्ष परियों मै से एक परी है । 

अयोध्या पे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय २५४५ मकान (जिन- 
में ८६४ पके ) ओर ११६७३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९४९९ हिन्दु, २१४१ मुसला- 
मान और ३ दुसरे । ९६ देवमन्दिर, जिनमें से ६३ वेष्णव-मन्दिर और 
३३ दोव-मन्दिर, और ३६ मसजिदें थी । लक्ष्मणघाट से थोड़ी दूर ९० फीट 
ऊंचे टोले पर जनों के आदिनाथ का मन्दिर है । कनकभवन, राजा दशैन- 
सिंह का शिवमन्दिर ओर हनुमानगढी यहांके मन्दिरों में उत्तम हैं । 
अयोध्या में बैरागो बेषणवों के aza मठ हैं, जिनमें रघनाथदास जो, मनोराम 
बाबा और माधोदास के मठ प्रधान हैं। रघुनाथदास अब नहीं हैं, उनकी 
गदी पर पूजा चढतो है। मनीराम बावा के यहां सदावर्ते जारी है, और 
साधुओं की भोड़ रहतो है । माधोदास जो नोनकशाही थे, इनक मठ 
[ नानकशाहियों का सदावते है । इनके अतिरिक्त दिगस्वरी अखाड़ा, 
रामप्रसाद जी का अखाडा इत्यादि बहुतेर मठ हें। अयोध्या के मों में कई 
शक धनवान मठ हैं। 

अयोध्या में थोडी देशी सौदागरी होती है । दुकानों पर यात्रियों के 
. काम की सब वस्तु मिळती हैं। सवारी के लिये एक्के ओर ठेलागाडी हैं । 

ठेलागाडी को कूलो बैल के समान खीचते हें । यहां इमिली के हक्ष और 

चन्द्र बहुत हैं । अधिक याल्लो अपने अपने पण्डों के मकानों में टिकते हैं। 

अयोध्या जाते के लिये ३ रेलवे स्टेशन हैं । एक सरयू के बाएं छकड- 
मंडी घाट, दूसरा अयोध्या में नाव के पुछ के पास रामघाट पर और तीसरा 
अयोध्या से ३ मील दक्षिण राणोपाली में । 

अयोध्या का प्रधान मेला चेत्र रामनोमो को होता हे, जिसमें लगभग 
५००००० यात्री आते हैं। याल्लोगण सरयू के स्तर्गद्वार घाट पर रासनोमी 
के दिन स्नान दान करते हे । सरयू नदी की प्रधानता और इनका माहात्म्य 
सब स्थानों से अयोध्या में अधिक हे । यह नदी हिमालय पर्वत से निकल 
कर लगभग ६०० मोळ बहने के उपरांत छपरे से १४ मोल पूर्व गङ्गा में मिलो 
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हे। सरय और कौरियाला नदियों का संगम अयोध्या से पश्चिम बहराइच 
जिले में है। संगम से पूर्व उस नदी को कोई कोई घाघरा और कोई कोई 
सरय कहते हैं । वहरामघाट के निकट चौका नदी सरयू में दहिने से आ मिळो 
है । रामनौमी को दिन अयोध्या में हैजा फेल गया. इसलिये यात्रियों 
स्नान की अधिक भीड सरयू के बाए किनारे पर रही । अयोध्या में श्रावण 
शक्क ११ से १५ तक मन्दिरों में अलनोत्सव होता है । उस समय के हिण्डोळे 
देवपूर्तियों के शुङ्कार फव्वारे आदि मनोहर सामग्री देखने ओर देवदर्शन करने 
के लिये हजारों यात्री आते हैं । 
अयोध्या के भीतर के देवमन्दिर और स्थान-(१) स्वर्ग. 
द्वार घाट -यह घाट रामघाट से पश्चिम अयोध्या में स्नान का मुख्य स्थान है | 
सीढ़ियां पत्थर को बनी हे । स्वगंद्रारघाट और इसके पूर्व और पश्चिम के 
घाटों को राजा दर्शनसिह ने पत्थर से बनवाया था। घाट से ऊपर कई एक 
देवमन्दिर हैं। (२) नागेश्वरनाथ का मन्दिर-स्वगद्वारघाट से ऊपर संदर 
शिखरदार मन्दिर में अयोध्या के शिवळिंगों में नागेश्वरनाथ शिवलिंग हैं। 
नागेशवरनाथ के मन्दिर को मुसलमानों ने कई बार तोड़ दिया ओर हिंदओं 
ने बनवाया । वत्तमान मन्दिर को नवाब सफदरजंग को दोवान नवलराय 
ने बनवाया । रामधाट से अयोध्या के राजा के महल तक सडक के दोनों 
ओर बहुतेरे मन्दिर हैं, जिनमें बाए (३) सुरसरि की रानी का मन्दिर (४) 
भी गा के राजा का मन्दिर और (५) बेतिया के राजा का मन्दिर और दहिने 
(६) टेकारी के राजा का मन्दिर (७, रूसी के बावू का मन्दिर, और (८) 
नरहन की रानी का मन्दिर सुन्दर हठ । (९) अयोध्या के महाराज के महल 
क पास एक सुन्दर बाटिका में अयोध्या के उत्तम मन्दिरों में से एक सन्दर 
शिखरदार पंच मन्दिर है, जिसको अयोध्या के राजा दर्शनसिंह ने बनवाया 
था। मध्य के मन्दिर में दशनेश्वर शिवलिंग हैं, जिसके निकट मार्बळ की 
न्दी की बडी पूति है। दक्षिण-पश्चिम के मन्दिर में गणेशजी पश्चिमोत्तर 
के मन्दिर में पावेतीजी, पूर्वोत्तर के मंदिर में एक शिवलिंग और दक्षिण-पर्व 


5 ` 


| के मंदिर में पूजाकी सामग्री हैं। मंदिर में aa और नोले ndg का फश 


| 
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हे, दीवारों में बड़े बडे दीवारगीर और आइने ळगे हैं और ऊपर से बढे 
वडे झाड लटके है । वाटिका के दक्षिण पुराना राजमहळ और उत्तर नया 
राजभवन हे । नए राज-भवन के भीतर एक आंगन के चारो वगळों के 
मंदिरों में राधा, कृष्ण, राम; जानकी, शिव, अन्नपूर्णा और योगमाया कीं 
मनोहर प्रतियां हैं | अयोध्या के राजा दर्शनसिह शाकट्रीपी ब्राह्मण थे । 
इनके पुत्रों में राजा मानसिंह वड नामवर हुए, बडे भाई के रहने पर भी मान- 
सिंह ही राजसिंहासन पर बैठे। उनको कोई पुत नही था, इसलिए एनके 
मरने पर उनके नाती अर्थात्‌ प्ली के पुत्र वर्तमान अयोध्या नरेश महाराज 
प्रतापनारायणसिह उनके उत्तराधिक्रारो बने । (१०) इनुमानगढ़ो के संमुख 
राजा मानसिंह की रानो का बनवाया हुआ राजद्वार नाम से प्रसिद्ध अठपहला 
शिखरदार एक बडा मंदिर है, बहुत सीढ़ियों कों लांघ कर मंदिर के द्वार 
पर जाना होता है । मंदिर का जगमोहन गोलाकार हे । मंदिर में रामचंद्र 
a की मूतियां हें । (११) हनुमानगढी अयोध्या के प्रधान स्थानों और 
उत्तम इमारतों में से एक है। इसके बाहरी की दीवार एक ओर से २०० 
फीट और एक ओर से १५० फीट छम्वी है । इसकी उंचाई बाहर से ४६ 
फोट हे । इस गढी में ६० सीढ़ियों के ऊपर हनुमानजी का शिखरदार 
मंदिर हे, जिसमें हनुमानजो के. निकट रामचन्द्र और इनके सम्बन्धो छोगों को 
पचीस तीस मूर्तियां हैं। हनुमानजी की मूति सर्वत्र खड़ी रहती हे, केवळ 
इसी मन्दिर में बैठी हुई देख पडती हे । लोग कहते हैं कि इनकी पुरानी पूर्ति 
KL फीट ऊंची है, फूलों में दधो रहती हे । बड़ी पूत, जो ३ फीट लंबो 
होगी, जिनका दर्शन होता है, पीछे की स्थापित डे । मन्दिर के आगे जग- 
मोहन और आंगन के बगलों पर मकान हैं, जिनमें साधु लोग रहते हैं। हनु- 
मानगढ़ी के महन्त धनो हैं। गढी के निकट इमलो के बाग मे बन्दर बहुत 
रहते हैं। (१२) अयोध्या के सब मन्दिरों से बडा और सुन्दर कनकभवन 
है। मन्दिर लगभग २ बिगह में हे । बडे आंगन के चारो बगलों पर दो- 
मञ्जिले, तोन मंजिळे मकान और मेहरावदार दालान बने हैं; ऊपर सैकडौं सुन- 
इरी कलशियां हैं। पश्चिम बगळ के मकानों में सुनहरे सिहासनों पर मनो- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, तीसरा अध्याय | 


हर प्रतियां हैं, जो संवत्‌ १९४७ पं स्थापित हुई । इनमें उत्तर ओर राम 
जानकी की नई पूर्तियां, और इससे दक्षिण दूसरे मकान में लक्ष्मण जी को 
एक नई मूर्ति है। मन्दिर के चोखटों और किवाडों सोने चांदो का उत्तम 
काम हे, आगे कं जगमोहन में सफेद मार्बल के दोहरे खम्भे लगे हैं, मन्दिर 
और जगमोहन में माळ का फर्श है । जगमोहन के आगे वडा कमरा और 
आंगन में पुराने स्थान पर एक चवूतरे पर चरण-पादुका है । इस मन्दिर को 
बुंदेलखण्ड के अन्तर्गत टीकमगढ़ के महाराज महेन्द्र सवाई प्रतासिह बहादुर 
ते कई एक ळाख रुपए खर्च करके बनवाया हे । पहले चरण पादुका के पास 
एक छोटे मन्दिर में राम जानकी को मूर्तियां थो, जो अब नए मन्दिर में स्था- 
पित हुई हैं। रामनवमी के समय महाराज मन्दिर में आए थे। (१३)राज- 
महळ स्थान पर एक मन्दिर में राम, लक्ष्मण, भरत, TIA, जानकी की afia 
गुर वशिष्ठ की चरण पादुका और विश्वामित्र का आसन है । (१४) रत्न 
सिंहासन स्थान पर एक मन्दिर में राम, लक्ष्मण, जानकी और वशिष्ठ मुनि 
की मूर्तियां हैं । (१५) आनन्द-भवन स्थान पर एक मन्दिर में कौशल्या के 
गोद में रामचन्द्र, केकेई, के गोद में भरत, सुमित्रा को गोद मे Yaa और 
राजा दशरथ के आगे लक्ष्मण हें और ऋषि वसिष्ठ और काकभसंडी की 
afa भी हें । (१६) राम कचहरी स्थान पर एक मन्दिर Ñ राम, लक्ष्मण, जानः ` 
की, राधा, कृष्ण, बद्रीनाथ, बालाजी MAAN और ३६० सालग्राम हैं । 
(१७) कोप-भवन स्थान पर एक मन्दिर पें दशरथ, कैकेई,राम, लक्ष्मण, ag 
ऋषि और मंथरा है । दूसरे मन्दिर में २४ अवतारों की २४ मूर्तियाँहैं । यहां 
"न फि 
5 १ जानको, लक्ष्मण, भरत, भरत की पत्नी, दसरी 
हा * दशरथ, शत्र, कौशल्या, कैकेई, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, जानकी, 
हा हो an LN र 2 LAN एक तहखाने पै 
की पूर्ति है। बिना पैसा दिये 100 स जान ; की ऑर afg पुनि 
2 हुखाने प नही जाने पाता । (१९) कोप- 


भवन से आगे हनुमानगढ़ी से १. श्रिम जन्मस्थ | 
“हाका र ३ मोल पश्चिम जन्मस्थान है, जहां रामचन्द्र. 


| 
1 
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का जन्म हुआ था। यहां IMA के महाराज विक्रमादित्य का बनवाया हुआ, 
उत्तम मन्दिर था. जिसको वावर ने तोड़ कर उस स्थान पर सन्‌ १५२८ ई 
प्रे मजजिद बनाली । मन्दिर के दरवाजे पर पत्थर में लिखा हे, कि सन्‌ ९३३ 
हिजरी मे मसजिद बनी । सन्‌ १८५५ ६० मे' उस स्थान के अधिकार के 
लिए हिन्दु ओर पुसलमान परस्पर लड पडे । उस समय ७५ मसलमान 
मारे गए, जिनकी कवरगाह बाहर के दरवाजे के वाहर हो । उसी समय 
बैरागी छोगों ने मसजिर के आगे एक पक्का चवूतरा बनाकर उस पर प्रतियां 
स्थापित की । अङ्गरेजी हुकूमत होने पर मसजिद को आंगन के बीच पे 
एक दोवार बनादी गई, जिसके भीतर प॒सलमान लोग एवादत करते हे और 
बाहर के भाग मे मसजिद के पब हिन्दू लोग दर्शन और पूजन करते हैं | 
चवूतरे पर टीन और खस से छाए हुए. छोटे मन्दिर में राम और लक्ष्मण 
की बालपूत्तियां हैं, जिनके निकट लड़कों के खिलौने रकखे हुए हैँ । 
| ° के नीचे कोटरो में भरत को बडी और रामचन्द्र आदि सब भाइयों 
की छोटी पूतियां हें । मसजिद से उत्तर SAN का चूल्हा है । 

अयोध्या की परिक्रमा ।--यह ६ मील की छोटी परिक्रमा है, 
जो रामघाट से प्रारंभ होकर यहांही समास होती हे । परिक्रमा में इस 
क्रम से स्थान और मंदिर मिळते हैं (१) रघुनाधदास की गदी (२) सीताकंड 
(३) अग्निकंड, (४) विद्याकंड ( यह तीनों पोखरी हैं ), ( ५ ) मनीपबत यह 
६५ फीट ऊंचा एक टीला है, जिसके ऊपर छोटा पंदिर है। कच्ची सीढ़ियों 
से मंदिर के निकट जाना होता है। मंदिर में एक पुजारी रहता हे ia 
के नीचे चारो ओर प॒सळमानों की कुवर हैं। श्रावण में अयोध्या के प्रंद्िरों 
का झुलन इसी स्थान से आरंभ होता है । (६) कुबेरपवेत-यह मनोपवेत 
से लगभग २०० गण दक्षिण २८ फीट ऊंचा एक टीला हैं । (७) सुग्रीवपर्वत- 
कुबेरपर्वत से थोडी दूर पर ५६० फीट लंवा और ३०० फीट चौडा ANA: 
पर्वत नामक टीला है। (८) लक्ष्मणघाट - स्तर्गद्वार से थोडी दर दक्षिणः 
पश्चिम सरयू के किनारे लक्मणघाट पर लक्ष्मण-कीला नामक टीला है, जिसके 
ऊपर एक मंदिर और कई देवस्थान बने हैं। किले के नीचे सरयू किनारे 
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पत्थर की दीवार है । (९) स्वर्गद्वारघाट--(१०) नाव के पुल के पास रामघाट | 

इस परिक्रमा के अतिरिक्त ५ कोस, १४ कोस और ८४ कोस की परि. 
क्रमाहें। १४ कोस की सरयू की परिक्रमा कातिक शुक्छ नवमी के दिन से 
होती È । 

सूर्यकुंड ।--रामघाट से ५ मील सूर्यकुंड तक एक्के की सडक है। 
यह सूर्यकुण्ड पांच छ विगहे में राजा दर्शनसिंह का बनवाया हुआ एक 
पका तालाब है। चारो ओर १२ घाट बने हैं, जिनमें एक गौघाट और एक 
जनानाघाट है। जनानाघाट पर ख्रियों के छिये आड वना है। ताछाव के 
पश्चिम किनारे पर एक पंदिर में सूर्यनारायण की पूर्ति है । 

TA घाट ।--इसका नाम पुराणों में गोप्रतारधाट लिखा है । यह 
अयोध्या से ९ मील पश्चिम है। अयोध्या से फैजाबाद और फौजी sa 
होकर पक्की सड़क गई है। जब से छावनी बनी, तबसे छावनी होकर 
यात्रियों की भीड़ गृप्तारघाट पर नहीं जाने पाती है । गुप्तारघाट पर सरयू 
की छोडी हुई धारा में स्नान होता है। घाट के निकट एक छोटी गढी पं 
राजा टिकेत राय का बनवाया हुआ गुप्तदरि जी का मंदिर है, जिससे उत्तर 
एक घेरे में राजा दर्शनसिह के पत्र रघुबरदयाल का बनवाया हुआ उत्तम 
मंदिर है। प्रंदिर के पास कई एक छोटे मंदिर और आगे संदर घाट है । 
गार घाट से १ पोळ दक्षिण निर्मळीकुंड के पास निर्मळनाथ महादेव का 
मंदिर है | 

नंदीग्राम ।--फेजाबाद से १० मोल और अयोध्या से १६ मीळ 
दक्षिण नंदीग्राम में भरतकुंड नामक सरोवर और भरत जी का मंदिर है । भरत 
जो Ta के बनवास के समय इसी स्थान पर रहते थे। 

अयोध्या के रामघाट से ८ मीळ पच सरथ के किनारे 
जहां राजा दशरथ दग्ध हुए थे । Lame Ne 
इतिहास ।-- अयोध्या प्राचीन समय पिं adit राजाओं की 
राजधानी थी । राजा दशरथ के समय, जिनके पत्र रामचंद्र हुए थे, कोशल- 
राज की राजधानी अयोध्या नगरी का विस्तार १२ योजन अर्थात्‌ ४५ कोस 
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लिखा हे । रामचंद्र के पीछे कोशळराज्य के दो भाग हो गए। उनके बढे 
पुल कुश ने कुशावती और छोटे पुत्र लव ने श्रावस्ती को ( जो गोंडा जिले में 
अब सेहत महत नाम से प्रसिद्ध हैं ) अपनी राजधानी बनाई । उसके पीछे 
कुश कुशावती को ब्राह्मणों को देकर फिर अयोध्या पै आए । सर्यबंश के 
पिछले राजा समित की गिरती के समय अयोध्या वीरान हआ और राजवंश 
छितरा गए। सुमित्र के मरने पर बौद्ध राजा इए, जिनसे उज्जैन को राज 
विक्रमादित्य ने अयोध्या को छीन लिया । उन्होंने पुराने शहर के पवित्र 
स्थानों का पता छगाया। विक्रमादित्य के पश्चात अयोध्या और कोशळराज्य 
क्रम से समुद्रपाल, श्रीवास्तम और कन्नौज राजबंश के आधीन रहा। Aa 
` के रहने वाले हुए त्संग ने ७वी शताब्दी में अयोध्या में ब्राह्मणों की बड़ी 
आवादी, २० बौद्धमंदिर और ३००० फकीरों को देखा था | 
बाबर ने जन्मस्थान के राममंदिर को तोड़ कर सन्‌ १५२८ में उस स्थान 

[` मसजिद बनवा ळी । 

अकवर के समय हिंदू लोगों ने नागेशवरनाथ, चंदहरि, आदि देवताओं . 
के दश पांच मंदिर बना लिये थे, जिनको औरंगजेव ने तोड डाला । अवध 
क नवाब ,सफदरजंग क समय दीवान नवळराय ने नागेश्‍्वरनाथ का मंदिर 
बनवाया Rest की वादशाही की घटतो के समय अयोध्या में मंदिर 
बनने ळगे । साधुओं के अनेक अखाड़े आ जमे । नबाब वाजिदअळी 
शाह क राज्य के समय अयोध्या में ३० मंदिर बन गए थे । अब छोटे बड़ 
सैकड़ों मंदिर बन गये हैं। फैजाबाद शहर भी प्राचीन अयोध्या नगरी के 
अंतर्गत है Il 

संक्षिप्त वाल्मीकि-रामायण-- ( बाळकाण्ड , «वां सर्ग ) सरय 
नदी के तीर पर लॉक विख्यात महाराज मनु की बनाई हुई १९ योजन लंबी 
और ३ योजन चौड़ी अयोध्या नगरी है । ( छठवां सर्ग ) उसमें महाराज 
दशरथ प्रजा का पालन करते थे । (cat सग) महाराज पत्र के लिये यज्ञ 
का बिचार कर (११) ऋषि शूंग को आयोध्या में ले आए | ( १५ ) ऋषि 
शृ ग ने Afè यज्ञ प्रारंभ किया । उस समय भगवान विष्णु वहां आकर . 
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उपस्थित हए । उन्होंने देवताओं की प्राथना सुनकर अपने ४ भाग होकर 
दशरथ क पत्र होने को अंगोकार किया । ( ) यज्ञकुड स एक परुष 

' ने निकस कर राजा को खीर दी । राजा ने उस खीर में से आधी कोशल्या 
को, चतुथीश केकेकयी को, और अष्टमांश सुमित्रा को दी; फिर उन्होंने कुछ 
बिचार कर शेष जो अष्टमांश खीर थीं; उसे फिर सुमित्रा कों देदी । राजा 
की ख्लियों ने उस खीर को खाया और शीघ्रही गर्भो को कारण किया । 

( १८ ) चैत्र मास और नवमी तिथि और पुनर्बसु नक्षत्र में कौशल्या से 

श्रीरामचंद्र, जो विष्णु के अर्धभाग हैं, जन्मे । उनके पीछे केकेयी से भरत 

ने, जो विष्ण के चतुर्थ भाग हें, जन्म लिया । उनके अनन्तर समित्रा से 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो प्रत्येक विष्णु क अष्टमांश हैं, उत्पन्न T| पष्य 
नक्षत्र मौन लग्नोदय में भरत का और रलेषा नक्षल कक लग्न पे स्योदय को / 
समय लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का जन्म हुआ | 

(१९) विश्वामित्र ने अयोध्या में आकर अपनी यज्ञरक्षा के लिये राजा 

दशरथ से रामचन्द्र को मांगा । (२२) राजा ने पहले तो अस्वोकार किया, 

` परंतु बशिष्ठ के समझाने पर लक्ष्मण क सहित रामचन्द्र को बुला कर विश्वा. 
मित्र के साथ कर दिया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या से 
६ कोस चलकर सरयू के दक्षिण तट पर रात्रि को निवास किया। (२३) 
दुसरे दिन वे यात्रा कर गङ्गा की ओर चले और सरय नदीं के संगम पर 
पहुंचे। बे बोले कि किसों समय में, जब प्रतिमान कामदेव ने यहां तपस्या 
करते हुए भगवान रुद्रको भषित किया था, तब शिव ने ऋद्ध हो तृतीय नेत्र की 
अभि से उसको भस्म कर दिया; तब बह शरोर-रहित होकर अनंग नाम से 
विख्यात हुआ। जहां उसने भस्म हो अपना शरोर त्याग किया था, वह. 
अगदश कहलाता ह । यह आश्रम महाराज रुद्र का है और ये मनि लोग 
उन्हों के शिष्य हैं । ऐसा कह कर उन्होंने राम लक्ष्मण के सहित गङ्गा ऑर 
सय्यू दोनों नदियों के मध्य स्थान में उस यातरि में निवास किया (२४) फिर | 
व प्रातः काल गङ्गा के किनारे आकर नाव पर चढ़ पार उतरे और भयंकर | 
बन में होकर चले (२६) आगे जाकर रामचंद्र ने ताइका राक्षसी को मारा 


| 


| 

| cocum | 
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और वे लोग रात्रि पै ताइका-बन में टिक गए । (२९) विश्वामित्र राम लक्ष्मण 
के साथ प्रातःकाल उठकर चले और सिद्धाश्रम में पंचे | (३०) उनके यज्ञ के 
विध्वंस करने के किये सुबाहु और मारीच आए, जिनमें से रामचंद्र ने सबाह 
को मारा ओर मारीच को उड़ा कर यज्ञ की रक्षा की 

(३१ ) विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा कि मिथिला के राजा 
जनक के यहां धनुर्यज् और धनुष देखने को लिये चहो। ऐसा कह उ 
ने राम और लक्ष्मण को साथ ळे जनकपर को प्रस्थान किया । उनके चलते 
ही मुनियों के सेकडों छकडे उनको पीछे चले । तदनन्तर उन्होंने कुछ 


दुर जाकर सुय्य डूबते डुबते शोण नदी के तीर पहँच कर निवास किया । 


( ३५ ) वे लोग प्रातःकाल यात्रा कर मध्याइन के समय गंगा नदी के किनारे 
पहुंचे ( ४५) और नाव पर चढ पार उतरे (४८) फिर वहां से चळ 
विशालापुरी में राजा सुमति के-अतिथि-सत्कार में उस रात्रि को वही रह 
_ । फिर वे लोग Tama उठ मिथिला को चळे और कुछ काल 
के उपरांत मिथिला में पहुँच गए । मुनिगण उस पुरी को देख बहुत प्रशंसा 
करने लगे | 
तदनन्तर रामचंद्र ने मिथिला के उपवन में प्राचीन और निर्जन आश्रम को 
देख विश्वामित्र पुनि से पूछा कि यह आश्रम किसका है ? मुनि बोळे कि 
यह आश्रम पहले गोतम ऋषि का था। इस आश्रम में अहिल्या के साथ वे 
तप करने लगे। किसी समय में मुनि-रहित आश्रम को देख मनिही का वेष 
धारण कर इन्द्र ने अहिल्या से कहा कि में तेरे साथ संग करना चाहता ह । 
अहिल्या ने इन्द्र को जान करके भी उसका मनोरथ पर्ण किया । फिर 
गौतम मुनि के डर से शीघ्रता से ज्योंहों इन्द्र उस कटी से निकला, त्योंही 
पणशाला म पेठते हुए ऋषि देख पडे । उन्होंने इन्द्र को पनिवेषधारी और 
छकमकारी देख क्रोध कर कहा कि त अंडकोष-रहित हो जायगा । उनके 
मुख से ऐसा बचन निकळतेही इन्द्र के दोनों अंडकोष गिर पडे । फिर उन्होंने 
अपनी स्री को यह शाप दिया कि तू इसी स्थान में अनेक सहस्र वर्ष qada 


बास करगो । तेरा भोजन केवल वायु होगा और त किसो प्राणी को न 
4 
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देख पढें गो । जब दशरथ के पुत्र रामचंद्र इस वन सं आवेंगे, तव त्‌ उनका 
सत्कार करेगी और इस शाप से मुक्त हो, अपने पूर्व शरीर को धारण कर मेरे 
पास आवेगी । ऐसा कह गौतम ऋषि हिमाचल के शिखर पर जाकर तप 
करने ळगे । (४९ ) पितृदेव गणों ने मेष का अंडकोष काठ कर इन्द्र को 
लगा दिया बिश्वापिल्ल के वचन सुन-रामचंद्र ने उनके संग उस आश्रम पिं 
प्रवेश क्रिया और उस तपस्विनी को, जो तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही 
थी और जिसको सुर असुर कोई नही' देख सकते थे, देखा । उसी क्षण में 


` अहिल्या के पाप का अन्त हुआ और इन छोगों को वह देख पढी | तब 


राम और लक्ष्मण ने हर्ष से उसके चरणों को ग्रहण किया । अहिस्या ने भी 
गोतम के बचन को स्मरण कर राम क चरणों को ग्रहण किया और अतिथि- 


सत्कार से इनकी पूजा को । वह शुद्ध होकर गौतम ऋषि को जा मिली / 


और रामचंद्र मिथिला को चले | 

(५० ) विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ ईशान कोन की ओर चल 
कर राजा जनक को यज्ञशाला में पहुंचे । राजा जनक ने विश्वामित्र का 
SAIT सुन आदर सत्कार से मनि को डिकाया (६६) दूसरे दिन प्रात; 


काल राजा जनक से विश्वामित्र बोले कि ये दोनों राजा दशरथ के पल्ल आप 


के श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं। उस समय राजा जनक धनुष का Ba 
कहने लगे कि राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात थे, उनको .थह धनष 
धरोहर की रोति से मिला था । पूव काल में भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का 
विध्वंस कर यह धनुष देवताओं को वे दिया और देवताओं ने देवरात के हाथ 
में धनुष को समर्पण किया । यह बहो धनुष है । मैंने अपनी पत्नी अयोनिजा 
सोता के लिये ऐसो प्रतिज्ञा की कि जिसका वळ इस gaq के चढ़ाने योग्य 
होगा, उसके संग सोता का बिवाह करूंगा । सब राजा इकहे होकर अपने 
अपने दीय॑ की परीक्षा देने के लिये मिथिला में आए। मैने शिवधनष को 


उनके सामने रख दिया, परंतु उनमें से आज तक कोई राजा धनष को नहीं | 
: y 3 5 S 
ठा सका। जब मने उनका अल्प बल देख उनको कन्या नहीं दो, तब उन 


छोगों न मिथिला, नगरी को घेर लिया बे लोग एक बर्ष तक हमारी 
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sadar घेर रहे । जब देवताओं ने मुझको चतुरंगिनी सेना दी, तब मैने उन्हें 

मार भगाया । हे मुनिश्रेष्ठ ! कदाचित्‌ रामचंद्र इस धनुष को Usa तो में 
इन्हींको सोता दुगा । (६७) विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन्‌ AA 
रामचंद्र को दिखाओ । तव राजा जनक को आज्ञा से ५ सह मनृष्य उस 

धनुष की संदूक को, जो लोहे से बनो थी और जिसमें ८ पहिए लमे थे, 

खोच छाए । विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र ने संदूक का ढपचा खोल 

कर उसके भीतर से धनुष निक्राल उसे वोन में थांभा और लोला से उठाकर 

प्रतंचा से पूर्ण कर उसको दो टुकडे कर डाळा । उसके पश्चात राजा जनक 

ने अपने मंलियों को राजा दशरथ के बुलाने के लिये अयोध्या में. जा । 

(६८) जनक के दूत ३ दिन मागे में टिक कर चौथे दिन अयोध्या में पचे | 

उन्होंने जनकपुर का सव gala राजा दशरथ से कह सुनाया । (६९) यह 

सुच राजा दशरथ चतरगिनो सेना और ऋषियों के संग अयोध्या से प्रस्थान 

m ४ दिन में दिवेह नगर. पहुंचे । (७० ) रामचंद्र के विवाह का समय 

निश्चय हुआ। महदपि वसिष्ठ ने रामचंद्र के विवाह के समय राजा दशरथ का 

गोल्ोच्चारण किया ( क्रमिक बंशावलो यह है ) 
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२० सगर । ३१ dian 

२१ असर्मजस। ३२ RRI 

२२ अशुभान । ३३ प्रशश्रुक । 

२३ RATI ३४ अम्बरोष। 

RY भगोरथ । २५ नहुप । 
1060 ३६ ययाति | 
SIAK २७ नाप | 
२७ कस्माषपाद। ३८ अज। / 
te शण | ३९ दशरथ | 

२९ सुदर्शन | न Ei 

रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, NAA 


( ७३ ) रामचंद्र का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उमिला से, भरत 
का मांडवी से और IJA का श्रुतिकीति से हुआ। उस समय रामचंद्र का 
वय १५ बष,का और सीता का ६ वर्ष का था। ( ) बिवाह होने 
अनन्तर महाराज, दशरथ अपने पत्नां को ऑर सेनागणों को साथ लेकर 
अयोध्या को चले। मार्ग में जटामण्डल को धारण किए हए, कन्धे पर परशु 
और धनुष को, और हाथ में वाण को लिये हुए परशुराम देख पडे (७५) बे. 
माळ ह रामचद्र तुम्हारा तो वड़ा {अडत पराक्रम सनाई पड़ता है ! क्योंकि 
तुमन उस धनुष को तोड़ी, जिसका तोड़ना अतिशय कठिन था। इसलिये 
यह बाही उत्तम दूसरा धनुष में लाया ह' । तम इस धनुष को छो और 
चढ़कर बाण से पण कर अपना बळ मुझे दिखाओ. तब भै ZELE करू गा | 
( ७६) रामचंद्र कुद् हो परशुराम के हाथ से धनष और बाण लेकर 
उस पर बाण सन्धान करक बोले कि हे परशुराम ! एक तो तम ब्राह्मण 
àt पूज्य हो, और दूसरे विश्वामित्र की भगिनी क पौत्र हो, इसलिये प्राण 

हरर करन बाळ बाण ॥ तम पर नही छोड़ सकता; इसलिये में यातो तुम्हारी 
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गति का अथवा तुम्हारे लोकों का, जिन्हें तुमने तपस्या से पाया है, इस 
बाण से नाश कर द गा | परशुराम, जो रामचंद्र के तेज से पराक्रमहीन 
हो गए थे, घोरे से बोले कि हे रामचंद्र | जब मैंने सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यप मुनि को 
दे डालो, तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम पथ्वो पर निवास मत करो । 
ऐसा गुरु का बचन सुन और उसे मान पें रात्रि में पथ्वो पर नहीं बसता । 
सो हे राघव ! तुम पेरों गति का नाश मत करो, में मन के सद्दश बेग से 
महेन्द्र पर्वत पर जाऊंगा; परन्तु मेरे जो लोक हैं, उनका नाश करो | इस धनुष 
के चहाने से में आप को देवताओं के स्वामी विष्णु जानता | आप बाण 
छोडिए, इसके साथहो में महेन्द्राचल पर चला जाऊंगा । ऐसा बचन सुन 
रामचन्द्र ने वाण को चलाया, जिससे परशुराम के सब लोक नष्ट शो गए । बे 
Pe की प्रदक्षिणा कर महेन्द्राचळ को पधारे । ( ७७ ) उनक जाने पर 
श्रीरामचन्द्र ने वह धनष वरुण के हाथ में देकर वसिष्ठ आदि ऋषियों को 
प्रणाम किया | राजा दशरथ ने परशुराम क जाने का समाचार पाकर अपना 
gasa माना । फिर वे स'पूर्ण लोग और सेना से साथ प्रस्थान कर अयोध्या 
प्र qa | 

( अयोध्या कांड, पहला सर्ग ) भरत AA के साथ अपने मामा के घर 
आनन्द पूर्वक रहने लगे । महाराज दशरथ ने मंत्रियों के साथ बिचार 
कर रामचन्द्र को योवराज्य देना ठहराया और शीघ्रता कर नाना 
नगर और राष्ट. के रहने वाले प्रधान राजाओं को बलवाकर इकठा 
` क्रिया, परन्तु शोधता के कारण केकयराज और राजा जनक को यह 
संदेश नहो दिया गया। (३) राजा दशरथ बशिष्ठ आदि बाह्मगों से कहने लगे 
कि यह पवित्र चेत्र मास हे. इसमें रामचन्द्र के यौत्रराज्य के लिये सब तय्यारी 
करो। (४) फिर वे रामचन्द्र से बोले कि जब तक मेरा चित्त मोह को न 
प्राप्त हों, तव तक तुमको अपना अभिषेक करवा लेना चाहिए | कल पष्य नक्षत्र 
में तुम अभिषिक्त होगे । जब तक भरत वहांसे नही आते, तब तक तुम्हारा 
अभिषेक होजाना चाहिए । यद्यपि भरत सज्जनों की रीति पर चलने वाले 
हैं, तथापि सज्जन और धर्मात्मा मनुष्यों का भो चित्त चलायमान है । (७) 


हि 
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कैकेयी की माहकुल की मंथरा नाम दासी, जो केकेयो हो के साथ जम्म से 
रही थीं, अटारी पर अकस्मात्‌ चढी और वहांसे पुरो की शोभा देख राम. 
चन्द्र की धाय से पूछने लगी कि कौन उत्सव हैं । TA बोली कि कल राजा 
दशरथ रामचन्द्र का योवराज्याभिषेक करेंगे। ऐसा सुन कुब्जा अत्यन्त डाइ 
से प्रासाद से उतर ÈRAN के पास जाकर बोलीं कि देख यह दुष्टात्मा राजा 
दशरथ भरत को तुम्हारे भाई बन्धुओं में भेज, कल रामचन्द्र को अकंटक राज्य 
पर स्थापन करेगा । यह राजा तेरा पति नहो, किन्तु शत्रु हे । मन्थरा का 
बचन सृत केकेयी ने हषे से पूर्ण हो कुब्जा को दिव्य भूषण निकाल दिए और 
उससे कहा कि राम में वा भरत में में किसो वात का भेद नही देखतो । इस 
राज्याभिषेक से मैं प्रसन्न हूँ। (८) जब मंयरा ने कैकेयो को फिर वहत | 
समझाया, (९) तब तो वह क्रोध से ज्वळित होकर बोलीं कि आज ही में राम / 
को बन में भेजवाती हूँ । ऐसा कह कर वह सव भूषणों को उतार भूमि पर 
से रहों। (१०) राजा दशरथ अपनो प्रिया को प्रिय संदेश देने के लिये 
अंत;पुर मे. प्रवेश कर केकेयी के गृह में गए । (११) पर वे केकयीं को 
कोपभवन में देख उससे बोले कि मैं रामचन्द्र की शपथ खाता हूँ, जो तेरे 
'मन का अभीष्ट हो, सो तू कह। मैं अपने सुकृत की शपथ करता हूँ कि तेरी 
मोति को चात अवश्य कह गा। यह सुन केकेयी बोली कि देवासुर-संग्राम 
पं जो तुमने मुझको २ बर दिए थे, उनको मैं तुमसे मांगती हूँ) उनमें पहला 
ag कि भरत का राज्याभिषेक किया जाय और दूसरा वर. यह कि रामचद्ध 
Sea पर्यन्त दण्डक-बन में तपस्वी होकर रहे | (१२) ऐसा सुन राजा 
दशरथ व्याकुल हो पश्चाताप करने और केकेयी को धिकारने लगे । (५४) उनके 
विलाप करत २ जव सूर्य्याय का समय प्राप्त हुआ, तब भगवान aga | 
Ma Kan i ay मेरे आने का संदेश महाराज को | | 
हे समन्त ! रामको यहां शीघ्र Ta MK o ass आओ | 
(१०) रामचन्द्र के आने पर कैकेयी ने Mada / 
> TT वर का सव टृत्तान्त उनसे कह सुनाया। 
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(१९ से ३३) जिसे सुन घे केकेयो के बचन को अंगीकार करके कौशल्या के 
गृह में गए । लक्ष्मण और सोता रामचन्द्र कं संग वन में जाने; को लिये, 
तय्यार हुए.। फिर रामचन्द्र ब्राह्मणों को बहुत धन दे सीता और लक्ष्मण, 
के साथ पिता को देखने चले। (३४) सुमन्त्र ने राजा के पास जाकर कहां 
कि तुम्हारे पुत द्वार पर खडे हैं। ये लोग महावंन में जायंगे, आप इनको 
देखिए। राजा दशरथ वोले हे ara | इस घर में जितनी मेरो faai हैं, 
उन सबको तुम वुलाओ; मैं उनके साथ राम को देखंगा । पति की आज्ञा 
पाकर राजा की ३५० feat कौशल्या को घेर राजा के पास आई, तब 
राजा की आज्ञा से सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को लिवा लाया । राजा 
ने वहत विळाप करने के पश्चात रामचन्द्र को बन जाने की आज्ञा दों । 
|. राम और लक्ष्मण सीता के साथ रथ पर चढ़े aia ने वायु 
तुर्य बेग वाले घोडों को चळाया । उस काल में रामचन्द्र का बय २७ और 
सीता का १८ वर्षका था। (४२) जब तक राम के रथ की धूलि देख पडी, 
तब तक महाराज देखते रहे; पीछ पृथ्वी पर गिर पड़े । राजाज्ञा पाकर 
द्वारपालों ने महाराज को कौशल्या के गृह में पहुंचाया । (४५) सुमन्त्र ने 
तमसा नदी क तीर पहुँच घोड़ों को रथ से खोला । (४६) पहली रात्रि में 
रामचन्द्र आदि तमसा को किनारे जलही पीकर रह गए और प्रातः काल उठ 
कर नदी पार हो रथ पर चढ़ तपोवन के मार्ग भें चळे । (४७) पुरवासी- 
गण अयोध्या को लौट आए | (४९) रामचन्द्र आदिक कौशल देशों को लांघ 
कर श्रुति नामक महानदी के पार हो दक्षिण दिशा मे चले और इसके पोछे 
गोमती नदी और स्यन्दिका नदो क्रम से उतरे । उन्होंने Saa आगे जाकर 
गङ्गा नदी को देखा, (५०) जहां उनका परम मित्र उस देश का गुह नामक 
निषादराज रहता था । वह इनका आगमन सन इनसे आ मिला । बे लोग 
केवळ जलपान कर रातति में वहो भूमि पर सो रहे । (९२) प्रातः काल 
राम की आज्ञा से गुह ने बट क्षीर ला दिया, तब राम ने अपनी ओर लक्ष्मण 
की जटा उस दूध से बनाई । बे लक्ष्मण को सहित बानप्रस्थ मार्ग पर स्थित 


aqi फिर बे सीता और लक्ष्मण के सहित गङ्गा पार हो वत्स्य नाम देशों 
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मै जा पहुंचे और सायंकाल पे हृक्ष के नोचे जा टिके । (५४) परातःकाल 
सूय्योंदय होतेही बे बहांसे चले और सूर्य्यं के लटकते२ गङ्गा -यमुना को संग _ 
पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्राप्त हुए । रामचन्द्र के पूछने पर भरद्वाज 
सुनि ने कहा कि यहांसे १० कोस पर तुम्हारे निवास के योग्य चित्रकूट पत 
है। उस रालि में उन्होंने मुनि क आश्रम में निवास किया । (५८) प्रात; 
काल उठकर वे चित्रकूट को चले। राम और लक्ष्मण ने काष्टों को Set 
कर एक घरनई बनाई ओर उस पर सूखी २ लकडियां बिछा कर ऊपर 
से खश बिछा दिया । लक्ष्मण ने बेत की और जापून की, शाखा लाकर उस 
पर सीता के बैठने के लिये सुन्दर आसन बनाया । रामचन्द्र ने सोता को 
उठा कर उस उडुप पर बेठा दिया, और उन्हीं के पास उनके बस्न और 
आभूषण रख, खोदने का शस्त्र और वांस की पेटारी भीं वहांहो धर दो। फिर 
दोनों भाइयों ने उस घरनई को चलाया | इस भांति वे लोग यमना नदी पार 
हो यमुना के तीर के बन से चले। राम, लक्ष्मण और सीता ने कोस भर चढ 
कर यमुना के बन में भोजन किया । इसके उपरान्त बे लोग उस ai 
विहार कर नदी किनारे निर्भय हो टिक रहे। (५६) रामचन्द्र ने सीता ओर 
लक्ष्मण सहित प्रातःकाल प्रस्थान कर चित्रकूट में पंच महर्षि वाट्मोकिको 
प्रणाम किया। ऋषि ने उनको निवास करने की आज्ञ दो । इसके अन: 
न्तर रामचन्द्र को आज्ञा से लक्ष्मण ने नाना प्रकार के शृक्षों को काट कर पर्ण: 
शाला वनाई, जिसमेंबे सब रहने लगे। रामचन्द्र, सीता और लक्ष्मण अयोध्या 
प्रो H चलकर तोन दिन तक केबल जल पीकर और चौथे दिन फलाहार 
करक रहे । उन्होंने पांचवें दिन गङ्गा, (मन्दाकिनो) पार हो, चित्रक ट पर्वत 
पर पणशाला बना उसमें निवास किया | i 
Ta शुङ्गवरपुर से सुमन्त्र रथ लेकर लौटा और दुसरे दिन सन्ध्या समय 
अयोध्या प पहुचा (६४) महाराज दशरथ विलाप और शोक करते करते - 
को त्याग कर स्वर्गलोक को गए । (६६) मंत्रियो ने तैल की डोंगी 
Sana Hu (९८ वशिष्ठ मुनि ने भरत और शत्रुघ् को 
घु मामा क घर दूतों को भेजा । दतगण अच्छे बेगवान 
x 


O 
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धोडो पर सवार हो, कं कय राजधानी की ओर चले और अपर नाळ देश के 
पश्चिम मागे से प्रलम्ब देश को उत्तर भाग की ओर मालिनी नदी के मध्य से 
यात्रा कर हस्तिनापुर पं गङ्गा के पार हो पश्चिम ओर चळ निकले | बे पांचाळ 
देश को पार कर कू रू-जांगल देश के मध्य मार्ग से चलते चलते आगे जाकर | 
इलुमती नदी कं पार हुए । फिर उन लोगों ने वाल्हीक देशो के बीचों बीच 
से यात्रा कर सुदामा पर्वत पर विष्णु के चरण-चिन्ह का दर्शन किया । इसके 
पश्चात्‌ वे छोग विपाशा ओर शारमलो नदियों को देखते हुए, कौकयराज्य 
के ARAA नामक पुर में जा पहुँचे। (७१) दूतों ने भरत से यह वात कही 
कि पुरोहित और मंत्रियों ने आप को शोध बुलाया है, क्योंकि कोई कार्ये 
बड़ा आवश्यक हे । (७१) भरत अपने भाई के सहित o! से बिदा 
हो पूर्वाभिमुख चळे और मार्ग में क्रम से सुदामा नदी, बड़े पाटवालो और 
पश्चिम-बाहिनी हादिनी नदीं और Tag (सतलज) नदी के पार उतरे । इसके 
अनन्तर à लोग ऐलधानी नदी के पार होने को उपरान्त अपर पर्वत नामक 
L ५ पहुँच, शिळवहा नदी को पार करके आगे बढे और चैत्ररथ 
मक वन के पास महाश छा नदी पर पहुँचे | ने पे 
गङ्गा के संगम. बेगवती और कलिङ्ग नामक अक के र उतर À 
i क मुना क 

तीर पर पहुंच कर सेना को विश्राम दिया | इसके अनन्तर वे भद्रजाति के 
हस्ति पर चढ़ कर निर्जन महावन के पार हो गए | तदनन्तर चे प्राग्वट 
नामक विख्यात पर में बडे उपाय से अंशुधान ग्राम के पास भागीरथी के 
पार उतरे और कुटिकोष्टिका नदी पर पहंचे। बे विनत नगर में गोमती नदी 
को लांघ कलिंग नगर के सखुए के जंगल में आए और वहां पर राति में 
टिक रहे । रात्रि बीतने पर उन्होंने यात्रा कर दूर से अयोध्यापरी को देखा। 
जिस दिन अयोध्या नगरी भरत कों देख पडी, वह यात्रा का आठवां दिन था। 
(७२) भरत अपनी माता के पुख से राजा की मृत्यु और रामचन्द्र के बनवास 
का हत्तान्त सुन कर महाशोक को प्राप्त हुए । (७६) उन्होंने वरिष्ठ के 
आजानुसार राजा के प्रेतकर्मों को आरम्भ किया । परिचारक लोग राजा 
दशरथ को पाळकी पर सुता कर ळे चळे । ऋत्विजों ने नगर के बाहर 

A 
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चिता बनाकर उस पर राजा को सुता दिया । बे लोग चिता पर अझ्नि का 
हवन कर जप करने लगे । राजा की खिया पाळकियोँ पर और यथोचित 
सवारियों पर चढ़र चिता के पास जाकर राजा को प्रदक्षिणा करने लगी | 
इसके अनन्तर मरत के साथ faai ने और मन्त्रो और पुरोदितों ने भी राजा 
को जलांजळी देकर रोते हुए, पुर में प्रवेश किया और दश दिवस तक 
भूमि पर सोकर दुःख से अपना समय विताया | 

(७९) भरत ने राज्य को अंगीकार नकर के राम के पास जाने के थिये 
मन्त्रियों को आज्ञा दी । (८३) सेना भरत के संग चलकर शुङ्गवेरपर के 
पास शङ्का के तट पर पहुंची, जहां राजचन्द्र का मित्र गृह नामक निषाद सावः 
धानी से उस देश का पालन करता हुआ निवास करता था । भरत ने सना 
को टिका कर रात्रि में वहां निवास किया । (८९) उनकी सेना प्रातःकाल 
गुह की ५०० नोकाओं द्वारा गढ़ापार हो सूर्योदय से तृतीय मुदृत्त में प्रयाग 
के बन में प्राप्त हुई । भरत ने सेना को टिका कर भरद्वाज धुनि के आश्रम 
में प्रबेश किया । (९०) उन्होंने पूछा कि हे महषि ! रामचन्द्र कहां 
निवास करते हैं ? सुनि ने कहा कि में जानता हू कि वे चित्रकूट पर्वत 
पर हैं (९१) फिर भरद्वाज पुनि ने दिव्य सामग्रियों से भरत की 
सेना की पहुनाई की । (९२) प्रातःकाल होतेही भरत मुनि से विदा होने 
गए। मुनि ने बताया कि यहांसे १० कोस पर निजेन बन में चित्रकूट पर्वत 
है, उस गिरि के उत्तर ओर मन्दाकिनी नदी बहती है, उस नदी के पार 
चित्रकूट पर्वत है, उसी पर पर्णकुटी में दोनों भाई निवास करते हैं | तब भरत 
को आज्ञा पाकर सब सेना दक्षिण दिशा को आच्छादित करतो हुईं आगे बढ़ी 
भरत पालकी पर चढ़ कर चले । (९३) उन्होंने चित्रकूट के समोप पहुंच, 
दुर से धूआ देखकर जाना कि वहां रामचन्द्र होंगे । (९७) भरत ने पर्त 
के चारों ओर सेना को ठहरा दिया । ६ कोस का घेरा डाळ कर सेना टिक 
रही । (९८) भरत ने जब एक साग दक्ष के ऊपर चढ़ कर ऊंची ध्वजा 


देखी, तब बे उसी स्थान पर गृह के साथ शीघ्रता से चळे । (९९) और पुहुत _ 


मात्र अगाडो चल कर मन्दाकिनो नदी पर पहुंचे । आगे पणेशाळा के निर्व 
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जाकर भरत आदि रामचन्द्रे से मिळे । (१०६) रामचन्द्र से भरत बोळे कि 
यहांही वशिष्ठ आदि ऋषिगण और मंत्लीलोग आपको अभिषेक देंगे और 
आप हमारे संग अयोध्या में चल कर राज्य पर Dufan, परन्तु रामचन्द्र 
पिता के बचन पर ऐसे दृढ़ थे कि कछ भी चलायमान चित्त न हुए । (१०७) 
वे भरत से बोले कि जब मेरे पिता ने तम्हारी माता से विवाह किया, तव 
तुम्हारे मातामह से यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी पत्नी से जो पत्र उत्पन्न 
होगा. वही मेरे राज्यासन पर बेठेगा; और देवासर संग्राम में भी किसी उपकार 
से हर्षित हो पिता ने तुम्हारी माता को दो वर दिए थे । इसलिये तुम्हारी 
माता ने पिता से २ वरों को मांगा । राजा ने उन बरों को देकर अपनी प्रतिज्ञ 
परो की, इसलिये हम ओर तम दोनों को पिता के वचन का पालन करना 
उचित हे । (१११) भरत कशों को विछाकर राम को अयोध्या छोटा ळे जाने 
के लिये राम के सन्मुख धरना दे बैठे। (११२) जव रामचन्द्र के साथ ऋषियों 
ने भरत को वहत समझाया, तब वे बोळे कि हे आर्य ! इन पादुकाओं पर आप 
अपने चरणों को रखिए यही दोनों पादुका सर्व लोक के योग क्षेम करेंगी । 
रामचंद्र ने पादकाओं को अपने पैरों में पहन फिर भरत को देदिया । 
( ११३ ) इसके अनन्तर बे उन पादुकाओं को गज-मस्तक पर रख कर गलुप्र 
के सहित रथ पर चढे और मन्दाकिनो नदो तथा चित्रकूट की प्रदक्षिणा करते 
हुए ( ११४ ) अपने पिता के निवास स्थान में पहुचे। 

११५ ) भरत और aga दोनों भाई शीघ्र रथ पर चढ मंत्रियों और 
परो हितों को साथ ले नन्दिग्राम में पहंचे । वही भरत बढ्कल और जटा को 
धारण कर सनिवेष बनाए हुए सेना के सहित निवास करने और रामपादू 
काओं का राज्याभिषेक कर उसीके आधोन हो राज्य करने लगे | 

( ११७ ) रामचंद्र ने अनेक हेतुओं को विचार चित्रकूट का रहना उचित 
नहीं समझा । तव वे सीता और लक्ष्मण को साथ ले वहां से चल कर अत्ति 
मुनि के आश्रम में आए ( ११९ ) और रात्रि में वहांही रहे प्रातःकाल उन्हों 
ने लक्ष्मण और सीता को साथ ले बहांसे दुर्गम बन में प्रवेश किया | 

अरण्यकाण्ड--(पहला सर्ग) श्रोरामचंद्र ने घोर दण्डकारण्य में प्रवेश कर 
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तपस्वियो के आश्रम-मण्डल को देख रालि में निवास किया ( २ ) और 
सर्योदयकाल में मुनियों से बिदा हो फिर आगे के बन में प्रवेश किया Ah 
आदमी बन के मध्य में पहुंचे । वहां विराध राक्षस देख पड़ा, वह सीता को 
गोदी में उठाकर कछ दूर जाकर ललकारने छगा। (३) जव रामचंद्र ने चोखे 
चोखे ७ बाणों को सन्धान कर राक्षस को मारा, तव वह वेदेही को उतार 
दोनों भाइयों के ऊपर दौड़ा । कुछ युद्ध के अनन्तर वह राक्षस राम और 
लक्ष्मण को दोनों भूजाओं से पकड़ काँधे पर चढाकर ले चला । (४) तब 
दोनों भाइयों ने उस राक्षस की एक एक भुजा तोड डाली । जव रामचंद्र ने 
उसके गाइने के लिये गडहा खनने के लिये लक्ष्मण को आज्ञा दो, तव विराध 
ने अपने शाप की कथा कहकर उनसे कहा कि यहांसे डेढ कोस पर शरभंग 
ऋषि रहते हैं, उनके पास आप श्ञोत्र गमन करिए। ऐसा कह वह अपना 
शरीर छोड़कर स्वर्ग में जा पहुंचा । लक्ष्मण ने १ गड्हा खना और दोनों 
भाइयों ने गड़हे पै उसको गाइ दिया । 

(५) रामचन्द्र ने शरभंग के आश्रम में जाकर सीता और लक्ष्मण के साथ 
मुनि के चरणों को ग्रहण किया । मुनि ने उनको यथोचित भोजन और 
वासस्थान दिया । रामचन्द्र बोले हे पुनि | मैं इस बन में निवास करना 
चाहता हू , आप पुग्ने स्थान बतला दीजिए । शरभंग ने कहा कि इस अरण्य 
पै महातेजस्वी सुतीक्षण ऋषि रहते हैं, बे तुम्हारा कल्याण करेंगे । मन्दाकिनी 
नदी, जो इधर की ओर बह रही है, उसको देखते हुए, बराबर चळे जाओ 
तो वहां पहुंच जाओगे। ऐसा कह शरभंग मुनि अग्नि में प्रवेश कर गए 
और ब्रह्मलोक में जा पहुंचे । (७) रामचन्द्र सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर 
जाकर ऋषि से मिळे । (८ ) उन्होंने रालि में उस आश्रम पे निवास 
कर सूय्येदिय के समय मनि से बिदा मांगी । सुनि ने कहा कि आप जाइए 
ओर फिर इस आश्रम में आगमन कीजिए | (११ ) यह सुन रामचंद्र ने 
सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषियों के आश्रमो में यथाक्रम से जार कर कहीं 


१० महीने, कही १२, कहो ७, कही ५, कही ६, कही १२ महीने से 


अधिक ओर कही इससे भी अधिक मही ने, कही डेढ़, करी ३, और कही | 
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८ महीने पर्य्यन्त सुख से निवास किया। इसी प्रकार वास करते करते उन 
को १० वर्ष वोत गए । इसके अनन्तर उन्होंने फिर सीता और लक्ष्मण 
के सहित सुतीक्ष्ण के आश्रम परें आकर कछ काल निवास किया । किसी 
समय रामचन्द्र ने सतीक्ष्ण मुनि से अगस्त पुनि का आश्रम पछा । मुनि ने 
कहा कि यहांसे ७ योजन पर दक्षिण दिशा में अगस्त के भ्राता का आश्रम 
और वहां से १ योजन दक्षिण अगस्त सनि का आश्रम है। ऐसा ऋषि का 
बचन सुन तीनों जन ऋषि को प्रणाम कर बहांसे चले ओर अगस्त ऋषि के 
भ्राता के आश्रम में पहुंचे । उन्होंने पुनि से सत्कार -पूर्वक फळ पुर कों पाकर 
उस ufa परं वहां निवास किया । ( १२ ) प्रातःकाळ वे AN चळकर्‌ 
अगस्त जों के आश्रम पें पहुंचे । ऋषि ने प्रसन्न हो रामचन्द्र को दिव्य धनुष, 
बाण और दूसरे कई शस्त्र दिये | (१३) रामचन्द्र ने अपने रहने के लिये पुनि से 
स्यान पूछा | सुनि बोले यहांसे योजन भर पर पंचवटी नाम से विख्यात स्थळ हे | 
आप आश्रम बना कर वहां रहिए। वह स्थान गोदावरी नदी के समीप हे । 
ऐसा सुन वे पंचवटी की ओर चळे। (१४) और मागे में राजा दशरथ 
के मित्र जटायू से मित्रता कर पंचवटी में पहुंचे। ( १५ ) रामचन्द्र की आज्ञा 
से लक्ष्मण ने वहां काष्ट ओर पत्रों से पर्णकुटी बनाई और तोनों जन उसमें 
निवास करने लगे । (१७) रावण की बहिन शूर्पणखा राक्षसी ने रामचन्द्र 
से अपना विवाह करने को कहा। (१८ ) इस पर लक्ष्मण ने रामचन्द्र को 
आज्ञा से शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए | 

बनबास के सादे बारह बर्ष वीतने पर शूर्पणखा की नाक काटी गई । 
(१९) खर ने रामचन्द्र क मारने के लिये शूर्पणखा के साथ १४ राक्षसों को भेजा, 
( २० ) जिनको रामचन्द्र ने मार डाला । (२२, २३) जब खर राक्षस 
शूर्पणखा से यह समाचार पाकर १४ सहसू सेना ले रामचन्द्र के समीप पहुंचा, 
( २४) तब उन्होंने वेदेही को लक्ष्मण के साथ पर्वत की गुहा में भेज 
दिया । (२६) और अकेले क्षणमात्र में १४ सहस्र राक्षसों कं 
साथ दूषण राक्षस को मार डाला । ( २७ ) इसके अनन्तर लिशिरा सेना- 
पति रामचन्द्र से युद्ध कर मारा गया । ( ३० ) अन्त में खर राक्षस भी युद्ध 
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करके रामचन्द्र के बाण से परा ( ३१) रावण अकम्पन राक्षस से यह इत्तात | 
सनकर सोताइरण में सहायता के लिये मारीच के आश्रम भ पहु चा, Ra 
मारीच को समझाने पर वह लंका को लौट गया ' (३२) पीछे Tong 
खर के वध से व्याकूल हो लंका में गई। (३५) उसक धिक्कारने पर 
रावण रथ पर चढ मारीच के पास फिर गया । (३६) और उससे बोला 
कि राम ने मेरो वहिन को विरूप कर दिया, इसलिये में भो उसकी भाया 
सीता को हर लाऊंगा ; इस बात में तू मेरा सहायक हो । (४०) पहिल तो 
मारोच ने रावण को बहुत समझाया, परन्तु जब उसने कहा कि सदि तुम मेरा 
कार्य्ण नहीं करोगे तो में तुम्हें अभी मार डार्ल गा । (४२) तब ताडका का पुतन 
मारोच रावण के साथ रथ पर चढ़ कर राम के आश्रम पे पहुंचा। वहां पहुंच 
वह मनोहर मूग का रूप बन राम के आश्रम में चरने लगा । (४२) सोता 
ने उस मृग को पकड़ लाने के लिये रामचन्द्र से कहा, (४४ ) तब बे प्रा . 
के पीछे दौडे और दूर जाकर उन्होंने प्रग को मारा, मारीच ने मरते समय 
AF रामचन्द्र के समान स्वर से हा सीते ! हा लक्ष्मण !' ऐसा पुकारा (४५) 
जिसे सुन सीता ने लक्ष्मण को कदुवचन कह कर बरजोरी रामचन्द्र के पाप. 
भेजा । (४६) वे रामचन्द्र के पास गए, उप्ती समय सन्यासो का थेष 
धारण कर के रावण सीता के पास पहुंचा (४७) सीता ने रावण को | 
सन्यासी जानकर उसका सत्कार किया । (४९) फिर रावण अपना रुप. 
धारण कर सीता को रथ पर बेठा वहांसे चल दिया । बनवास KK 
बे में माघ शुक्र १४ के दिन इन्द नाम महसे में सोताहरण हुआ । (५१) 
[ग में रावण और जटायु से बडा युद्ध हुआ । जटायु ने रावण के रथ को चूर | 
चूर कर दिया। तदनन्तर रावण ने खङ्ग से जटायु के दोनों पक्षों, दोनों | 
परों और अगल बगल के देहभागों को काट डाला, तब उसका थोडा साँप | 
रह गया । (५२) ऑर रावण सीता को ले आकाश माग से चला । 
(५४) सोता ने माग में पवत के शुद्ध पर ५ बानरो को देख अपनों पिछौरी 
और कुछ भूषणों को गिरा दिया | रावण ने सोता को लेजाकर लंका गै 
स्थापन कर पिशाचिनियों को आज्ञा दी कि मेरो अनुमति को बिना इसकी | 


3; 
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कोई न देखने पावे । (५६) और सीता से कहा कि यदि तू १२ महीने में | 
मुझको अंगीकार न करेगो तो मारी जायगी | फिर उसने राक्षसियों को 


` आज्ञा दी कि तुम लोग सीता को अशोक बाटिका में लेजा कर इसका अवेक्षण 


करो और इसको धमका ओर समझा कर मेरे वशंगत करो | 

( ६० ) रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ आश्रम में आए और वहां सोता को 
न पाकर सर्वर खोजने और विळाप करने छगे । (६७) उन्होंने बन में 
फिरते फिरते पक्षिराज जटायु को भूमि पर गिरा हुआ देखा । (६८) जः 
टायु वोळा कि हे राघव | रा्षसराज रावण माया करक सीता को हर ळे 
गया हे । उसने मेरे दोनों पक्ष काट सोता को ळे दक्षिणाभिमुख यात्रा को । 
बह विश्रवा पनि का पुल ओर कुबेर का भ्राता हे । ऐसा कह पक्षिराज 
ने अपने प्राणा को त्याग दिया । तब रामचन्द्र ने चिता को प्रज्वलित कर 
जटायु को जला दिया और उसके लिये पिंडदान और तपंण किया । इसके 
अनन्तर दोनों भाई सीता के अन्वेषण के लिये बन मे प्रविष्ट हुए. । (६९ ) 
और सीता को खोजते इए, पश्चिम दिशा में चले | फिर वे छोग दक्षिण 
दिशा में प्रवेश कर पगडंडी-रहित माग में पंचे और उस वन को शीघ्र ढांघ 
दक्षिण के मार्ग में एक भयंकर वन को ढांघ गए । इस प्रकार राम ओर 
लक्ष्मण जनस्थान से ३ कोस पर जाकर क्रौंच नाम दुर्गम अरण्य में पहुंचे 
और इसके अनन्तर ३ कोस पवे की ओर चढ MARA समाप्त कर मतंगाश्रम 
बन में गए । फिर वे लोग बड़ दुर्गम बन में पेठ अपने पराक्रम से वन को 
फाड़ते हए चळे। इतने में बिना मस्तक का पर्वताकार कवन्ध नाम राक्षस, 
जिसका धुख पेट में था, देख पड़ा । पास पहुंचते पहुंचते उसने भुजा पसार दोनों 
भाइयों को पकड़ लिया । (७०) जव वह राक्षस मुख वाय कर इन दोनों कों 
भक्षण करने का बिचार करने लगा, तब रामचन्द्र ने उसकी दहिनो भजा को 
और लक्ष्मण ने बाई भुजा को काट डाला । (७२) फिर कबन्ध ने जब 
अपने पूर्व जन्म का हंत्तान्त कहा, तब दोनों भाइयों ने उसका शरीर पर्वत के 
बड़े गइहे में डाळ अग्नि गा दी । थोड़े काल में वह शीघ्र चिता को फाई | 
दिव्य रूप हो विमान पर चढ़ा और आकाश में जाकर रामचन्द्र से बोला 
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कि जिस प्रकार से तुम सीता को पाओगे, वह सुनो ! सुग्रीव नाम बानर जो 
अपने भाई बालि द्वारा घर से निकाला गया है, BAR पर्वत पर निवास 
करता है। वह सीता के खोजने में तुम्हारी सहायता करेगा । तम जाकर 
शोध उसे अपना मित्र बनाओ । वह इस समय सहायता चाहता हे और 
तुम दोनों उसकी सहायता करने में समर्थ हो । 

(७४) दोनों भाई कवन्ध के बचन के अनुसार पंपा के पश्चिम तीर 
पर जा पहुंचे और वहां शवरी के आश्रम में गए। उस तपस्विनी ने 
इन दोनों को देख इनके चरणों को ग्रहण किया । रामचन्द्र ने उपक 
दिए हुए पदार्थों को अंगीकार किया । रामचन्द्र से वार्तालाप करने के पीछे 
जटाधारिणीं और चीर तथा क्रष्णमृगचर्ष को धारण करने बाळी शबरी अग्नि 
में कूद पड़ी और फिर उसम्रें से अग्नि तुल्य रूप होकर निकळी | जहां ब्रह्मलोक 
में मतंग ऋषि आदि महात्मा लोग विहार करते थे, शबरी भी अपने समाधि. 
Ta से वहा जा पहुची। (७५) राम और लक्ष्मण पंपा के तीर पर आए। 

ह किष्किन्धाकाण्ड - (पहला सर्ग) रामचन्द्र लक्ष्मण के सहित aa 
चळे। सुग्रीव ने, जो ऋष्यमूक पर निवास. करता था, इन दोनों को देख 
ai S AMI सव वानर आश्रम को छोड भाग गए (२) संग्रीव 
A से बोले कि हे भाइयो | ये दोनों अवश्य बाली के भेजे हुए हैं । हनमान 
घ R राजन्‌ | इस भय को तुम छोड दो क्योंकि यह मळयाचल र्त है 
gi बाळी का कुछ भय नहीं हे | स॒ग्रॉब बोले हे हर्मन ! तम अपन | 
बेष बनाकर उनके पास जाओ और चे रं से, रुप से और ब त 
a जाओ और चेष्टाओं से, रूप से और बात चीत से उनके 

NA आओ (3) यह सुन हनमान RAUR पर्वत से 
लक्ष्मण के पास आए औँ 3 S SN 
ए ओर भिक्षुक का रूप धारण फे उनसे 
Tono i रण कर प्रणाम करके उनसे 
त य | सुनिए, सुग्रीव नामक धर्मात्मा और वीर 
है; उसीका भेजा ला भे Ma Sa रसता सु 
हु गस आया हू । मेरा नाम हनूमान | 


आपके साथ सुग्रीव AN करन 
५ MR 1 चाहता है। में उसोका मत 
पुत्र हं, और ऋष्यमूक पर्वत से अत? का मन्तो ओर वायु का. 


| 
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श्रीरामचन्द्र बोले हे लक्ष्मण | यह कपिराज महात्मा सुग्रीव के सचिव हैं, 
जिनको में चाहता हू । (४) हनमान ने रामचन्द्र से पंपा के घोर वन में 
आने का कारण पूछा, तब लक्ष्मण ने सब उत्तान्त कह सनाया । हनमान 
बोले हे लक्ष्मण ! सग्रोव भी राज्य से च्यत हो बाछि से निकाला हआ और 
स्रोहरण स पीड़ित बन में वास करता है । वह हम लोगों के साथ सीता 


` के खोजने में आपको सहायता करेगा | 


इसके अनन्तर हनूमान भिक्षुक का रूप छोड़ वानर रूप होगए और दोनों 
भाइयों को पीठ पर चढ़ा कर ऋष्यमूक प्रत पर ळे आए । (« सर्ग) पवनपुत्र ने 
RAUR से मलय पर्वत पर जाकर सुग्रीव से दोनों भाइयों का सव छत्तान्त कह 
सुनाया । रामचन्द्र ने सुग्रो का हाथ पकड़ा । हनूमान ने दोनों मित्रों के मध्य 
में अग्नि स्थापन किया । रामचन्द्र और सुग्रीव अग्नि की प्रदक्षिणा करके पूरे 
मित्र बने । 

(६ सग) सुग्रीव वोले हे रामचन्द्र ! मैंने एकसरो देखी, जिसको एक भयंकर 
राक्षस हरे लिए जाता था । वह राम राम और लक्ष्मण ऐसा पुकार रही 
थो। उस स्री ने हम पांच बानरों को इस पर्वत पर देख बस्न ओर सन्दर 
सुन्दर आभूषणों को ऊपर से गिरा दिया । में अनमान से जानता हू कि 
वही सोता होगी । रामचन्द्र के मांगने पर सुग्रीव ने पवेत की कन्दरा में पेठ उन 
बस्तुओ को लाकर राम के समोप रख दिया, जिनको दोनों भाइयों ने पहचाना। _ 

(९ सर्ग) सुग्रीव ने इुन्दुभो के पत्र मायाबी और बालो के युद्ध की कथा 
और अपने भाई बालो के साथ वैर का कारण रामचन्द्र से बणन किया (१०) 
और कहा कि बाली के भय से में सम्पूर्ण पृथ्वी पर घूमता फीरा, परन्तु इस 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुख से रहता हू । (११ सर्ग) एक समय भेंसा रूप दुन्दुभो 
असुर किष्किन्धा के द्वार पर आकर दन्दुभी के सहश शब्द करता दुआ, 
गजने लगा । बाळी ने दुन्दुभी को मार उसको अपनी दोनों भजाओं से उठा 
कर एक योजन पर मतंग के आश्रम के निकट फेंक दिया । बेग से फेंकने 
के कारण उसके मुख का रुधिर बायुवेग से उड़ बिन्दु बिन्दु होकर मतंग 
ऋषि के आश्रम में जा गिरा। मुनीश्वर ने बाहर निकळ कर देखा कि एक 

Y 
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पर्वताकार मैंसा मरा पड़ा है । धनि ने अपने तपोषछ से वानर का कई 
जान कर ऐसा शाप दिया कि जिसने इस मृतक को मेरे आश्रम सं फेका इ. | 
वह यदि इसे आश्रम में प्रवेश करेगा तो मर जायगा । हे रामचन्द्र | उस जाप 
से वाली ऋष्यमृक पर्वत की ओर आंख उठा कर देख भी नहीं सकता। 
देखिए यही दुन्दुभी की इड्डियों का समूह देख पड़ता है। ये सात साख 
के हुन्न, जो समीप में देख पड़ते हैं, इनमें से एक को भी वाली अपने परात्रप 
से हिला कर बिना पत्ते का कर सकता हे सो आप उसको केसे मार सकेंगे 
जंब रामचन्द्र ने खेलवाड की नाई पैर के अंगूठे से दुन्दुभो के सूखे शरोर क 
उठाकर दश योजन पर फेंक किया (१२) ओर एक घोर बाण चलाया जो 
बांण सासू के सातो हृक्षों को और पर्वत को फोड कर रामचन्द्र के तर 
कस में आ घुसा, तब सुग्रीव विस्मय को प्राप्त हो बाले कि हे प्रभो! तम अपने 
बाणों से सम्पूर्ण देवों को मार सकते हो । बाली क्या पदार्थ हे । 

o qaa सग्रोव आदि वानरों के साथ किष्किन्धा में पहुंच दक्ष की आह | 
मै खडे हुए। सुग्रोव बढ वेग से गर्जा, जिसको सुन बाली अत्यन्त क्रोप 
युक्त हो लपक कर आया । दोनों भाइयों का धोर युद्ध होने लगा । रामचळू 
हाथ में धनुष लिये दोनों की ओर देखने लगे, परन्तु कौन सुग्रीव और कोन | 
बालो है, यह भेद राघव को न समझ पडा; इसलिये. उन्होंने अपने बाण क्षे 
न छोड़ा । सुग्रीव जब बाली से परास्त हो ऋष्यपक पर भाग गया, त 
रामचन्द्र लक्ष्मण ओर हनुमान को साथ ळे सुग्रीव के पास गए | रामचन्र की 
आज्ञा सं लक्ष्मण ने पुष्पित गजएष्पा को उखाड़ कर सग्रोव के गले में माला | 
की नाई पहना दिया। (१४) रामचन्द्र सुध्रीव आदि के साथ किष्किन्धा पै 
जाकर ह॒क्षों की आड में ठहरे | सग्रीव ने ऊंचे स्वर से नाद कर यद्धे 
लिये बाली को ललकोरा । (१८) बाली ऋद्ध हो शोध दडा । उस समय 
वाली की खरी तारा बोलीं कि हे बीर मैंने कुमार अंगद के मख से सना है 
कि अयोध्या के राजा के दो पत्र राम और लक्ष्मण करके विख्यात ani 
की प्रिय कामना से प्राप्त हुए हैं । ऐसे महात्मा क साथे तमको विरोध करती. 
अनुचित है। (१६) बाळी तारा के बचन का निरादर कर नगर से बाह 


H 
| 


3 
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निकल सुग्रीव Seda, जब रामचन्द्र ने देखो कि सुग्रीव क्षोण- 
पराक्रम होगया. तब बाली की छाती में बाण मारा, जिससे वह भूमि पर गिर- 
पड़ा। (रामचन्द्र और सुग्रीव से बहुत वार्तालाप करने के पीछे) (२२ सर्ग) 
बाळी ने अपने प्राणों को छोड दिसा । (२५) श्रीरामचन्द्र ने विलाप करते 
हुए सुग्रीव, तारा और अंगद को समाइवासन दिया। सुग्रीव और अंगद ने 
नाना प्रकार कं भूषण, पुष्प और बच्चों से वाढी के मृत शरीर को भूषित कर 
पालको पर चढ़ाया । बानरों ने नदी के तीर पर चिता बनाई। अंगद्र ने 
सुग्रोंव के साथ वालो को उठाकर चिता पर स्थापन किया ओर विधिपूर्वक 
चिता में अग्नि देकर उलटी प्रदक्षिणा दी । इसके अनन्तर रामचन्द्र ने जो 
सुग्रावरी के gaa दीन और शोकयुक्त होगए थे, सम्पूर्ण प्रेतक्रिया करवाई। 

(२६ सग) रामचन्द्र सुग्रोव से बोले कि अंगद को योवराज्य पर स्थापन 
करो। यह वर्षाऋत का पहिला महीना श्रावण है। यह उद्योग का समय 
नही है, इसलिये तुम पुरी में प्रवेश करो । में लक्ष्मण के सहित इस पर्वत पर 
निवास करूगा । जब कातिक लगे, तव तुम रावण के बध के लिये उद्योग 
करना । रामचन्द्र कीं आज्ञा से सुग्रीव ने किष्किन्धा में प्रवेश किया । वहां 


सुग्रोव का अभिषेक हुआ । सुग्रीव ने अंगद को यौवराज्य के आसन पर 
अभिषेक कराया | : 2 
(२७ सर्ग) रामचन्द्र लक्ष्मण के सहित प्रसवणगिरि पर आए । उस पर्वत 


के शुङ्ग पर एक बडी लम्बी चौडीं कन्दरा देखकर दोनों भाइयों ने वहां fa- 
चास किया । (२८) रामचन्द्र ने माश्यवान पवत पर निवास करते हुए लक्ष्मण 
से बर्षाऋुत की शोभा वर्णन की । 

(२० सर्ग) सुग्रीव ने नील नामक वानर को सब दिशाओं से सेनाओं को 
इकट्टी करने को आज्ञा दो, और यह भी कहा कि पन्द्रह दिन के भीतर सब 
बानरों को आकर इकट्ठा होजाना चाहिए । 

(३० सर्ग) शरत्‌ काल के लगते हो रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले कि देखो 
सुग्रीव सीता के खोजने के लिये समय का नियम करके भी चेत नही करता। 


बर्षाकाल के चारों महीने बीत गए । तुम किष्किन्था में जाकर मेरे क्रोध का . 


रूप उससे कह सुनाओ । 
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(३१ सर्ग) लक्ष्मण पर्वत की संधि में बसी हुई, दुर्गम किष्किन्धा ui | 
निकट पहुंचे। श्रेष्ठ बानरों ने सुग्रीव के घर जाकर क्रोधयुक्त लक्ष्मण का आ. 
मन कह सुनाया, परन्तु वह तारा के साथ कामासक्त हो रहा था, सो yag 
इनके बचनों की ओर ध्यान नहीं दिया । सचिवों की आज्ञा पाकर बह 
वर्ड वानर हाथों Kama लिए खडे होगए। सम्पूर्ण किक्किन्धा बान 
से भरगई। उस काल में अङ्गद प्रज्वलित कालाग्नि के सदश लक्ष्मण को 
देख अत्यम्त त्रास को प्राप्त हुए लक्ष्मण ने अङ्गद को सग्रीव के पास भेजा, 
परन्तु वह निद्रा से ऐसा प्रमत्त था, कि कुछ भी न समझ सका । तव वागा 
लोग लक्ष्मण को क्रुद्ध देख वडे ऊंचे स्वर से किलकिला शब्द करने लो, 
जिससे सुग्रीव जागा (33) लक्ष्मण अंगद से सन्देश पाकर किप्किथा 
प्रे चळे aR चाप के शब्द से लक्ष्मण का आगण्न जान त्रास पाक 
अपने आसन से विचलित हुआ। उसने तारा को लक्ष्मण के KAM 
तारा लक्ष्मण को प्रबोध करके उनको सुग्रीव के पास लाई। (३६) ah 
की प्रार्थना से लक्ष्मण प्रसन्न हुए । (३७) सुग्रोब को आज्ञा से हनमान ह 
सव बानरों को सव दिशाओं में भेजा । उन्होंने शीघ्र जाकर नाना सप 
पर्वत, बन और a! के रहने वाले बानरों को राजा की आज्ञा कह सुनाई। 
प्रधान वानर पथ्वो के सब बानरों को सन्देश दे, सग्रीव के १ 
होकर बोले कि सब वानर आ पहुंचते हैं । es ॥ | 
ENG सर्ग) सुग्रीव लक्ष्मण के सहित सुवर्ण की पालकी पर चढ़ रामचद्ध 
१2 
(४० सर्ग) सुग्रीव ने बिनत नामक यश ति na hes 
CE = TAG sh को लक्ष बानरों के साथ पर 
ताचा a a A jisi सुहोत्र, गज, गवाक्ष, गवय, सु पु 
त | 
नरों के साथ पश्चिम दिशा र oa अल | 
के साथ उत्तर दिशा में रावण और r ग - एक को लव | 
ताक पता लगाने के लिये भेजा। 


| 
E 
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(४४) रामचन्द्र न देखा कि हनूमान पर सुग्रीव का बडा निश्चय हे और हमको 
भो निश्चय होता हे कि हनुमान कार्य्यं साधन करेंगे, इसलिये अपने नामाक्षर 
से चिन्हित अंगूठी जानकी की प्रतीति के लिये हनुमान को दी । 

(४५ सग) राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानर गण सम्पूर्ण पृथ्वी में . 
छाकर टिड्डियों की भांति चले । (४७) पव, उत्तर और पश्चिम इन तीन 
दिशाओं से बानरो ने आकर सोता के पता न लगने का समाचार सग्रीव से 

हृ सनाया | 

(५० सग) अंगद आदि वानरों ने सीता को खोजते खोजते एक बडे 
भारी ऋक्ष नामक विल को देखा। प्यासे हुए बानर सव उस अन्धियारे 
विल में घस गए । उसके भीतर निमेल जल से पर्ण अनेक सरोवर À | 
वहां बानरों ने सातखन वाले मुख्य गृहों को, जो कांचन और चांदी से बने 
थे, देखा । वहां एक at चीर और काले मृगचर्म को धारण किए हुई, तपस्या 
करती देख पडी । (५१) हनूमान के पूछने पर तपस्विती बोली की मय 
दानव ने इस सुवर्ण के सम्पूर्ण जंगल को और इन गृहों को अपनी माया से 
रचा हे । इसी बिल में उसने अपनी विद्या प्रकाश की थी । मैं मेरु सावशि 
की पत्ती हू, स्वयंप्रभा मेरा नाम हे, में इस भवन की रक्षा करती हू'। 
बानर लोग खा पोकर स्वस्थ चित हुए। इनुमान उस तापसी से बोले कि 
ANA ने जो हमारे लिये समय नियत किया था, वह इस बिल में वीत गया | 
अब तू हम लोगों को इस बिल से बाहर निकाल दे । जब स्वयंप्रभा के 
कहने से सबों ने अपने अपने हाथों से अपने अपने नेत्रों को ढांक लिया, तब 
उसने अपने प्रभाव से एक निमेष में सबको वाहर कर दिया । 5 

(५३ सर्ग) बानरों ने समद्र को देखा। बे एक पहाडी पर बैठ कर 
चिन्ता करने लगे | अंगद बोले कि देखो हम लोग कातिक के महीने में भेजे 
गए, एक मास की अवधि वींत गई परन्तु mai सिद्ध नहुआ। (५६) 
इसके उपरांत सब बानर परस्पर प्रायोपवेश के बिचार से दक्षिणाग्र कुश को 
विछाकर समुद्र के तोर पर बैठ गए। इतने में एक महा भय ऐसा आया कि 
वे सब इधर उधर भागने और कन्दराओं में घुसने लगे | : 
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५४ 
ह्‌ aa ) जटायू का भाई संपातो नामक गृध्र वानरों को Tg | 
कन्दरा से निकळ कर बोला कि आज बहुत काळ पर यह भोजन मुझे मिला हे, 
पक्षी की वात सुन अंगद हनुमान से जानकीहरण, जटायुमरण आदि की क्थ 
कहने लगे । यह सुन गृघराज चकित होकर बोळे कि तुम लोग जराय ६. 
विनाश को कथा मुझसे कहो । (५७) अंगद ने जानकीहरण और 
रावण के हाथ से जटायु के मरण की कथा कह स नाई । (५८) सम्पि 
( अपना सव हृत्तान्त कहकर ) वोला कि एक रूपवती और तरुणो झी शे 
रावण हरे लिये जाता था, यह मैंने देखा । वह खी राम राम और 
लक्ष्मण ऐसा पुकारती थो, सो राम नाम लेने से में जानता हं, कि वह सोता ही 
होगी । रावण विश्ववा मुनि का पुत्र और कुवेर का भाई है। वह लंका : 
पं निवास करता है। यहां से ४०० कोस पर एक द्वीप है, उसमे विक 
की वनाई हुई लंका नाम नगरी हे, उसीपें सीता राक्षसियों से रक्षित होऋ 
रहती है । मैं यहांस रावण और जानकी को देख रहा हूं, क्योंकि मे 
भो चक्षु गरुड के चक्षु के सहश दिव्य हैं। तुम लोग समुद्र लांघने का उपाय 
करो । (६३) सम्पाति के जले हुए दोनों पक्ष फिर से नए निकल आए। 
वह अपनी आकाश गति की परीक्षा लेने के लिये बहांसे उडा | 
( ६५ सग ) सब यूथपतियों ने अपनी अपनी शक्ति वर्णन को, परत 
किसी ने १०० योजन जाकर लंका से लोट आने का निश्चय नही किया 
(६६) जास्ववान हनूमान से बोले कि हे वानरश्रेष्ठ तम एकान्त में चप मार 
क्या बेठे हो । इस काय्य में क्यों नहीं उद्यत होते । 
देखो पंजिक्रस्थळा नामक अप्सरा (अंजना) किसी शाप के कारण से 
कजर नामक वानरेन्द्र को कन्या और केशरी नामक बानर की स्री हई । ब 
एक समय बानरी रूप छोड करके रूप यौवन से सशोभित मनव्यरूप धारण का. 
पवत क अग्र भाग में घम रहो थो । बाय ने उसके रूपसे मोहित हो, दोगे. 
भुजाओं को बढ़ाकर वलात्कार से उसका आलिङ्गन क्रिया । अंजना बोली. 
कि कोन मेरे एकपत्तोब्रत को नाश करता चाहता है | बाय बोळा कि तू मा, 
डर, में तुझसे संभोग न करू गा । मैंने आलिंगन मात्र करके मन के द्वारा जी 


À 
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तेरे साथ संभोग क्रिया, इसलिये महा पराक्रमी पुत्र को तू जनेगो । ऐसा वायु 


का बचन सन तृम्दारी माता प्रसन्न हुई और गुहा में उसने तुम को जना । 
उस समम तुम az को आकाश में उदय होते देख फळ जान कर लेने की 
इच्छा से आकाश में उड । उस घड़ी इन्द्र ने तुमको बज्र से मारा, जिससे 
तुम पर्वत के शिखर पर गिर पड़े । तुम्हारा वायां हनु अर्थात्‌ ठुडो के बाएं 
ओर का भाग टेढ़ा होगया, इसोलिये तुम्हारा नाम इनूमान पड़ा | तुम्हारी 
यह दशा देखकर बायु ने क्रुद्ध हो तोनों लोक से अपनो गति रोक लो, 
जस तीनों लोक खड़बड़ा उठे । देवता लोग घबड़ाए और वायु को ' 
प्रसन्न करने लगे। वायु के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा ने तुमको बर दिया कि 
संग्राम में किसी शत्रु सं तुम्हारा घात न होगा और इन्द्र ने कहा कि तम्हारा 
इच्छामरण होगा । 
इतना कह जाम्बबान बोले कि है महावीर तम वायु के पत्र हो और गति 
बेग में भा उन्ही के समान हो । तुम उठो और इस समुद्र को छांघो । (६७ 
सगे ) हनमान उस महेन्द्र पर्वत पर चढ़कर घूमने लगे | 
सन्दर-काएड-(पहला सगे) हनुमान आकाश मे उड़ लङ्का को चले। 
समुद्र के कहने से हिरण्य (मैनाक) नामक पवत ने जल के ऊपर प्रगट हो हनूमान 
से अपने ऊपर श्रम दर करने को कहा, परन्तु बह उस पर्वत को. केवळ 
हाथ सं स्पशं करके फिर आकाश में उडे । इसके अनन्तर बह नागमाता 
सुरसा को जीत और सिंहिका नामक राक्षसी को मार, अपने शरीर को पूर्व- 
वत छोटा करके लङ्का के पर्वत पर उतर पडे । 
(२ सर्ग) हनूमान विड़ाल के सहश छोटा रूप धारण कर प्रदोष काल पे 
लङ्का में पेठे । (३) लङ्का नगरी ने राक्षसी रूप धारण कर इनमान को रोका, 
जिसको कपि ने जोत लिया । (४) हनूमान प्राकार को लांघ कर लङ्का में 
पहुंचे। (६) उन्होने प्रहस्त, महापाइव, yana, विभीषण, महोदर, विरू- 
पाक्न, मेघनाद, जम्बुमालो, आदि राक्षसों के भवनों को देखा । (९ सर्ग) फिर 
अर्ध योजन चौड़ और एक योजन लम्बे रावण को विशाल गृह का निरीक्षण 
किया । इसके पश्चात्‌ कपि ने पुष्पक बिमान को (१०) और बहुत पत्नियों के 
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साथ सोते हुए, रावण को देखा, (११) परन्तु श्री जानकी को न पाया | (१४) 
हनूमान अशोकवाटिका के प्राकार (बाहर की दीवार) पर कूद गए और बा 
टिका की शोभा देख कर शिंशुपां (सीसों) के दृक्ष पर चढ़ गए | | 
(१५ सग) उद्यान की अशोकवाटिका में पासही एक गोळ गृह था, जिस. 
के मध्य में सहस्र खम्भे लगे हुए थे और वह सुवर्ण की बेदियों से संयुक्त था। 
हनूमान ने वहां राक्षसियों से घिरी हुई सोता को देखा । रामचन्द्र ने सीता 
के शरीर को जिन भूषणों को वतलाया था, हनूमान ने उनको पहचान का 
: निश्चय किया कि यही बैदेही हैं । (१८) जब थोड़ी सी रात रह गई, ता 
रावण जाग कर dasi स्त्रियों के साथ अशोकबाटिका में गया । हनूमान ने 
सोचा कि यही रावण है | तव वह कूद कर गश्चिन दृक्ष को शाखा में जा छिपे। 
(१९) रावण को देख सोता कांपने और रोदन करने लगी। (२२) रावण 
बोला हे सीते यदि दो महीन बीतने पर भी तुम मुझ अपना पति करना न चाहे 
गी, तो मारी जाओगी राबण सीता को बहुत धमका कर अपने मन्दिर मं 
चला गया। (२४) रावण की आजञानुसार राक्षसियां नाना कठोर बचें पे 
सोता को दपटने लगी । हनूमान सीसों की शाखा में छिपे हुए सब सुन 
रहे थे। सोता उस सीसों दक्ष के पास चली गई, और अशोक की ए 
पुष्पित शाखा को थाम रामचन्द्र का ध्यान करने लगी | (३१) जब हनूमान 
सीता को सुनाकर रामचन्द्र को कथा कहने लगे तव सीता आश्चर्य यक्त हो, 
नोचे ऊपर देखने छगी। (३२) सीता सीसों की शाखा के बीच भयंकर बान 
का रूप देख अत्यन्त डर कर मूर्छा खागई, फिर सचेत हो, सोचने लगो। 
(२२) हनुमान ga से उतर सीता के समीप गए । जानकी ने हनूमान के | 
टंडन पर अपना हत्तान्त कहा । (३४) हनुमान ने सीता को समाइवासन दे) 
रामचन्द्र का हत्तान्त कह सुनाया। जब हनुमान समीप चळे गए, तब सीता 
उनको रावण जान कर डर गई, क्योंकि उसे निश्चय था, कि राक्षस लोग 
कामरुपी होते हैं । जब हनूमान मधुर बानी से राम की कथा वर्णन करे 


रामचन्द्र क सर्वाङ्ग का विस्तार से बर्णन किया । और सुग्रीव से मित्रता वी 
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कंथा कही, तब सौता ने ठोक जाना कि हनुमान मायाबी नहीं है। (२६) 
हनूमान ने राम नाम से अंकित अंगूठो सोता को दो, जिससे उनको दृढ़ 
विश्वास हुआ कि यह राम का दत है। (३७) जानकी बोळीं हे कप! तम 
जाकर रामचन्द्र स कहो कि जवतक बष पूरा न हो तवतक हमे ळे चळे, क्‍यों 
कि तभी तक मेरा जोवन है। रावण ने मेर छिये यही ठहरा रक्खा है। यह 
दशवां महीना है शेष दोही रह गए हैं। हनूमान बोळे हे जानकी अब तुम 
मेरे पीठ पर चढ़ो । मैं तुम्हे रामचन्द्र के पास पहंचाता इं । सीता ने अनेक 
कारणों को विचार भय खाकर कपि के पीठ पर जाना स्वीकार नहीं किया 
(३८) इनूमान बोळे यदि मरे साथ चळने में तुमको उत्साह नदो है, तो मे कुळ 
चिन्हानी दो । सीता ने जयन्त की कथा विस्तार से चिन्हानो रूप कह सुनाई । 
(देखो पहले खण्ड के चित्रकूट के हत्तान्त में ) और दिव्य चूडामणि रामचन्द्र 
को देने के लिये हनमान को दिया, जिसको कपि ने अंगळो पं पहन छिया । 
( ४१ सगे ) इनमान सीता से बिदा हो प्रमदाबन मं जाकर बडे 
बेग से हक्षों को उखाडने छगे। उन्होंने गृह आदि सब तोड फोड नष्ट कर 
दिया। (४२ ) प्रमदावन के पक्षियों के नाद और इृक्षों के टूटने के शब्द 
से सब ळंकांबासो त्रास से व्याकुळ होगए । जो राक्षसियां पिछली रात 
को सो गई थो, जाग उठो ओर बन का बिनाश और कपि का पबेताकार 
रूप देख जानको से पूछने ळगी कि हे सीते यह कोन, कहांसे ओर किस 
लिये यहां आया हे और किस प्रकार से इसने तुमसे बात चीत की । सीता 
ने उत्तर दिया कि कामरूपी राक्षसों के ऋुतहछ जानने की मुझमें क्या शक्ति हे । 
तृम्हो छोग जान सक्तो हो कि यह कोन है। कई राक्षसियां रावण के समीप 
जाकर बोळो क्रि अशोकबाटिका में एक पराक्रमी वानर आया हे । उसने 
सीता क साथ कुछ बात चीत सो को थो । हमेने सीता से उस विषय 
बहुत पूछा परन्तु वह उसको बतलाना नहो चाहतो । बानर ने प्रमदाबन को 
ध्वस्त कर डाळा, परन्तु शिशुपा दक्ष को, जिसके नीचे सीता बैठी है, बचाया है। 
रावण ने क्रोध कर ८० सहस्र UAN को भेजा, जिनको इनमान ने मार 


गिराया। (४४) जन्बमाढी राक्षस गया भोर हनमान द्वारा मारा गया । 
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(४५) रावण के मंत्रियों क ७ पुत्र जाकर इनूमान के हाथ से मारे गए | 
(४६) सेना के ५ पुख्य नायक पारे गए | (४७) रावण का पुत्र अक्ष 
गया और बढे युद्ध के अन्त में हनूमान ने उसको मार डाळा | (४८) 
रावण के पत्र इन्द्रजीत ने जाकर कपि को ब्रह्मात्र से बांधा । राक्षसों ३: 
कपि को चेष्टारहित देख सुन के रस्सों ओर दक्ष की छालों से कसका 
बान्धा। मेघनाद ने इनूमान को छेजाकर रावण के पास उपस्थित क्र 
दिया । 

(५९ सर्ग ) हनूमान ने रावण से बहुत वात चीत की और सीता के हे 
देनेके छिये कहा । रावण ने कपि का अप्रिय बचन सुन, क्रोध कर उसके घात 
करने की आज्ञा दी, ( ५२ ) परन्तु इस बात में विभीषण को सम्मति न ri 
क्योंकि हनूमान ने कई बार कहा था कि मैं दूत हू । विभोषण ने रावण को 
बहुत समझाया ओर कहा कि दूत के लिये बहुत प्रकार के दण्ड कहे गए है, 
परन्तु दूत का बध मॅन नही सुना है। (५३) विभोषण के बचन को मानकर | 
रावण वोला कि कपियों की पोंछ इनका बड़ा प्यारा भूषण है, यही qari 
जाय। तव राक्षसों ने हनूमान की पोंछ में कपड़ा ळपेट और तेळ से उसको 
भिगोय उसको जला दिया। राक्षस लोग शंख नगाडा बजाते और बाम 
का अपराध लोगों को सुनाते हुए हनूमान को पुरी में घुमा रहे थे । इन्‌ 
बन्धनों को काट नगर के फाटक पर कूद कर चढ़ गए । उसी जगहे! फ 
लोहे का परिघ मिल्ला, कपि ने उसीसे सब राक्षसो को मार गिराया । | 

( ५४ सर्ग ) हनूमान ने क्रम से सब गृहों को जलाया, पर एक adu 
का घर छोड दिया। उसने सम्पूर्ण लंका को जळा कर समुद्र में अपी da 
AJAA (५५ ) इन्‌मान ने सोचा कि छंका जलने के साथ जानी 
भस्म हो गई होगी । 2 इतने में बड बढे चरणां का शब्द सुन पडा, कि बढ 
ah an Aa 3 हो गई, पर जानकी न जळो । (५६) 
उनको समाश्वासन देकूर अर पाप SN 

pus 2 नाम पवत पर कूद चढे और बहांसे बाई 
की नाई उत्तर की ओर उड | a 


Í 
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Hoots ॥ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha B 


८ ) 


2 १८९२ | ५९ 


(५७ सर्ग) हनूमान ने समुद्र के इस पार महेन्द्राचछ पर पहुंच कर बानरों 
से सीता का समाचार कह सुनाया । (६१) बानर लोग महेन्द्राचल से कद कर 
आकाश में उड़ चले और सुग्रीव के मधुवन में आकर अंगद की आज्ञा ले मूळ 


- फल खाने ळगे । दधिमुख आदि रखबाळों के रोकने पर उन्होंने उनको 


मारा ओर बन को उजाड डाळा । (६३) दधिमुख ने वन उनादने का समाचार 
सुग्रीव से जा कहा । सुग्रोब बोळे कि बिना कार्ण किए ये ढोग कभी ऐसी 
ढिठाई नही कर सकते। अवश्य इन्होंने कार्य्या सिद्ध किया हे। (६९) 
बानरों ने प्रसूबण पवेत पर जाकर राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया । हनूमान 
ने सीता का समाचार रामचन्द्र से कहा ओर सीता का दिया हुआ. मणि 
छनको दिया। 


युद्धकाण्ड । (चौथा सर्ग) श्रो रामचन्द्र ने प्रसूवण पर्वत से दक्षिण 
दिशा में प्रस्थान किया । उनके पोळे सुग्रीव से अभिरक्षित हो कर बड़ी 
भारी वानरी सेना चळी । सब बीर जाते जाते सह्य नामक पर्वत के पास 
पहुंचे । इनूमान के पीठ पर रामचन्द्र और अंगद के पीठ पर लक्ष्मण बड़ी 
शोभा पाते थे। वानरी सेना राति दिन चढी जातो थी । रामचन्द्र अपनो 
सेना के साथ सद्याचळ और मळयाचळ पषेतों के पार हो महेन्द्राचळ पर्वत पर 
चढ़े । वहांसे भयंकर शब्द से गजेता हुआ समुद्र देख पड़ता था । इस: 
के अनन्तर बे ढोग समुद्र के तोर आए । रामचन्द्र ने सेना को टिक्ने की 
Tai 

(१३ सगे ) रावण ने अपनी सभा पं कहा कि वदत काळ बीते, मैंने 
पंजिकस्थढी अप्सरा से, जो ब्रह्मलोक में जाती थी, बलात्कार से भोग किया । 
यद्यपि उसने मेरे दोष को ब्रह्मा से नहीं कहा, तथापि व्रह्मा ने उसकी 
आकृति से इस बात को जान ळिया ओर कुळ होकर कहा कि हे रावण आज 
से यदि तू अन्य स्री के बढात्‌कार से उपभोग करेगा तो तेरे मस्तक सो 
टुकडो हो जायंगे। इस शाप के भय से में सीता को अपने पर्यङ्क पर 
बळात्कार से नही ले जाता | 
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(१४ सर्ग ) विभीषण ने रावण को बहुत समाक्षाया कि सीता 
रामचन्द्र के अर्पण कर दो। (१६) रावण ने कहा कि ऐसी TÈ हे 
दूसरा कोई कहता तो इसी घड़ी मारा जाता । विभीषण रावण 
अनेक कठोर बचनों से उदास हो ४ राक्षसों के साथ लंका से आकाश में हे 

(१७ सर्ग) विभोषण क्षण पाल्न पे सागर के उत्तर तीर पर UR 
समीप पहुंचे, और आकाशही में स्थित हो बोळे कि मैं दुराचारी रावण 
छोटा खाता हू, विभोषण मेरा नाम है; मैंने उसको समझाया कि तीत 
रामचन्द्र को दे डाळो । इसपर उसने मुझे बहुत कठोर वचन कहे, इसलिये मैने 
रामचन्द्र के शरण होना अंगीकार क्रिया है। (१९) रामचन्द्र से अभय पाक 
विभीषण रामचन्द्र के चरणों पर गिर पडे । रामचन्द्र ने विभीषण से Bg 
R बलाबल का हाल एखा । उसने सव कह सुनाया । रामचन्द्र को आश 
स लक्ष्मण ने वानरॉ के मध्य में विमोषण का राज्याभिषेक कर दिया । इससे 
अनन्तर इनूमान और सुग्रीव विभोषण से बोळे कि हम लोग समद्र केपा 
क्रिस प्रकार से जायं | विभीषण बोले कि arz सपूद्र के शरण जाय, पौ 
उपाय हे यह बात रामचन्द्र को इसी । 

i | 

हि en w z A Si ने समुद्र के पार जाकर बानी 
शुक नाम राक्षस से कहा pe ET मकी ST UIM 
इस सेना-समारम्म से FA कुछ अर्थ Da र रो सोर A 
हमारे भाई के तल्य T ठ अपनी : E 2 Aa C 3 
किसी प्रकार से वानरों के द्वारा लंफ DR Pa e नी 
रूप धारण कर समुद्र के पार आक न्या 2 BABAE" A 
नाया । इतनेमें बानर लोग कद 3 sl is ` 
| एद कर पृष्ठिकाओं से मारते हुए. उसको भमिपर 
तार छाए। उसकी पुकार सुन जब रामचन्द्र ने उसको छोड़ा दिया त, 
वह आकाश में जाकर बोळा कि हे ama में जाकर रावण सं क्या बा). 
AAN पावणा कह कना क. i रावण स गा आओ 
किन्तु रामचन्द्र के शलु हो, इसलिये स य o न दया 

१ सपरिवार बाली के तुल्य बध IU 
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हो । स॒ ग्रोव की आज्ञा से वानर छोग फिर शुक को पकट कर मारने छगे। 
कुक का विलाप स.न रामचन्द्र बोळे कि दुत को मारना ठीक नही है, उसको 
छोड दो । 

(२१ सगे) श्रीरामचन्द्र सपुद के तौर कुशों को विछा कर अपने वाह को 
तकिया वना मौंन हो लेट गए, इस प्रकार से नियम पाळते हुए उनको तीन 
रात बीत गई, परन्तु सागर ने अपना रूप न दिखाया । तव रामचन्द्र अति 
क्रुद्ध हो इन्द्र वज्र की नाई बाणों को छोड़ने लगे । उस काळ में जब वायु 
के शब्द से युक्त समुद्र के जळ का महा बेग उत्पन्न हुआ, (२२) तव पूर्ति- 
मान सागर जल से स्वयं निकल कर खड़ा हुआ और दाथ जोड़ कर राघव 
से बोला कि हे महाराज मैं वानरों के उतरने के लिये स्थळ के तुल्य मार्ग बना 
दूंगा । रामचन्द्र बोले कि यह अमोघ वाण कहां फेका जाय । समुद्र बॉका 
यहांसे उत्तर की ओर एक अति पवित्र मेरा स्थळ है । उसका नाम ZA- 
कुर्ग लोक में प्रसिद्ध है । वहां पर भयंकर काम करने वाळे पापशीळ 
आभीर इत्यादि चोर मेरे जल को पीते हैं । आप इस वाण को वहांही सफळ 
कीजिए । रामचन्द्र ने उस प्रदीप्त वाण को उसी देश में फेंक दिया । उस 
थाण ने वहां की पृथ्वी का जल सोख लिया | तव से वह मरु कान्तार अर्थात्‌ 
मारवाड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके अनन्तर फिर सपुद्र बोळा कि यह 
नल बानर विश्वकर्मा का पत्र है। इसने अपने पिता से बर पाया है । यह 
भैरे जळ के ऊपर सेतु बनावे | 


a 


रामचन्द्र की आज्ञा से सैंकड़ों और सहस्रों बानर महावन Ñ घुस गए, 
और दृक्षो को उखाड़ उखाड समुद्र के तोर पर डालने लगे । उन्होंने साख, 
ताड,बेल,आम,अशोक, आदि हक्षों से समुद्र को भर दिया । फिर वे बड बड़े 
पत्थर के ढोको और पर्वतों को उखाड उखाद यन्तो द्वारा ढोकर लाने छगे। 
नल सेतु बनाते थे। बहुत वानर हृक्षों को विछाते थे। 


पहले दिन में १४ योजन, दुसरे दिन २०, NA दिन २१, चौथे दिन 


२२ और पांचवें दिन २३ योजन सेतु बानरों ने बनाया । इस प्रकार से यह 
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२) 


सेत १० योजन चौंड़ा और १०० योजन लम्बा बना । सेतु द्वारा सेना समुद्र 


रे पार गई । सुग्रीव ने उसको टिकाया | 
(२४ सर्ग) समुद्र पार होने पर सुग्रीव ने रामचन्द्र की आज्ञा से रावण के 
` दूत को छोड दिया । शुक ने रावण से सव समाचार जा सुनाया। (२५) 
रावण ने शुक ओर सारण दोनों मन्त्ियों को रामचन्द्र की सेना का परिमाण 
और बल समझ आने को भेजा । घे बानर का रूप धर कर वानर की सेना में 
हस गए । विभोषण ने उनको पहचान छिया और रामचन्द्र के समीप लेजा- 
कर खडा किया । रामचन्द्र ने उन दोनों को छोडवा दिया । (२६) शक 
और सारण ने रावण के पास जाकर सब हत्तान्त कह सुनाया | रावण उन 
दोनों को साथ ले एक ऊंची अटारी पर चढ़ गया और वानरों की सेना को 
देख देख सारण से एछने लगा । सारण बानरों का वर्णन करने लगा | 


(३१ सर्ग) रावण विद्य ज्जिह नाम मायावी राक्षस को साथले सीता के 
पास पहुंचा । विद्युज्जिह ने रामचन्द्र का सिर, धनुष और वाण माया से 
बना कर रावण को दिखलाया। रावण सीता से बोला कि हे भद्रे तेरा पति 
संग्राम में मारा गया, अब तुम मेरी भार्य्याओं की स्वामिनी हो। प्रहस्त ने 
सोते हुए, राम का सिर काट लिया और लक्ष्मण बहुत वानरों के साथ भाग 
गया। (३२) सीता उस मस्तक और धनुष को देख भूमि पर गिर पडी 
और उस सिर को लेकर विलाप करने लगी । इतने में रावण की सेना के एक 
पुरुष ने आकर एक कार्य्य की आवश्यकता कहो । रावण अशोकवाटिका से 
“समा में चळा गया । उसी समय Ñ बह मस्तक और धनुष न जाने क्या होगए । 
(३३) विभोषण की पत्नी शर्मा नाम राक्षसी ने, जिसको रावण ने सीता की 
रक्षा के लिये वेठाया था, सीता को समझाया कि श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण के 
'साथ कुशळ से हैं। रावण ने तुम्हारे ऊपर यह माया की हे | 


(३५ सगे) रावण के मातामह माल्यवान राक्षस ने रावण से कहो कि 
` तुम राम से सन्धि करको । (३६) माल्यवान का बचन जब रावण के मन में 
न भाया तब वह क्रुद्ध युक्त बचन बोछता हुआ, अपने घर को चला गया । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


B 


sama, क | 


अयोध्या १८९२ | ६३ 


रावण ने पूर्व द्वार पर प्रहस्त राक्षस को; उत्तर द्वार पर शुक और सारण 
को; मध्य गुल्म पर विरूपाक्ष को; दक्षिण द्वार पर महापाइवं और महोंदर को 
और पश्चिम द्वार पर मेघनाद को रहने की आज्ञा । और कहा कि उत्तर 

द्वार पर में भी आऊंगा। 
Lo (३७) सर्ग) विभीषण रामचन्द्र से बोले कि अनल) पनस, सम्पाति, 
ओर प्रमति मेरे चारों साथी ढङ्का में जाकर शत्रु को सेना का प्रबन्ध 
देख आए हैं। यह सुन रामचन्द्र ने भी अपनी सेना का प्रवन्ध और विधान 
कर ळिया वह बोळे कि हम दोनों भाई और ४ सचिवों के साथ विभीषण 
यही सात इस सेना में मनुष्य रूप से रहेंगे नहीं तो युद्ध में गडवड होंगी । 

(३८ सर्ग) बानरों के साथ रामचन्द्र, ळक्ष्मण और विभीषण सुवेळ पर्वत 
पर चढ़ कर समतळ भूमि पर बैठ गए और वहांसे ळङ्कापुरो को देखने ळे | 
पर्ण चन्द्र से सुशोभित राति का प्रादुर्भाव हुआ । (३९) लिकूटाचळ पर्वत - 
के एक ऊंचे शिखर पर, जो सौ योजन विस्तीण था,१० योजन विस्तीर्ण और ' 
२० योजन ळम्बी लङ्कापुरी बसाई गई थी । सहस्र खम्भों से बना हुआ 
अति ऊंचा रावण का राजभवन था । (४०) ळङ्का के फाटक के शिखर पर 
श्वेत चामर और बिजय छत्र से सुशोभित रावण बेख पडा । उसको देख 
सुग्रीव से न सहा गया । उसने कूद कर रावण के पास पहुंच, उसका. 
पुकुट भूमि पर गिरा दिया । दोनों का युद्ध होने कगा। सुग्रीव युद्ध द्वारा 
रावण को छकाकर राम के पास आ पहुंचे । 

(४१ सर्ग) सुग्रीव के सहित श्रीरामचन्द्र ने बानरी सेना को कंवच इत्यादि 
से ang कर यद्ध के छिये आज्ञा दो । भोरामचन्द्र लक्ष्मण के सहित छक्का 
के उत्तर द्वार का आक्रमण करके, जहां रावण युद्ध के ढिये उद्यत था, अपनी 
सेना की रक्षा करने ळगे । नोळ नामक सेनापति महेन्द्र ओर द्विविद को 
साथ ळे पूर्व द्वार पर खड़े हुए। अंगद ने दक्षिण द्वार को ग्रहण किया । 
इनके सहायक ऋषभ, गवाक्ष, गज ओर गवय घानर थे । हनूमान ने प्रजंघ 
तरस ओर दूसरे बीरों को साथ ळे पश्चिम द्वार को छिया । और मध्य 
भाग में सुग्रीव खड़े हुए | 
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रामचन्द्र ने विभीषण की अनुमति से और राजधम का स्मरण कर अङ्गद्‌ 
को बत वना कर रावण के पास भेजा । अङ्गद आकाश माग से उड़कर 
रावण के मन्दिर म जा पहुंचे। उन्होंने रावण स रामचन्द्र के बचन को ठोक 
ठोक कह सुनाया और कहा कि यदि तु सत्कारपृवक बंदेही को सुझे न के 


देगा, तो आज मैं तुझे उखा फेकूंगा, और तेरे मारे जाने पर छङ्का का ऐश्वर्य ' 


विभोषण को दे दिया जायगा । ऐसा सुन रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। 
उसकी आज्ञा से ४ राक्षसों aga को पकड हिया । इतने में अङ्गद झटक 
कर एक ऊंची अटारी के gg पर चढ़ गए, और आकाश में उड़कर रामचन्द्र 
के पास आ पहुंचे | 
. (४२ सग) देवासुर -संप्राम के समान बानरों और राक्षसों का महाघोर 

संग्राम प्रारम्भ हुआ | 

` (४४ सग) इन्द्रजीत अङ्गद से अपनी हार देख ragla होकर चोखे 
चोखे वाणों को चलाने और घोर adaa बाणों से रामचन्दू और लक्ष्मण 
को छेदने छगा । वह दोनों भाइयों को नागपाश स बान्ध, इनको मरा 
हुआ जान कर अपनी सं ना को साथ ले ढक्का में चछा गया | 


(४७ सर्ग) रावण की आज्ञा से लिजटा, आदि राक्षसियां सीता को 
अशोकबाटिका सं पुष्पक विमान पर चढ़ाकर रण-भूमि में ळे आई । सीता 
ने देखा कि सम्पूण सं ना छिन्न भिन्न हुई है और दोनों भाई शर-शय्या पर 
शयन किए हैं। (४८) सीता राम और ळक्ष्मण को प्रत्य देख बिळाप करने 
siti लिजटा बोळी कि हे देवी तम विषाद मत करो तम्हारे पति जोते 
है | उसका बचन सुन सोता वोळो कि ऐसाही होय । इसके अनन्तर 


त्रिजटा बिमान को छोटा कर सीता को छङ्का में फेर छाई। सोता फिर 
अशोकबाटिका में पहंचाई गई | 


(५० सगे) सषेण बानर औषधि लाने का प्रयत्न सग्रीव से बता रहा था 
उसी समय बिनता का पुत्र गरुड देख पड़ा । गरुड़ को आते देख, बे सर्प, 
जिन्होंने बाण रूप से दोनों बीरों को बान्ध लिया था, भाग गए। गरुङ नै 
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दोनों भाइयों को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनके बाणों के घाव भर | 
आए, और शरीरों के रंग पूर्ववत होगए | 

(५२ सग) हनुमान ने धूम्राक्ष राक्षस को (५४ सर्ग) अंगद ने बजदंष्टू को 
(५६) ड्नूमान ने अकम्पन राक्षस को (५८) और नीळ बानर ने प्रहरत सेना- 
पति को, असंख्य राक्षसों के साथ मारा । 

(५९ सगे) प्रहस्त का मारा जाना सुन कर स्वयं रावण रथारूढ़ हो रण- 
क्षेत्र मै आया। छक्ष्मण ने जब रावण का धनुष काट डाला, तव रावण ने 
स्वयंभू की दी हुईं शक्ति लक्ष्मण पर चढाई, जो उनकी छाती घें घुस गई । 
ळक्ष्मणको fara और अचेत होते देख रावण ने चाहा कि इनको उठा ळे जाऊं । 
परन्तु जब बे न उठे तव उसने दोनों हाथों से बल पूर्वक दाव कर इनको छोड़ 
दिया । इनूमान लक्ष्मण को रामचन्द्र के पास ळे आए | लक्ष्मण घाव की पीड़ा 
ò से रहित हुए । जब रामचन्द्र ने इनूमान की पीठ पर चढ़कर रावण को अपने 

बाणों के प्रहार से पीड़ित किया, तव वह घोड़े और सारथी से रहित हो 
कङ्का में घुस गया | | 

(६० सगे) रावण ने अपना पराजय और प्रहस्त का घात देख कर राक्षसी 
सेना को आज्ञा दी कि कुंभकर्ण के जगाने का प्रयत्न करो; क्योाँकि वह नव 
सात, दश और आठ महीने तक भी सोता हे । उसको सोये हुए, आज ९ दिन 
हए हें । ऐसी राजाज्ञा पाकर राक्षस गण शीघ्र जाकर १०० योजन लम्वो ओर 
बड़ भारो मख वाली कम्भकण की गहा में पेठ गए और कम्भकण के पास 
जाकर ऊंचे शब्द से गजने ओर शंखों को बजाकर घोर नाद से चिल्लाने 
ळग । जब वह नही जागा, तत्र बे भुशण्डी, मपछ, और गदाओं से 
उसकी छाती Ë प्रहार करने लगे । अनेक यत्नों से भी वह नही जागा | जब 
राक्षसों ने सहस्रों हाथियों को उसको देह पर दौड़ाया, तब वह उठ वेडा और 
राजाब्रा सन राजभवन की ओर चला | 

(६१ सग) रामचन्द्र पवताकार कुम्भकण को देख अति विस्पित हो, विभी 
'षण से पछने छगे, कि यह कौन है? आज तक मैंने ऐसा प्राणी नही देखा। | 
विभोषण बोळे कि हे राघव जिसने यद्ध में यमराज और इन्द्र को जीत ढ्या, 

१ 
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वहीं यह विश्रवा पनि का पुत्र कुम्भक्रण है। इन्द्र ने कुम्भकण से पीड़ित हो 
प्रजाओं को साथ ले ब्रह्मछोक में जाकर कुम्भकर्ण की दएता ब्रह्मा से कह 
सनाई और यह भी कहा कि इसी प्रकार से जो यह नित्य भोजन करेगा, तो 
थोड़े ही दिनों में लोक शून्य हो जायगा । ब्रह्मा ने कुम्मकर्ण को बलाकर कहा 
कि आज से तू मृतकों की भांति सोवगा। जब रावण ने ब्रह्मा से ( विनय 
करके ) कहा कि आप इसके सोने ओर जागने का काल नियत कर दीजिए, 
तब ब्रह्मा बोळे कि यह ६ महोना सतेगा और एक दिन जागता रहेगा | 

(६५ सग) कम्भकणे राक्षसों के साथ मिलकर युद्ध स्थळ में चळा | उसके 
शरीर की चौडाई १०० धनुष ( ४०० हाथ ) और उंचाई ६०० धनष ( २४०० 
हाथ ) यो । (६७ सग ) कुम्भकण अपनी गदा उठा कर चारों ओर से 
बानरों को मारने ळगा । इसके प्रहार से ७००-८०० और-१००० बानर 
चूर हो भूमि पर सो गए। तदनन्तर वह १६-८-१०-२०-और ३० बानरों को 
उठा उठा कर खाने लगा और दोनों भूजाओं से बानरों को पकड पकड 
फंका मारने ढगा । बानर लोग उसकी नासिक्राओ और कर्णो के द्वारा fà- 
कळ आए | कुम्भकर्ण सुग्रीव को लेकर लंका Ñ पेठ गया । सुग्रोव ने सचेत 
होने पर जब अपने को कुम्भकर्ण के बगल में देखा, तब अपने चोखे चोखे नखों 
से उसके कानों को ओर दांतों से उसकी नाक को काट कर गिरा दिया । जब 
कुम्भकर्ण ने सुग्रीव को हाथ से पकडा, तब बह छटक कर राम के पास आगए | 
EARN क्रोध करके संग्राम में आकर बानरों को भक्षण करने ळगा । वह 
केवळ बानरोंही को नही खाता था, किन्तु राक्षसों को और पिशाचों को 
भी पकड पकड मुख में डाळ लेता था । लक्ष्मण युद्ध करने छगे । पीछे 
कुम्भकणे SEN का सामना छोडकर रामचन्द्र के ऊपर दौडा । बडे संग्राम 
के पीछे रामचन्द्र ने अपने बाण से कम्भकर्ण का मस्तक काट गिराया । | 

(७० सर्ग) लिशिरा, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, महापाइबं (७१) और 
अतिकाय राक्षस मारे गए | 

(७३ सगे) इन्द्रजीत रथ पर चढ़ युद्धभूमि में जा पंचा और वहां अग्नि 
को प्रदीप्त कर श्रेष्ठ मन्त्रों से आहुति बेने लगा । अन्त में बह आहुति से अग्नि 
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को तृप्त कर रथ आयध के सहित आकाश में अंतर्द्धान होगया । राक्षसी 
सेना बानरों से लड़ने लगी । इन्द्रजीत अपने अख्न समूहों से रामचन्द्र और 
लक्ष्मण को मूछित कर ऊंचे स्वर से गर्जा । (७४) राम और लक्ष्मण को 
पृछित देख बानरों की सेना अति खेद को प्राप्ति हुई । 

जाम्बवान हनूमान से बोले कि हे वानरसिंह तम हिमालय पर्वत पर चळे 
जाओ, वहांसे ऋषभ पर्वत पर जाना; वहां केलास को भी देखोगे। दोनों 
पतों के मध्य में सब औषधियों से भरे औषधि पर्वत को पाओगे | उस परवत 
के मस्तक पर मृत्यु-सञ्जीवनो, विशल्य-करणो, सुबण-करणी और सन्धानकरणी 
ये ४ औषधियां हैं; तुम चारों को लेकर शीघ्र चले आओ । हनूमान सूर्य्य का 
मार्ग पकड कर हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने वहां ट्ष नामक सुवर्ण पबेत को, जो 
उन ओषधियों से प्रकाशित हो रहा था, देखा । इंनूमान कूद कर उस पर चढ़ 

y औषधियों को खोजने लगे । जब ओषधियाँ अदृश्य होगई , तब इनूमान 

| अति क्रोध कर उस पर्वत के शिखर को उखाड लंका में ळ आए । औषधी 
ada के आतेही बायु द्वारा औषधियों का गन्ध फेल चला । उसके संघतेही 
दोनों भाई और सब बानर आरोग्य होगए, जो प्राणहीन होगए थे । फिर 
इनमान पर्त को ले जहां का तहां पहंचा आए | 

(७७ सर्ग) कम्भकरणे के पुत्र कम्भ और निकुम्भ ( ७९ ) और मकराक्ष 
राक्षस युद्ध में पारे गए । (८०) रावण ने क्रोध करके युद्ध के लिये इन्द्रजीत 
को भेजा । वह यत्रभूमि में आकर विधिपूर्वक यज्ञ करने लगा । अझि ने 
स्वयं उठकर इसका इति ग्रहण कर अन्तद्धानः होने वाळा रथ इन्द्रजीत को 
दिया । तब वह उस रथ पर चढ़ गुप्त होकर वानरी सेना[में जा दोनों 
भाइयों को लक्षित कर बाणों की दृष्टि करने छगा। 

( ८१ सर्ग ) जब इन्द्रजीत ने जाना कि अब रामचन्द्र मेरे मारने के लिये 
कोई प्रबल अन्न छोड़ना चाहते हैं, तब संग्राम से faga हो छङ्का पे घुस 
गया। इसके अनन्तर वह माया की सीतौ को रथ पर बेठाकर बानरों के 
समीप होकर चछा। उसने जब देखा कि बानर लोग मेरे ऊपर दौड़े आते हैं, 
तब मायारूपी सीता को खड्ग से काट डाला। (८२) इसके पश्चात्‌ वह निर्कुभिला 
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को मन्दिर में जाकर यज्ञ करने लगा । (८३) हनूमान ने रामचन्द्र क पास 
आकर कहा कि महाराज इन्द्रजीत ने संग्राम में हम लोगों के देखतेही सीता 
को मार डाछा। (८४) विभीषण बोले कि इन्द्रजीत बानरों को मोहित कर 
चला गया है।- बह सोता माया की थी । अब वह निर्कुभिढा ढेवाळय Ñ 
जाकर होम करेगा । यदि होम करक वह आवेगा, तो संग्राम में दुराधषे हो 
जायगा | 
(८५ सर्ग) लक्ष्मण विभोपण के साथ हो इन्द्रजीत के मारने की इच्छा 
से चले । घानरों और राक्षसों का महा युद्ध प्रारम्भ हुआ । इन्द्रजीत होम 
को विना पुरा किए ही उठकर युद्ध करने लगा । (९०) विभीषण अपने 
चारों अनुचरों को साथ राक्षसों से युद्ध करने लगे । मेघनाद अपने पितृव्य 
दिमोषण को साथ कुछ काल तक तुमुल युद्ध कर फिर लक्ष्मण की ओर 
दौंदा। (९१) युद्ध के अस्त में छक्ष्मण ने दुःसह बाण से मेघनाद के मस्तक 
को काट गिराया। (९२) रामचन्द्र की आज्ञा से बानर सषेण ने लक्ष्मण 
विभीषण और वानरों को चिकित्सा कर आरोग्य किया | 
' (९६ सर्ग) रावण आठ घोडों के रथ पर चढ़ संग्राम में चछा । इसके 
साथ महापार्ख , महोदर, विरुपाक्ष और get अपने अपने रथों पर चढ़कर 
चेले| (९७) विच्पाक्ष ( ९८ ) महोदर और ( ९९ ) महापाइवं मारे गए। 
(१००) रावण क्रोध कर रामचन्द्र के सन्मुख गया और बानरी सेना को भगा- 
` कर रामचन्द्र से लडने लगा । (१०१) विभीषण ने कूद कर अपनो गदा से 
रावण के आहों घोड़ों को मार गिराया | 
रावण ने मय की रची हुई शक्ति को लक्ष्मण के ऊपर फँका। बह शक्ति 
लक्ष्मण के हुदय में घंस गई । लमण भूमि पर गिर पड़ । रामचन्द्र ने दोनों 
हाथों से उस शक्ति को निकाल कर तोड डाला । (१०२) जब वह लक्ष्मण 
को प्रहार से पीडित देख बिलाप करने लगे । तब सुषेण बानर रामचन्दू को | 
' आश्वासन देकर हनूमान से बोले कि जाम्बवान नो जिस पेत के लाने के 
लिये तुमसे कहा था, उस महोदय पर्वत के दक्षिण शुद्ध पर विशल्य-करणी, . 
“सावण्य-करणी,' सञ्जीव-करणी और सन्धानी चार- प्रकार की औषधो हैं। | 
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तुम शीघ्र उनको ले आवो । हनमान बायु की भांति उड कर वहां जा पहुंचे 
परन्तु औषधी को विना जाने किस प्रकार से लावे, इसलिये उन्होंने पर्वत के 
शुद्ध को छाकर रामचन्दू के पास रख दिया | सुषेण नो उस पर सो औष- 
RA को पहचान कर ळे लिया और उसको कटकर लक्ष्मण को संघाया। 
स घतेहो लक्ष्मण उठ खड होगए | 

(१०३ सर्ग) रामचन्दू फिर हाथ में धनुष छेकर भयंकर बाण चलाने लगे | 
रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो रामचन्द्‌ के सन्मुख आया । इन्दू की 
आज्ञा से मातली सारथी इन्द्‌ का रथ, धनष, वाण, शक्ति और कवच लेकर 
स्वर्ग से रामचन्द के पास आया। UAI उस रथ पर चढ़े । राम और 
रावण का मयङ्कर युद्ध प्रारम्भ हुआ। (१०४ सगे, जब वानरों की शिला- _ 
ष्टि और राम को वाण दृष्टि से रावण पृत्यु-तुल्य होगया, तब उसके सारथी 
ने उसके रथ को संग्राम से हटा लिया । (१०५) रावण सचेत होने पर 
सारथी को खोझने लगा । सारथी ने फिर रथ को रामचन्दू के पास ळेजा- 
कर खडा किया । 

(१०६ सगे) अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, 
राघव से बोले कि हे राम तुम आदित्य-हृदय स्तोत्र का जप करो, तब शत्रुओं 
पर विजय लाभ करोगे। तम श्रीसूर्य का आराधन और पूजन करो । रामः 
चन्दू ने सावधानी से उसको धारण किया और भगवान सूर्य्य की ओर 
देख कर इस स्तोत्र को जपा । 

(१०९ सगे) बड़े युद्ध के पीछे रामचन्दू के बाण से रावण को मस्तक कट 
कर गिर पडे, परन्तु फिर उसके मस्तक बैसेही उत्पन्न होगए । उनक्रो भी 
रामचन्द्‌ ने शीघ्र काट गिराया, परन्तु वे फिर ज्यों के त्यों निकल आए | 
ऐसा चमत्कार १०० बार हुआ, परन्तु रावण का अन्त न दुआ । फिर दोनों 
का बडा युद्ध प्रारम्भ हआ । ७ रात्रि बीत गई, युद्ध समाप्त न हुआ । 


(११०) इन्द्र के सारथी मातली ने जब कहा कि हे रामचन्द्र TEA इसके ऊपर 
-चलाइए, तव रामचन्द्र ने उस बाण को. जिसको भगवान अगस्त्य ने उनको 
` दिया था और आगस्त्य को ब्रह्मा ने दिया था, रावण पर छोड़ा । बह 
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बाण रावण के हृदय को विदीर्ण और उसके प्राणों का हरण कर राघव के 
तृणीर में घुस गया । शेष निशाचर छङ्का में भाग गए | 

(१११ सर्ग) रावण को प्राणरहित देख बिभीषण ने शोक से व्याकुल हो 
बडा विलाप किया । राम्चन्दू ने उसको समझाया । (११३) विभीषण ने 
रामचन्द्र की आज्ञा से पाल्यवान के साथ रावण का अग्नि-संस्कार क्रिया । 
(११४) लक्ष्मण ने रामचन्द्र की आज्ञा से विभोषण को सिंहासन पर बैठाकर 
विधिपवेक लङ्का राज्य का अभिषेक दिया । 

(११५ सग) इनूमान ने जानकी से जाकर रामचन्दू के विजय का सन्देसा 
कहो (११६) और रामचन्दू के पास लौट कर जानको का संदेस कह 
सुनाया qaaa की आज्ञा से विभीषण दिव्य भूषणों को. पहना, दिव्य 
बच्चों से सुशोभित कर और पालकी पर बैठा सीता को प्रभृ के पास ले आए। 
(११८) रामचन्दू के सन्देह दूर करने के लिये सीता प्रज्वलित अगिन में 
निःशंक पेठ गई । (११९) कुवेर, यम, इन्दू. वरुण, महादेव, और ब्रह्म 
विमानों पर चढ़े हुए, श्रीरामचन्द्र के समीप उपस्थित हुए । देवता छोग 
अपनो भुजाओं को उठाकर वोले कि हे राघव आपने सीता को क्यों अग्नि में 
जलने दिया, आप अपने को नही जानो । भूतों को आदि और अन्त में 
आपही देख पडते हैं। इसके अनन्तर ब्रह्मा ने रामचन्दू की स्तुतिकी। 
(१२०) अभि ने बेदेदी को गोद में लेकर अपने रूप से प्रकट हो. रामचन्दू को 
समर्पण कर दिया ओर कहा कि सोता निष्पाप हे | 

(१२१ सग) रामचन्द और लक्ष्मण ने स्वर्ग से आए हुए राजा दशरथ को 
प्रणाम किया । राजा अपने पुत्रों से मिलकर इनसे बातें कर स्वर्ग को गए। 
(१२२) इन्द्‌ को प्रसन्न देख रामचन्दू बोले कि हे देवराज मेरे लिये पराक्रम 
कर जो वानर मर गए हैं, तप उपको जिला दो । इन्दू को बर देतेही सव 
बानर और भाळ जो कर उठ खड़े होगए | (१२४) रामचन्द्‌ की आज्ञा से 
विभीषण ने रत्न और अर्थो से बानर-यथ-पतियों को यथोचित aas किया । 


रामचन्द्र लक्ष्मण, जानकी. विभोषण और बानरों के सहित पष्पक विमान 


पर चढ़ । विमान आक्राश में उड़ा । ( १२५) रामचन्द्र ने सीता की 
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ggasi को और समुद्र को दिखाया और कहा कि देखो यह सेना 
टिकने का स्थान हे । यहां पर सेतु बान्धने के पहिले शिव ने मेरे ऊपर प्रसाद 
किया । देखो समुद्र का घाट सेतवन्ध नाम से प्रसिद्ध और त्रैलोक्य से 
पाजत हुआ | यह पवित्र और महा पातक के नाश करने वाला हे | विमान 
किष्किन्धा के सामने खडा हुआ । जब तारा आदि बानरों की faai 
विमान पर चढी तब विमान आगे चछा ( १२६ ) चतुर्दश बर्ष पर्ण होने 

र पंचमी के दिन रामचन्द्र प्रयाग में भरद्वाज मनि के आश्रम पर पहुंचे । मनि 
ने अयोध्या का समाचार रामचन्द्र से कह सनाया। 

( १२७ ) रामचन्द्र की आज्ञा से इनमान मनष्य रूप धारण कर बेग 
अयोध्या की ओर चले और नन्दिश्राम में भरत के समीप जाकर बोळे कि 
श्रीरामचन्द्र रावण को मार लक्ष्मण और वैदेही के साथ चले आते हें । 
( १२९ ) भरत अयोध्या को सञ्ज कर सचित्रों क साथ अगवानी को चळे। 
इनूमान भरत क समाचार रामचन्द्र को सना कर फिर भरत के पास पहंच गए | 
इसके अनन्तर इंसभूषित विमान अयोध्या के पास भूमि पर उतर पडा । प्रभ 
ने भरत को उस पर बैठा छिया। सव लोग परस्पर मिलने छगे | तदनन्तर 
रामचन्द्र सेनासहित विमान पर चढ भरत के आश्रम में उतरे । उन्होंने वि- 
मान कुबेर के घर भेज दिया । (१३०) शत्रुघ की आज्ञा से समंत्र मनोहर 
रथ लाया, जिस पर सवार हो रामचन्द्र अयोध्या परो में पहंच पिता के मंदिर 
मरें जा विराजे | 

इसके अनन्तर रद्ध बशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मणों को साथ ळे रामचन्द्र को 
सीतासहित रत्ननिर्मित चौकी पर बैठाया । पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, 
फिर कन्याओं ने, तब मंत्रियों ने, तदनम्तर बड़े बड़े प्रवासी महाजनों ने, 
माहाराज का अभिषेक किया । सुग्रीव आदि बानरों ने रामचन्द्र का अः 
भिषेक देख किष्किन्धा का मागे लिया । विभीषण रासक्षों के साथ लंका 
में जाकर राज्य करने छगे। रामचन्द्र ने युवराज होने के छिये लक्ष्मण से 

बहुत कहा, जब उन्होंने अंगीकार न किया तब भरत युवराज बनाए. गए । 


उत्तरकाण्ड--( पहरा सर्ग ) रामचन्द्र के राज्य पाने पर अगस्त्य, धौस्य, | 
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वशिष्ठ, कश्यप, अलि, विश्वामित्र, गौतम, यमदमि. भरद्वाज) आदि मुनि 
राक्षसों के बध के विषय में अनुमोदन करने के लिये आए । 

(२ सर्ग) अगस्त्य मुनि रामचन्द्र से रावण के जन्म का हत्तान्त कहने ळगे 
कि सत्य यग में ब्रह्मा के पत्र पलस्त्य नाम महदपि थे. जिनका पुत्र विश्रवा 
हुआ | (३) भरद्वाज मनि ने अपनी कन्या से विश्रवा पुनि का व्याह कर 
दिया, जिससे धनेश का जन्म हुआ ag पुनि की आज्ञा से लंका में रहने 
लगा। (५) ३० योजन चौड़ी और १०० योजन लम्बी विश्वकर्म्मा की 
बनाई हुई लंका नाम पुरी है। समाळी राक्षस के कसी नामक अपनी पुत्री 
से बोळा कि तू विश्रवा पुनि को स्वयं जाकर बर । वह कन्या विश्रवा मुनि 
को आश्रम में गई। पनि बोले कि है भद्दे मैंने तेरे मन की वात जान ली 
कि त मझसे पत्र की अभिछाषा रखती है, परन्त इस दारुण बेला में तू मेरे 
पास आई इसलिये महाक्ररकमे वाले राक्षसों को जनेगी । केकसी प्रणाम कर 
बोली कि हे भगवन्‌ ऐसे दुराचार पुत्रों को में नही चाहतो । तब मुनि बोढे 
कि अच्छा तेरा पिछला पत्र धर्मात्मा होगा | 

कुछ काल बीतने पर के कसी को दश मस्तक और बीस भुजा बाहा 
पुत्र जन्मा । विश्रवा पुनि ने इसका नाम दशग्रोव रक्खा । उसके पीछे 
कुम्भकण पुत्र, शूर्पणखा कन्या और विभीषण पुत्र क्रम से जन्मे । 

(१० सर्ग) रावण आदि तीनों भाई गोकर्ण मे जाकर तपस्या में तत्पर हुए। 
रावण ९ सहस्र बे में अपना ९ मस्तक कोट कर अग्नि में होम कर दिया 
और दशवें सहस्र वर्ष भें जब वह अपना दशवां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, | 
तब ब्रह्मा वेवताओं साथ वहां आकर बोले कि शीघ्र बर मांगो । दशग्रीव 
बोला कि में अमरत्व चाहता हू । ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे लिये अगरल 
नही होसकता, तुम दुसरा बर मांगो । रावण बोला कि गरुड) नाग, यक्ष 
दत्य, दानव, राक्षस और देव इनसे में अवध्य होऊं; अन्य प्राणियों 
के विषय में मुझे चिन्ता नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसाही होगा। ब्रहम. 
क बरदान से रावण के मस्तक फिर जहां के तहां उत्पन्न हो आए । ब्रह्मा विमी 
षण के पास आकर बोले कि बर मांगो ag बोळा कि परम. विपत्ति मे गी. 


| 
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पैरो बुद्धि धर्मही पर रहे । ब्रह्मा विमीषण को बर और अमरत्व बकर 
कुम्भकर्ण क पास गए । उस काछँ में देवता ढोग बोले कि यह बर पावेगा 
तो तीनों भुवन को खा डालेगा। तब ब्रह्मा ने सरस्वती की स्मरण कर उनसे 
कहा कि तुम इस राक्षस के मुख में प्रवेश करक जो में चाहता हूं, सो इससे 
कहवा दो । सरस्वती जब उसके परख में घुस गई, तव ब्रह्मा कुम्भकणे से 
बोले कि जो तुम चाहते हों सो बर मांगो । कश्मकर्ण बोला कि मैं अनेक 
बर्ष पर्यन्त सोया करू । ऐसाही होय, यों कह ब्रह्मा अपने छोंक पै चळ गए। 
(११ सग) सुमाली राक्षस रसातल से निकल कर मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष 
ओर महोदर अपने सचित्रों को साथ ळे रावण से आ मिला । सुमाली क 
समझाने पर रावण ने धनेश के पास दत भेजा कि तुम छङ्का छोड दो । तब 
धनेश अपने पिता को आज्ञा से कलाश में जा बंसा । दशग्रीव ने अपने भाइयों 


` के साथ agi में प्रवेश किया । वह निशाचरों से राज्याभिषेक पाकर उस 


परी में रहने लगा । 

(१२ सर्ग) दशग्रीव ने अपनी बहने शुपेणखा का विवाह विद्य ज्जि से 
कर दिया, मय देत्य की मन्दोदरी नाम कन्या से अपना विवाह किया और 
बलि की पत्री की पुत्री जिसका नाम बज्रज्वाला था, कुम्भकर्ण के लिये और 
शन्धबेराज सेळष की कन्या, जिंपका नाम समा था, विभीषण के लिये ला दी । 
(१३) शिल्पियों ने एक यौजन चोडा और दो योजन लम्बा सन्दर गह कभकर्ण 
के लिये बनाया वहां जाकर कम्भंक्रण सता ऑर कई सहस्र बर्षौ तक 
सूता हुआ पडा रहा । (१५) दशग्रोव ने कुवेर को जीत कर पुष्पक विमान 
इरण कर छिया । | प 

(१६ सर्ग) दशग्रोव अपने भाई धनद को जीत स्वामि कातिक के उत्पत्ति 
स्थान सुवण की सरहर के जंगल में घुसा। वह पवत पर चढ़ कर अद्भुत जंगल 
देखहों रहा था कि पुष्प बिमान चलने से रुक गया । शिव के गण नन्दी- 
इयर जब दशग्रोव के पास आकर बोळे कि तू यहांसे चला जा, इस पर्वत 
पर शङ्कर क्रीडा कर रहे हें । तब दशग्रोत्र विमान से उतर क्रोध कर बोला 
कि शङ्कर कौन है? और फिर बह नन्दीश्वर का मुख बानर के सदृश देख उह 
१० 
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मार कर हसा । तव नन्दीखर ने क्रोध करके शाप दिया कि अरे दशानन मेरे 


तुर्य पराक्रम वाले और मेरे तुल्य ST और तेज धारण करने वाळे वानर लोग 
तेरे कुल के नाश के लिये उत्पन्न होंगे । इसके अनन्तर दशानन क्रोध कर 
अपनी भुजाओं को पर्वत के नीचे घुसेड उसको उठा कर तौलने लगा। जय 
पर्वत हिळने पर पावेतो चकित हो शिव के शरीर में लपट गई, तव भगवान 
शङ्कर ने खेलवाड क सहश उस पेत को अंगूठे से दवाया, जिससे पर्वत क 
नीचे खंभों के सदृश जो दशानन की भुजाए लगी थी. दे मडमडा उठी | भुजाओं 
के दवने से उसने ऐसा भयङ्कर नाद किया, जिससे तीनों लोक कांपने लगे | 
दशानन सामवेद के aitai से शिव की स्तुति करने लगा, ओर रोते रोते उसको 
जब सहस्व बष बीत गए, तव भगवान शिव ने dag हो, उसकी भजाओं को 


छोड़ दिया और उससे कहा कि हे दशानन तेरे सामथ्यं से मैं प्रसन्न हआ 
शेल के दाब से जो तेने महानाद किया, जिससे तीनों लोक भयभीत होगए, 


इसलिये आज से तेरा नाम रावण हुआ; क्योंकि तूने लोगो को रोवाया। 
ऐसा कह शिव ने चन्द्रहास नाम से विख्यात खङ्ग रावण को दिया । रावण 
पष्पक बिमान पर चढ़ कर चला | 

(१७ सग) रावण ने हिमालय के बन में तप करती हुई बृहस्पती के पत्र 


कुशध्वज की पुत्री बेदवतो को देखा और विमान से उतर वेदवती के पास 


जाकर उसके माथे के केशों पर हाथ लगाया । वेदवतो ने क्रुद्ध हो, अपने 
केशों को हाथ से काट डाला और अग्नि को प्रज्यलित कर रावण से कहा कि 
हे नोच जो तू ने मेरी धषना की तो मैं अग्नि में प्रवेश करूगो और तेरे 
बध के लिये फिर जम्म लेऊंगो। ऐसा कह उसने. अग्नि पे प्रवेश किया। 
वहीं बेदवतो जनक राज के घर में अयोनिजा सीता रूप उत्पन्न इई | 

(१९ सग) रावण अयोध्या पुरो में जाकर वहां के राजा अनरण्य से 
लडन लगा | जब राजा को सेना राक्षसो सेना से नष्ट हो गई, तब राजा आप 
लड़ने लगा । अन्त पे रावण ने राजा के मस्तक पर एक थपेडा मारा, जिससे 


राजा रथ से भूमि पर गिर पडे, तब रावण हंसा । राजा अनरण्य | 
बोले कि इक्ष्वाकु कल में दशरथ के पत्र रामचन्द्र उत्पन्न होंगे, बे तक्षको | 


मारँग । एसा क; राजा स्वर्ग छोक में गए | 
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( २१ सग ) यमएरी में रावण और यमराज का घोर युद्ध हुआ । (२२) 
अन्त पे ब्रह्मा के वचन से यमराज अन्तद्धांन हो गए । (२३) रावण ने 
रसातल में जाकर नाग बरुण आदि को जीता | 

(२४ सरग ) रावण बलि के घरमें गया । बलि रावण को देखतही 
ठठाकर हंसे और रावण को पकड़ गोद में वेठा कर बोले कि हे दशग्रीव यहां 
तुम्हार आने का क्या काम हे) रावण वोला कि मैंने सुना है कि विष्णु ajaa 
को वान्ध रक्खा है, सोनम तुम्ह बन्धन से छुडा सकता हूं । वलि ने कहा 
कि जो यह व्यामवर्ण पुरुष सदा हमारे द्वारही पर खडे रहते हे, इन्हीं ने पु 
वान्ध रक्खा है। हे राक्षसाधिप जो यह कुण्डल चमकता हुआ देख पडता (हे 
उसको मेरे पास उठा लाओ, तव में अपने बन्धन से छुटने के विषय पे तुमसे 
कारण कहू गा। दशानन ने वर्ड प्रयत्न ऑर बळ से उस कुंडळ को उठाया, 
परन्तु उठातेहो मूर्छा खाकर वह गिर पड़ा और sanga से रुधिर की धारा 
वह चली । तव वलि वोळ कि हे रावण देखो मेरे प्रपितामह हिरण्यक्रशिप 
के एक कान का यह कुण्डल हे, जिसको भगवान नृसिह ने दोनों भुजाओं से उठा 
कर नखों से फाड डाळा, वही वासुदेव द्वार पर खड हैं; तुम किस तरह 
से इनसे लड़ोगे। ऐसा वचन सुन रावण क्रोध कर अपने शस्न को सुधारने 
लगा । तव भगवान ब्रह्मा के दित को विचार वहीं अन्तद्धान हो गए । 
रावण वहांसे चल निकला | 

(२९ सग) रावण दिग्विजय करके जब लंका पै पहुंचा, तब रावण की 


बहन शूर्पणखा रावण के समीप ,गिर पड़ी और उससे बोली कि तुमने १४ | 


सहस्र कालकेय दैत्यों के मारने के समय मेरे पति को भी मार डाला । मुझ 
को विधवापन भोगना पड़ा। रावण बोला कि अब तो अनजानते जो कुछ 
हुआ सो हुआ, अव त्‌ खर के पास जाकर निवास कर, खर तेरो मौसी का 
लड़का है। अब यह दंडकारण्य की रक्षा क लिये जायगा । दूषण इसका 
सेनापति होगा । ऐसा कहकर रावण ने १४ सहस्र राक्षसों की सेना खर के 
अधिकार में । बह सेना सहित दंडकारण्य में जाकर राज्य करने लगा । 

( ३१ सर्ग ) एक समय रावण कैलाश पर अपनी सेना के साथ रात्रि पै 
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टिका था । रंभा अप्सरा सेना के बीचही से चली जाती थी । रावण के 
उठकर उसका हाथ पकड़ लिया । रंभा बोळी कि हे राक्षसश्रेष्ठ तुम हमारे 
इवसुर हो, तुम्हारे भ्राता कुबेर के पुत्र नलकूयर से हमारा संकेत है और उस्तो 
के लिये मेरे अलंकार हैं । रावण ने उसका कहना न मानकर उससे संभोग 
किया । रंभा ने नलकुवर के पास जाकर सव ब्ृत्तान्त कहा । तव ABEN ने 
शाप दिया कि रावण फिर यदि अकामा खो पर इस प्रकार व्यवहार करेगा तो 
उसका मस्तक सात टुकड़े होकर चूर होजायगा । जब रावण ने इस शाप 
को सुना, तवसे अकामा Feat पर बलात्कार करना छोड़ दिया । 

(Baai सग) रावण अपनो सेना सहित स्वर्ग लोक पें पह चा । देवता और 
राक्षसों का भयंकर संग्राम हुआ । (३४) अन्त में मेघनाद माया से इन्द्र को 
जीत कर लंका में ळे गया । (३५) ब्रह्मा ने देवताओं के साथ लंका में 
जाकर रावण से कहा कि तेरा पृत्र आज से इन्द्रजित नाम से जगत पे पुकारा £ 
जायगा और दुजेय होगा, अव तू इन्द्र को छोड़ दे । मेघनाद ने ब्रह्मा 
कई एक बर पाकर इन्द्र को छोड़ दिया । 

( ३६ संग ) एक समय रावण माहिष्मती पुरी में जा पंचा, उस दिन 
अजन नामक,वहां का राजा Feat के सहित नमदा नदी में जलक्रीडा करने 
गया था | रावण नमदा के दर्शन से हषित हो, बोला कि मैं इस तीर पर 
पुष्पों से शिव का पूजन करूगा । राक्षसों ने पष्यों की हेर कर दी। रावण 
नंदी में स्नान कर हाथ जोड़ कर चछा । जहां जहां रावण जाता, वहां वहां 

बणे का शिवलिंग पहुंचाया जाता था। रावण बालका की बेदो पर उस 

लिग को स्थापन कर गंध और ng से पजने लगा । (३७) azia थोडी 

दूर पर राजा अजुन जलक्रीडा कर रहा था । राजा ने अपनी सहसा भुजाओं 

का बल जानने क लिये नमदा के बेग को रोका और जब छोड़ा तो उपग 

ऐसी तरंग उठो कि रावण ने जो एष्पोपहार किया था, बह सब बह चला | 

तब उसने शुक और सारन को आज्ञा दी कि जल का बेग कहांसे हआ, तब 

उन्होंने दो कोस पश्चिम जाकर देखा कि एक पुरुष जलक्रीडा कर रहा है | 

रावण उनक YE स यह टृत्तान्त सनराजा अजन के पास गया । रावण | 
1 
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और राजा का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। अन्त में जब अजन की गदा की 
चोट से रावण विहल होगया, तब उसने रावण को अपने नगर में छेजा कर 
उसको कारागृह में रक्खा । (३८) पुलस्ति पुनि ने रावण का बन्धन सुनकर 
स्नेह से व्याकुळ हो माहिष्मती पुरी में जाकर रावण को छोडा दिया । 

(३९ सग) रावण ने दक्षिण समुद्र के तीर पर सन्ध्योपासन में तत्पर वाली 
को देखा । वह पुष्पक विमान से उतर वाली को पकड़ने के लिये चला । 
बालो ने रावण को देख लिया । वह झपट कर उसको पकड़ और कांख में 
दाव आकाश में उड़ा ओर उसको कक्ष में लिए हुए, क्रम से चारों ओर के 
सपुद्रो में जाकर सन्ध्यावन्दन करके अपनो नगरी किष्किन्धा में पहुंचा । 
रावण बोला कि हे वानरेन्द्र मैं यद्ध की इच्छा से यहां आया था, सो तम्हारे 
हाथ से पकड़ा गया । मैंने तम्हारा वळ देखा, अव में तम्हारे साथ मेती 
करना चाहता हू । बाली और रावण अग्नि को प्रज्वलित कर भाई पने को 
प्राप्त हो, गले गले मिले । रावण १ मास वहां रहा, तदनन्तर रावण के 
मन्त्रो उसको लिवा गए | 

(४० सरग) अगस्त्य पुनि ने रामचन्द्र से हनुमान के जन्म की कथा कही । 
(४१)इसके पश्चात्‌ मुनि बोले कि जब हनुमान अनेक वरों से बळ प्राप्त कर निभय 
हो ऋषियों के आश्रमों में जाकर उपद्रव करने लो, तव भ्रुण आदि महषियों 
ने उनको शाप दिया कि हे वानर तम्हारा बल तुमको बहुत काल पर स्मरण 
होगा और जब कोई तुम्हे स्मरण करावेगा और तुम्हारो कीति का बणेन करेगा 
तव तुम्हारा वल हृद्धि को प्राप्त होगा । 7 

( ४३सग) अगस्त्य मुनि वालो और सुग्रोव की उत्पत्ति की कथा कहने लगे 
कि सुमेरु पवत पर ब्रह्मा की सभा हे । किसो समय उस सभा में ब्रह्मा 
योगाभ्यास कर रहे थे कि उनके नेत्नों से जल वहा । उन्होंने हाथ से पोंछ 
कर उसको भूमि पर फेंक दिया, उससे एक वानर उत्पन्न हुआ । वह 
ब्रह्मा को आज्ञा से सुमेरु के जङ्गल में रहने लगा। किसी समय वह वानर 
मेरुके उत्तर शिखर पर एक सरोवर के जल में अपना प्रतिविम्ब देख उसको 
अपना शत्रु जान उछल कर पानी में जा रहा और फिर वहांसे कूद कर ऊपर 
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है, 


आया। उसी क्षण वह बानर सुन्दर त्रो हो गया । इतने प्र an के 
चरणों की उपासना कर इन्द्र उसी माग से छोटे चले आते थे और उसी क्षण 
पं azzi की भो दृष्टि उस खो पर जा पडी । दोनों देवता उस नारी को 
देख कर काम वस हो गए | इन्द्र तो उस नारों तक पहुंचते AN में सहि 
हो गए और इनका वीर्य उस स्त्री के बालों पर गिरा, उसमे क्षे 
NER उत्पन्न हआ उसका नाम वालो हुआ | और सर्य्य का वीर्य उस सन्दर 
के गले पर स्खलित हुआ, जिससे सुग्रोव नामक पुत्र उत्पन्न इुआ। इन्र 
वाळी को सुवण की माळा देकर स्वग का मांग लिया और सूर्य्यं अपने 
पत्र क कार्य में हनुमान को अग्रगण्य कर आकाश में उड़ गए । रात्रि वीः 
तने पर फिर वह स्त्री ज्यों को रों वानर रूप हो गई । KATA वानर 
अपना रूप पाकर अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए ब्रह्मा क पास आया | ब्रह्मा 
की आज्ञा स दरतूत ने फ़क्षरजा को साथ ले किष्किन्धा में प्रवश किया और | 
गुहा में प्रवश कर इसको राजतिलक दिया | 
(५२ सग ) किसी समय सीता ने रामचन्द्र से कहा कि मैं तपोवनों को 
देखना चाहती है । और गगातट के निवासी ऋषियों क aroma i 
रहने को इच्छा करती हू । प्रभु बोळे कि हे वेदेही में अवश्य तपोवन पै 
तुझे भेज ग।। (५३) एक दिन रामचन्द्र ने अपनी सभा में भद्र नामक दत 
से पूछा कि आज कल पुरवासी लोग हम छोगों के विषय में क्या कहते हैं | 
भद्र बोलो कि ada यही वात फेल रहो है कि श्रो राघव रावण को मार 
जो सीता को फिर अपने घर लाए यह वात अच्छी नही है | 
(५५ सग ) रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा कि कळ तुम प्रातःकाल सीता 
RR 
ठः ती नर सीता को रथ पर चढ़ाकर चले। 
पष्टचा । लक्ष्मण रथ ओर म का हा La TN 
न ल a = रख सोता सहित नाव पर 
DCS 2. Ma दीन होकर कहाई किह 
रामचन्द्र ने आप का त्याग क _ 
1 


७८ भारत-श्रमण, दसरा खण्ड, तीसरा अध्याय | 
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दिया। यहांदुंबाल्मोकि मनि का तपोवन हे। आप इन्हीकी चरण-छाया 
में रह कर।निवास करिए | (५८) लक्ष्मण सोता कों छोड गङ्गा पार हो रथ 
पर चढ़ अयोध्या को चळे। 


(५९ सग) पुनियो के बालकों से यह समाचार सनकर वाल्मीकि पनि 
सीता के पास गए | मुनि ने सोता को अपने आश्रम पर लाकर मनियों की 
पलियों क हाथ में सांप दिया। (६२) लक्ष्मण दूसरे दिन मध्याह्न काल में 
अयोध्या पहुँच गए | | 


(७३ सगे से ८३ सर्ग तक) एक दिन यमुना तोर के निवासी ऋषिगण 
आकर रामचन्द्र से बोले कि मध का पत्र लवण भगवान रुद्र के शूळ के प्रभाव 
से और अपने दुराचार से तीनों लोकों को विशेष करके तपस्वियों को 

सन्ताप दे रहा है। उसका निवास मधुवन में है । रामचन्द्र ने शत्रुघ को युद्ध 
Ñ तत्पर देख उनको मधुपुर का अभिषेक कर दिया। शत्रुघ सेना को यात्रा 
करवा कर एक महीना अयोध्या Ñ रहे, तदनन्तर अकेळे चले, ओर तीसरे दिन 
घाएमीकि के आश्रम में पहंच गए । उसी श्रावण मास की रात्रि में सीता 
को लव और कुश दो पत्र उत्पन्न हुए । उस समाचार को पाकर Ia सीता 
की पणंशाला मं गए और बोले कि हे मातः यह वडेही आनन्द की वात 
हुदै । प्रातःकाल qaa पश्चिमाभिमुख चल निकले और सप्त रात्रि मार्ग पं 
निवास कर यमुना के तोर पर पहंचे । दसरे दिन शत्रप्न ने लवणासर को मारा 
और उसी श्रावण मास में उस परी के बसाने का काम आरम्भ किया । जब 
बारहवें बष में पुरो अच्छो भांति से इस गई, तब शत्रुघ की बद्धि में ऐसा 
आया कि अब चलकर रामचन्द्र के चरणों को देख । (यह कथा पहले 
खण्ड में मथुरा के प्रकण में विस्तार से लिखो गई है ) | 

(८४ सर्ग) शत्रुघ्न थोडे से मनुष्यों और १०० रथों को साथ ळे अयोध्या 

को चले और मार्ग में सात आठ टिकान टिक कर वाल्मीकि पुनि के आश्रम 
में पहुंचे। (८८) बह प्रातःकाल प्रस्थान कर अयोध्या में आए और सात 
दिन अयोध्या में रहकर रामचन्द्र से विदा हो, अपनो प्रो को गए। | 
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॥ 

Fs भारत-अ्रमण, दसरा खण्ड, तीसरा अध्यायं | | 
(९६ सर्ग) रामचन्द्र ने लक्ष्मण और भरत से कहा कि में राजसूय यह 
करना चाहता हू । भरत बोले कि यह यज्ञ करने सं पृथ्वी के राजाओं का 
विनाश होगा, ऐसा करना आपको उचित नहो है । यह सन रामचद्ध ने 
अति प्रसन्न हों, इस अभिप्राय से अपने मन को हटा लिया । (९७) लक्षण 
बोले कि हे रघुनन्दन अश्वमेध यज्ञ सब पापों का नाश करने वाला है, यारे 
आप करना चाह तो करिए । (१०४) रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा कि हे 
भद्र गोमती के तोश नेमिष वन में यह यज्ञ होगा। वहां स्थान के प्रवन्ध के 
लिये भृत्यों को कहो । सव को निमन्त्रन दिया जाय । भरत आगे चले और 
दीक्षा के लिये सुवर्ण की सोता बनवाकर छेते चले । इसके उपरांत जब 
शत्रुघ्न भो आगए, तव भरत और शत्रुघ्न दोनों सब सामग्रियों को लेकर चले। 
सुग्रीव और बिभीषण भी आ पहुचे । (१०५) लक्ष्मण को रक्षा में काहा | 
घोडा छोड़ा गया। रामनन्द्र सनासहित नेमिषकषेल में पहुंच, अद्भुत मण् . 
को देख अति प्रसन्न हुए। बडे धूमधाम क साथ यज्ञ प्रारम्भ हुआ | 

(१,६ सर्ग) यज्ञ में agfa वाल्मो क्रि शिष्यो के सहित प्राप्त हुए, और बु 
और लव अपने शिष्यों से बोले कि तुम यज्ञ में जाकर सम्पूर्ण रामायण सुः 
नाओ, यदि रामचन्द्र तुमको बुळाबें और सुनना चाहें, तो तुम जाना और एक 
दिन में मधुर बानो से २० सर्ग गान करना । (१०७) मैथिलो के दोनों प 
ऋषि क वचनानुसार गान करने लगे । इस बात को सुन रामचन्द्र को वह 
कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने यज्ञ के कर्मों से अवकाश पाकर दोतों 
लड़कों को बुलाया | बे दोनों गाने लगे । उन्होंने मध्याह्न पर्यन्त वोस सा 
गाकर समाप्त किया। रामचन्द्र की आज्ञा से भरत १८ सहस्र सुवर्ण गु 
लाकर पृथक्‌ पृथक्‌ दोनों को देने लगे । घे बोळे कि हम वनवासी हैं, हमरो | 
इसस क्या प्रयोजन । रामचन्दू के पूछने पर लव और कश बोले कि 
काव्य के कता भगवान बारमोकि आप के यज्ञ के पासही हैं। इस ग्रस 
में २४ सहस छोक हैं और इसमें सब आपहो का चरित्र हे । यदि आ 
सुना चाहें तो कर्मों से जब जब अवकाश हो, तब तब सुनिए। MA 
बोले बहुत अच्छा । (१०८) संगीत सुनते सुनते जब रामचन्द्र ने जाना रि. 
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घे दोनों सोताही के पुत्र हे | तब दूतों को बुलाकर आज्ञा दी, कि तुभ 
महा मुनि बाटमोक के पास जाकर कहो कि यदि सीता शुद्ध चरित्र हो तो 
कल प्रातःकाळ सभा के मध्य में अपनी शुद्धि के निमित्त शपथ करे । दूतों 
बचन सन मनि बोले कि ara अच्छा, सीता बेसाही करेगी | 

(१०९ सग) रात वीतने पर भगवान बाल्मीक सीता को साथ ळे सभा में 
a पहुंचे और रघुनन्दन से बोळे कि सीता अपनी शुद्धता का परिचय देना 
चाहती है, और ये दोनों बालक सोताही के हैं। हे रामचन्द्र में शपथ पर्वक 
कहता हू कि सोता पाप-रहित हैं । बैदेही उस मण्डळी के बीच में 
काषाय वस्न पहले हुई, दाथ जोड़ नोचा मख करके बोली कि यदि में राघव 
से अन्य पुरुष को मन से भी न चिन्तन करती होऊं, तो पृथ्वी मज्ञे अपने 
भीतर पठने के लिये विवर दे | इतने में पृथ्वी फट गई, उसमें से एक अद्भत 
fazaa प्रकट हुआ, उस पर पूत्तिमान पृथ्वी देवी बैठी थी, उन्होंने दोनों 


भुजाओं से सीता को थाम्ह सिंहासन पर बेठा लिया, और सिंहासन पाताल 


में घुस चला । 

(११२ सर्ग) जब सीता भूतल में प्रवेश कर गई, तव यज्ञ की समाप्ति में 
महाराज अत्यन्त उदास होगए और सव को विदा देकर अयोध्या चले गए | 
महाराज ने दसरी भाय्या न | उनके किए इए, सम्पर्ण यज्ञो में सवर्ण 
की जानकी बनाई गई थों । बहुत काळ के अनन्तर रामचन्द्र की माता काळ 
aw को प्राप्त हुई । उसके पीछे सुमित्रा और केकेई भी स्वगे-बासिनो हुई 
ओर सब के सव महाराज दशरथ से जा मिली । | 

( ११३ सर्ग ) भरत के मातुल युधाजित ने अपने गुरु द्वारा रामचन्द्र 
के पास सन्देसा भेजा कि सिन्धु नदी के दोनों तट पर गन्धर्व लोगों का देश 
है, में चाहता हू. कि आप इनकों जीत कर वह देश अपने अधिकार में ळाइए; 
क्योंकि यह देश मेरे देश के पासही है । ऐसा सुन रामचन्द्र ने भरत को 


सेना सहित जाने को आज्ञा दी, ओर भरत के दोनों पत्र तक्ष और पष्कळ 


को वहां के लिये राज्याभिषेक कर दिया। भरत यात्रा करके पन्द्रह टिकान 


के पीछे केकय नरेश की राजधानी सें पहंचे । 
११ 


-W 
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(११४ सर्ग) केकय नरेश और भरत दोनों की सेना गन्धा पर चढ 
दौंडो । भयङ्कर युद्ध के पोछे भरत ने गन्धर्बो को जोत कर उस गान्धार 
देश में तक्षशिला और पुष्कलावती नामक दो पुरी को बसाया और तक 
शिला में अपने पुत्र तक्ष को और पुष्कलावती में पुष्कल को स्थापन क्या | 
भरत ५ वर्ष तक वहां निवास कर अयोध्या में चले आए | 

(११५ सर्ग) रामचन्द्र ने लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिये कारूपथ देश प 
अंगदपुरी और चन्द्रकेतु के लिये मरळ भूमि में चन्द्रकान्तापुरी बसाकर दोनों 
का अभिषेक कर दिया, और अङ्गद को पश्चिम भूमि में और चन्द्रकेत को 
उत्तर भूमि पे प्रस्थान करवा दिया। राज्य शासन करते महाराज को दश 
सहस्र बर्ष AA गए | 

(११६ सर्ग) कुछ काळ वीतने पर काळ तपस्वी रूप धारण करके रामच 
के पास आया और बोला कि मैं एक सन्देश को एकान्त में कहने चाहता ह 
पर हम दोनों के बात में यदि तोंसरा सुने वा देखेगा, तो वह आप का बधय | 
होंगा। महाराज ने इस बात को अंगिकार कर लक्ष्मण से कहा कित 
द्वार पर खड़े रहो हम दोनों कों वतियाते कोई देखने वा सुनने न पाे। 
लक्ष्मण द्वार पर खड हुए। | 

(११७ सर्ग) काळ बोला कि मैं ब्रह्मा का भेजा हुआ हू । कालभेरा 
नाम है। ब्रह्मा ने कहा है कि ग्यारह सहस वर्ष पर्यन्त भूतल पर रहने का 
आप का संकल्प पूर्ण होचुका । इस वात कीं सूचना के लिये भें यह दूत 
भेजता हू । रामचन्द्र बोले बहत अच्छा | 2 | 

(११८ सर्ग) तापस और रामचन्द्र कीं वातचीत हो ही रही थी किट 
वाशा ऋषि आकर द्वार पर उपस्थित हुए, और लक्ष्मण से बोले कि इसी 
क्षण में रामचन्द्र को पंथे देखछाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे देश, पर और राग 
आदि को भी शाप देऊंगा। लक्ष्मण ने झटपट जाकर महाराज से पुनिका 
आगमन जनाया। महाराज ने काळ को विदा कर शीघ्र बाहर aa 
का सत्कार किया। मुनि ने भोजन कर अपने आश्रम को प्रस्थान किया। . 

- (११९ सगे) रामचन्द्र ने मन्वो और प॒रोहितों को इकहा कर लक्ष्मण क़ | 


i 
4 
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विषय की सब बातें सनाई afg मनि बोळे अब लक्ष्मण से आप का 
वियोग होगा, आप इनका त्याग कर दीजिए। रामचन्द्र लक्ष्मण से बोळे 
कि हे सोमित्रे मैं तुम्हे इसलिये विदा करता ह कि जिसमें धर्मे की वाधा न हो। 
साधु लोगों ने त्याग और बध दोनों को तुस्यही कहा है। लक्ष्मण ने सरयू तट 
पर जाकर सब इन्द्रियों को रोक इवांस बन्ध कर दिया | इन्द्र वहां आकर मनष्य 
>> के सहित लक्ष्मण को उठा कर अमरावती में ले गए। 

(१२० सगे) भरत के अनुमती के अनुसार रामचन्द्र ने अपने पुत्र कुश कों 
कोशळ देशों का राज्य ओर लव को उत्तर भाग के देशों का राज्य दे दिया 
और शत्ुप्न के पास दूतों को भेजा । 

(१२१ सर्ग) दूत मधुरा नगरी को चले, और मार्ग में कहो न टिक कर 
तीन रात्रि दिन में वहां जा पहुंचे । दूतों ने रामचन्द्र की प्रतिज्ञा, पुत्रों का 
अभिषेक, पर वासियों का महाराज के साथ जाने का विचार, कुश के लिये 
बिन्ध पर्वत के तट पर कुशावतो और ळव के लिये श्रावस्तो नगरियों का 
वसाना, रामचन्द्र और भरत का अयोध्या नगरी को निर्जन कर स्वर्ग जाने के 
लिये उद्योग करना, यह सब समाचार शत्रुश्च से कह सनाया और कहा कि 
अब शीघ्रता कीजिए vaa aà aag और शत्रुधातों अपने दोनों पुत्रों 
रो सेना और धन का दो बिभाग करके बांट दिया और एक रथ पर चढ़ 
अयोध्या में आकर महाराज का दर्शन किया | 

इतने में सुग्रीव को आगे किए हुए बानर, भालु और राक्षसों के अँड के 
अँड आ पहंचे। सुग्रीव बोळे कि हे वीर भें अङ्गद को राज्य दे आप क 
अनुगामी होने को आया हू । तदनन्तर रामचन्द्र ने विभीषण से कहा कि 
हे राक्षसेन्द्र जब तक यह प्रजा गण है, तब तक तुम लङ्गा में राज्य करो, 
और यह इक्ष्वाकुवंश के इष्टदेव श्रोजगन्नाथ जो सर्बदा आराधनोय और 
इन्द्रादि देवों के पूज्य हैं, इनका आराधना करते रहो । विभीषण ने इस 
बचन का अंगिकार किया । तदनन्तर महाराज इनूमान से बोले कि जब 
तक लोक में मेरी कथा का प्रचार है, तब तक तुम आनन्द करो, ओर जाख- 
वान, पयन्द और द्विविद से बोळे कि कलि तक तुम जीते रहो । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A भारत-श्रमण, दसरा खण्ड, तीसरा अध्याय | 


(१२२ सग) श्रीरामचन्द्र भरत, TAA और प्रबासी आदि सब लोगों है 
साथ सरयू की ओर चले। (१२३) और २ कोस चछकर सरयू तीर पंचे). 
रामचन्द्र अपने पैरोही से सरयू के जल में चले । उस समय ब्रह्मा आकाश 
से बोले कि हे विष्णु आप अपने भाइयों के साथ आइए और अपने शरीर 
पै प्रवेश कीजिए । ऐसी पितामह की स्तुती सुन महाराज ने सशरीर अपने 
दोनों भाइयों को लिए हुए, वैष्णव तेज घें प्रवेश किया । वानर और भाळ जिन 
जिन ढेवतो से निकले थे, उन उनमें छीन हो गए | सग्रोव aza मण्डल ह 
प्रवेश कर गए। रामचन्द्र के अनुगामी लोग गोमतार तोर्थ में पहुंच साय 
नदी पें पेड गए, और सनुष्य देह त्याग दिव्य शरोर धारण कर विमानों प्र 
जा चढे । स्थावर जंगम जितने जीव ये, वे सव सरयू-जल के स्पर्श से ता 
गामी हुए । कक्ष, वानर और राक्षस ये लोग स्वर्ग में घस गए, इनके शरीर 
सरयू म रह गए | ह... 

संक्षिप्त अध्यात्म रामायण-( ब्रह्माण्डपुराण- आदि काढ ) 
( दूसरा अध्याय ) पूर्व समय ब्रह्मा ने पृथ्वी और देवताओं के सहित कषी 
समुद्र के निकट जाकर विष्ण भगवान्‌ से निवेदन किया कि हे प्रभो | रावण 
के अत्याचार से जगत पीड़ित हो रहा है, तुम मनुष्य शरीर धारण करके उस. 
का विनाश करो । भवान ने कहा कि कश्यप अयोध्या में राजा दशरथ 
हुआ है, मैं चार अंश से उसका पुत्र होऊंगा । देवता लोग अपने अपने 
अश से भूतळ में जाकर बोनर का शरीर धारण करे । | | 

(तोसरा अध्याय ) सूर्यवंशी राजा दिळींप का पौत्र और राजा अज वा 
TA दशरथ अयोध्या में राज्य करता था । राजा ने पुलेष्टि यज्ञ किया। 
“li ने प्रकट होकर उसको पायस दिया । दशरथ ने पायस का आधा भोग 
अपनो खरी कौसल्या को और आधा भाग कैकेयी को दे दिया । समित्रा के 
मांग ने पर दोनों रानियों ने अपने अपने भागों पे से भाग गे 
को दिया। तीनों रानियों ने पायस भो S a MA 
aa aa ` जन ह गभ धारण किया । दश 

a १४ -नोषो तिथि. पनर्वसु नक्षत्र मध्याह्न काहे | 
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में कौसल्या के गभे से रामचन्द्र का जन्म हुआ । इधर कैकयी के गर्भ से 
भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और ATA का जन्म हुआ । 

( चौथा अध्याय ) महषि विश्वामित्र ने अयोध्या में आकर अपनो यज्ञः 
रक्षा क लिये राजा दशरथ से राम ओर लक्ष्मण को मांगा । राजा ने ब- 
शिष्ठ मुनि के समझाने पर अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र को दे दिए । विश्वाः 
4 राम ओर लक्ष्मण सहित गङ्गा पार होकर ताइ़का-बन में उपस्थित 
हुए। रामचन्द्र ने ताड़का राक्षसी को मारा । (५ वां अध्याय ) विश्वा- 
मित्र कामाश्रम बन में एक रात्रि निवास करके प्रात;काल प्रस्थान कर अपने 
सिद्धाश्रम a विश्वामित्र के यज्ञ विध्वंश करने के लिये मारीच 
और सुवाहु राक्षस आए। रामचन्द्र ने एक बाण से मारीच को शत योजन 
दुर समुद्र तीर फेंक दिया और दूसरे वाण से सुबाहु को मारडाला । महषि 
विश्वामित्र ने तीन रात्रि अपने आश्रम में निवास कर चौथे दिन बिदेह नगर 
में जनक के यज्ञ देखने के लिये प्रस्थान किया । वे राम. लक्ष्मण और 
मुनिगणों के सहित अपने आश्रम को छोड़ गङ्गा के समीपवत्तों गौतम के 
आश्रम में पहुंचे, जहां गौतम की पत्नो अहिल्या सहस्रो बष से अपने पति 
के शाप से अदृश्य शिलारूप होकर बायु भक्षण करके रहती थो। रामचन्द्र 
को चरण स्पर्श से उसका शाप मोचन होगया (Ka अध्याय) इसके 
पश्चात्‌ विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के सहित नौका द्वारा गङ्गा पार हुए | 
प्रातःकाळ वे लोग विदेह नगर में पहुंचे। राजा जनक विश्वामित्र सो आसिले। 
विश्वामित्र बोले हे राजन्‌ ! तुम रामचन्द्र को माहेश्वर धनुष दिखाओ। 


£) 


राजाज्ञा पाकर पंचसहस्र बलवान वाहकों ने शिव धनुष को लाकर सभा में 
उपस्थित कर दिया। रामचन्द्र ने धनुष को बाम हाथ से उठाकर तोड़ 
डाला । सीता ने राम के गले में श्वणेमाला पहिनाया । राजा जनक के दत 
अयोध्या में गए । राजा दशरथ सुभ समाचार पाकर चतुरंगिनी सेना सहित 
जनकपुर में आए। जहां रामचन्द्र का विवाह सीता सो, लक्ष्मण का विबाह 
जनक की पुत्री उमिला से भरत का विवाह जनक के म्राता की पुत्रों माण्डवी 


से और शत्रुघ्न का विवाह माण्डवी की बहिन भुतिकीति से हुआ । राजा 
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दशरथ बारात के सहित जनकपुर से बिदा हुए । (७ वां अध्याय E | 
वह जनकपुर से तीन योजन पर आए, तब परशुराम आकर रामचन्द्र से f3 
और परास्त होकर अपने आश्रम को चले गए । बारात अयोध्या पहुंची | 

कुछ काल बीतने पर भरत के मामा युधाजित्‌ अयोध्या में आकर भ 
और शल्ुप्न को अपने घर ले गए | | 

( अयोध्या काण्ड दूसरा अध्याय ) राजादशरथ रामचन्द्र के अभिषेक हा 
विधान करने लगे । देवताओं ने रामाभिषेक पै विघ्न डालने के लिये सरः 
स्वती को भेजा । सरस्ततो ने अयोध्या में जाकर मंथरा ओर केकेयी झी 
मति को फेर दिया। पंथरा की प्रेरणा से केकेयी कोपभत्रन पे जा पडी | 
(३) जब रात्रि के समय राजादशरथ कैकेयो को गृह मे' गए, तब उपे 
उनसे दो वरदान मांगे एक तो यह कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दुसरा 
यह कि रामचन्द्र मुनिवेष धारण करके १४ वर्ष पर्यन्त दण्डकारण्य मै' faa 
करे। ऐसा सुन राजा शोकाकूल होगए । रामचन्द्र के आने पर केकयो | 
ने उनसे वरदान का हृत्तांत कह सुनाया । (४) लक्ष्मण और सीता रामच 
के सहित बन में जाने के लिये तय्यार हुई । (५) राजा की आजा से it 
सुभत्र रथ ले आया | $ 
__ रामचन्द्र ने लक्ष्मण और सीता के सहित केकेयी को दिए हुए, पुगि 
बच्चों को पहन कर रथारूढ़ हो अयोध्या से प्रस्थान किया। बे लोग पह 
रात तमसानदी के तीर और दूसरी रात gg में गङ्गा तीर निबा 
किया। (६) वहां रामचन्द्र का मित्र गुह नामक निषाद-राज आ मिला। 
NERS होने पर गुह ने तोनों को पार उतारा । बे लोग भरद्वाज मे 

` आश्रम मे गए ओर रालि में वहां निवास कर प्रातःकाळ AA 

कृत भेलक द्वारा यमुना पार हुए। रामचन्द्र लक्ष्मण और सोता के सहि 
चित्रकूट के निकट महषि वाल्मीक को आश्रम में पहंचे । महि नेप 
और मन्दाकिनी नदी के मध्य मे' इनके रहने का स्थान बतलाया । जानरी 
और लक्ष्मण के सहित श्रीरामचन्द्र बहार शाला बनाकर निवास करने छो। | 


(७ वां अध्याय ) इधर सुमन्त्र गृङ्गवेरपुर से अयोध्या ge आपा | 


$ 
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राजा दशरथ ने रामचन्द्र के वियोग से प्राण त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान 
किया । दूतगण मरत और gA को उनके मामा क॑ गृह से अयोध्या में 
लिवा छाए। भरत ने यथा विधि पितृ-कार्य का निर्वाह किया। (८) 
इसके पश्चात्‌ वह अपनी सेना, मन्त्री ओर मातृगणों के सहित रामचन्द्र के 
पास बन को चले ओर गढ़ा को निकट यो पं पह'चे। गह ने MLRS 
होने पर ५०० नोकाओं द्वारा भरत की सेना को पार उतारा । भरत वहां सं 
प्रस्थान कर भरद्वाज के आश्रम में पहुचे। ag ने कामघेन के प्रभाव सं 
भरत की सेना का अलौकिक अतिथि-सत्कार किया । प्रातःकाल होने पर 
भरत वहाँ स प्रस्थान कर चित्रकूट पहुंच, वहां के मुनियो ने दिखाया कि पर्वत 
क पश्चाद्‌ भाग मे मन्दाकिनो क उत्तर तीर पर रामचन्द्र का आश्रम देखप- 
इता है। (९) भरत रामचन्द्र से जा मिळे । श्रीरामचन्द्र राजा दशरथ की 
मृत्यु सुनकर शोकाकुल हुए । जब रामचन्दू राज्याभिषेक कराने में सन्मत 
नहीं हुए. तब भरत उनकी पादुकाओं को लेकर अयोध्या लोट आए, और 
नन्दीग्राम में दोनों पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर शल्रुप्त सहित फळ 
पूछ भोजन करके मनिवेष से निवास करने छो | 

रामचन्दू कुछ काळ चित्रकूट पर्वत पर निवास करके सीता और लक्ष्मण 
के सहित अत्रि मुनि के आश्रम भे आए । पुनि की पत्नी अनसूया ने सीता 
को अपने दो कण्डल और दो बस्न दिए | 

(अरण्यकाण्ड--प्रथम अध्याय) प्रातःकाळ होने पर श्रीरामचन्द सोता और 
लक्ष्मण को सहित महषि अत्रि के आश्रम से चळ कर एक कोस दर महती 
नदी के पीर पहुचे। अजि धुनि के शिष्यों ने इनको नौंका द्वारा पार 
उतारा । वे लोग राक्षसों की लीला भूमि छोमहषेण अरण्य मे उपस्थित 
हुए । इसके उपरांत रामचन्दू ने विराध राक्षस को मारा । (२ रा अध्याय) 
महपि शरभंग रामचन्दू को अपने आश्रम में ळेगए, और इनके दर्शन से कृतार्थ 
होकर अपने शरीर को चिता में भस्म कर परधाम को प्राप्त इए । रामचन्दू 
ने सीता और लक्ष्मण सहित कई एक बषे वहां निवास किया । इसीं प्रकार 
से वह क्रम क्रम स ऋषियों के आश्रम मे भ्रमण करते हुए, अगस्त्य क 
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शिष्य सुतीक्षण मुनि के आश्रम मै गए। (३) और प्रभात होने पर atey 
सोता और लक्ष्मण के सहित प्रस्थान करके अगस्त्य के खाता के आश्रम 
पहुँचे। बे लोग दूसरे दिन वहां से चळ कर महषि अगस्त्य के आश्रमे. 
गए। महर्षि ने रामचन्द्र को अक्षय धनुष, तृणीर, वाण और खङ्ग दिए। 
मुनि बोळे कि हे राम ! यहां से दो योजन दूर गोदावरी के तट पर dag 
स्थान है, तुम वहां जाकर निवास करो । 

(४) रामचन्द्र पंचवटी में गए । मागे में गृध्र जटायु से मित्रता हई । लक्षण 
ने गोदावरी नदी के उत्तर तट में निवास गृह बनाया, उसमें वे ढोग रे 
लगे । (५) लक्ष्मण ने कामातुर सूर्पणखा राक्षसी के दोनों नाक और कानो 
को खङ्ग से काटडाळा | सूर्पणखा की प्रेरणा से खर नामक राक्षस १४ सह 
सेना सहित रामचन्द्र के पास आया। लक्ष्मण सोता के सहित पर्वत की गा 
में चळे गए, और रामचन्द्र ने आधे प्रहर में संपूण राक्षसों को मारहाहा। 
सूर्पणखा ने रावण के पास लक्का में जाकर सव टृत्तांत कह सुनाया। (९ 
रावण मारीच को जन स्थान में ळे आया । मारीच सुवर्णमय विचित्र पर 
बनकर सीता के सन्मुख दौड़ने लगा । (७) रामचन्द्र की आज्ञा से सीता गे 
अपनी छाया कुटी में छोड़ कर अग्नि में प्रवेश किया । माया की सीता राम 
चन्द्र से बोली कि हे प्रभो | तुम इस पुग को मुझे ला दो । रामच पाबे. 
पोळे दौड़े, पुग उनको बहुत दूर ळे गया । रामने पुग को बाण से मारा। 
मारोच मरने के समय राम के सहश शब्द से बोला कि हे लक्ष्मण ! शी 
हमारी रक्षा करो। जब सीता ने लक्ष्मण को अनेक दुर्बचन कहे, तब बॉ 
आश्रम में सीता को छोड़ कर राम के समोप गए । रावण भिक्षक्र वेष स 
सोता के समीप गया, और उनको रथ पें बैठाकर ळे चला । सीता का रोह 
सुन पक्षीराज जरायु आया, उसने, रावण का रथ चर्ण कर डाळा । रा 
खङ्ग से जटायु के दोनों चरण काट सीता को लेकर चळ दिया । सौते. 
माग में qaa के उपर ५ बानरों को देख कर अपना .आभरण गिरा दिया! 
रावण ने लंका में जाकर अपने अन्तःपर-वत्तो अशोक बाटिका में daa 
रक्खा राक्षसियां उनकी रक्षा करने लगी । 


4 
i 
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( ८ वां अध्याय ) रामचन्द्र ने जवं लक्ष्मण के सहित निज आश्रम पे 
आकर सोता को नहीं पाया, तब बह विलाप करते हुए, सीदा को ari लगे। 


उन्होंने कुछ द्र जाकर जटायु को देखा, उसने कहा क्रि हे रामचन्द्र ! रावण 
JIR परास्त कर सोता को दक्षिण दिशा में ले गया है । पश्नीराज ऐसा 


कह शरीर छोड़ बेकुठ को गया । (९) रामचन्द्र सीता को खोजे हुए, चनां- 


तर में लक्ष्मण संहित गमन करने लगे | उनकोँ भयंकर वन में कबन्ध राक्षस 
मिला। दोनों भाइयों ने उसकी पक एक मजा को काट डाला (१०) 
वन्ध ने कहा कि हे रघुनन्दन | सन्पखवती आश्रम में शवरी तपस्थिनी निवास 
करती हे, तुम उसके समीप जाओ, वह तुम से सोता के मिलने का उपाय 
बतछावेगी FA, जो पूर्व जन्म में गन्धर्व था, वेकंठ को गया | लक्ष्मण 
के सहित रामचन्द्र शवरी के आश्रम में गए । शबरी: ने उनका अतिथि- 
सत्कार किया । राम के पुछ्ने पर शवरी ने कहा कि हे भगवन्‌ ! रावण 
सीता को लंका में लेगया है। यहां से थोड़ी दर पंपासरोवर है. जिसको 
निकट RR पर्वत पर ४ मन्तियोँ के सहित aa निवास करता है, तम 
वहां जाकर सुग्रोव से मित्रता करो, वह आप का कार्य पर्ण करेगा । ऐसा 
कह शवरीं ने अग्नि में प्रवेश करके पुक्ति लाभ कीं | 
किष्किन्धाकाण्ड--(प्रथम अध्याय) रामचन्द्र धोरे धीरे पंपासरोबर के 

समीप गए, वह एक कोस विस्तीण था। राम और लक्ष्मण बन की शोमा 
देखते इए, ऋष्यमूक के निकट गए । सुग्रीव ने उनको देख भयभीत होकर 
हनूमान को उनके समीप भेजा । इनूमान वटरूप धारण कर उनसे अनेक 
बात्ता करने के पश्चात्‌ दोनों को अपने कन्धो पर चढा कर सुग्रोत्र के निकट 
लेआए। सुग्रीव ने जानकी के आभरणों को, जो उनको मिले थे, गुहा से 
लाकर रामचन्दू को दिया और प्रतिज्ञा की कि में रावण को मार कर सौता 
का उद्धार करू गा। रामचन्द्र और सुग्रीव ने अग्नि की शाक्षी देकर परस्पर 
मित्रता की। सुग्रीव ने कहा कि हे रामचन्द्र ! हुन्दुभी वेत्य का यह पर्वता 
कार मस्तक पड़ा है, जिसको बाढी ने मारा था । यदि इसको तम तोड़ दो तो 


पुझको विश्वास होगा कि तुम बाली को पारोगे । रामचन्द्र ने शीघ्र अपने 
१२ 
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अंगूठे से मार उसको दश योजन दूर फेंक दिया । फिर सुग्रीव बोला हि 
हे रघवर ! यह ताल के ७ हृक्ष हैं, बाली एक एक करके इनको हिला झा 
बिना पत्ते का कर देता था, तुम यदि एक बाण से इनको विद्ध करो, त 
मझको निश्चय होगा कि तुम बाळी को मारोगे । रामचन्द्र ने एक वाण पे 
सातो हक्षों को विद्ध किया, तब सुग्रीव को निश्चय विश्वास हुआ कि यह 
बाली का वध दरगे | 

` (दुसरा अध्याय) राम की आज्ञा से सुग्रीव किष्किधा के उपवन में जाकर 
गर्जा] बालो आकर उससे युद्ध करने लगा । रामचन्द्र ने दोनों वानरों 
का एकही समान रूप देख कर सुग्रीव के वध की शंका से बाढी पर वाण 
नहीं छोड़ा। सुग्रीव रक्त दपन करता हुआ, भयाकुल हो भाग गया। लक्ष्मण 
ने चिन्हागी के लिये सुग्रीव के गले में पुष्पपाला पहना दी) सग्रोव ने फिर 
जाकर वाली को लळकारा । , बाली आकर फिर लड़ने लगा। रामचन्रने 
क्ष की ओट में वैठ कर बाली के हृदय में वाण पारा । बाळी ने राम 
से अनेक बातें करके अपना शरीर छोड़ परमपद को पाया Jami 
विधिवत बाढी का प्रेतकर्प समाप्त किया । छक्ष्मण ने राम की आज्ञासे 
क्रिष्किन्धा में जाकर aa को राज्य दिया। वाळी का एल्ल अङ्गद युवराज 
वनाया गया | लक्ष्मण के सहित श्रीरामचन्द्र प्रत्रपण पर्वत को अति विस्तृत 
शिखर पर जाकर एक सरोबर के निकट गृहा में निवास करने छगे। 

( चौथा अध्याय ) हनूमान ने सुग्रीव की आज्ञा से सातों AN के बाता 

को लाने के लिये १० सहस्न वानरों को भेजा । (५) कुछ समय बीतने प 
राम लक्ष्मण से बोळे कि देखो शरत काळ उपस्थित हुआ, सुग्रीव सीता के 
खोजने का उद्योग नही करता है सो तुम जाकर भय दिखला के उसको छे 
आओ | लक्ष्मण किष्किन्था में जाकर सुग्रीव को ले आए | (६) सुग्रीब ने सब 
दिशाओं में बिबिध बानर गणों को भेज कर दक्षिण दिशा में अंगद जाम्बबात, | 
हनुमान, नल, QAN, शरभ, मयंद ओर द्विविद को भेजा । uaa ने सोत! 
की चिन्हानी के लिये इनूमान को अपने नामाक्षर से यक्त अंगठी दी । बावरो | 
ने वहांसे प्रस्थान कर महाबन में मण करते हुए, एक अंधेरी गुहा देखी। 


3 
3 
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उन्होंने जल पीने के लिये उसमें प्रवेश किया । गुहा के भोतर बहुतेरे गृह, 
सुंदर वाटिका, सरोबर और गन्धर्व-पुत्री स्वयंप्रभा नामक तपस्विनी थी । 
लोग पानी पीकर स्वयंप्रभा के प्रभाव से गुहा के वाहर निकले। उसी समय 
सीता क खोजने के लिये जो एक मास की अवधि थो, वह बोत गई | वान- 
रगण सीता को हूँढते हुए, दक्षिण-समुद्र के तीर महेन्द्र पर्वत के पादमूल में 
उपस्थित हुए । वहां बे लोग मरने के लिये संकल्प करके कुशों के आसन 
पर बैठे । उसी समय सम्पाति नामक गृध्र वानरों को देख गुहा से निकल 
कर बोला कि आज हमको पूरा आहार मिला । बानरगण बोले कि हम 
लोगों का निरर्थक प्राण गया । जटायु धन्य था, जिसने राम के कार्ये क 
लिये अपना प्राण दिया । सम्पाति ने हषित हो बानरों से अपने भ्राता जटायु 
का gala पूछा, तब अंगद ने सब कथा कह सुनाई । सम्पाति ने कहा कि 
ल्िकूटगिरि के शिखर पर छङ्का नामक नगरी है । वही अशोक-बाटिका पें 
राक्षसी गण सीता की रक्षां करती हैं । यहां से १०० योजन दुर सपुद्र मे. 
लंका है । (८) सम्पाति का नया पक्ष जम गया । (९) वह आकाश मार्गे Ñ 
चंळा गया। जास्ववान ने लंका जाने के लिये gama को सचेत किया। 
सन्दरकाण्ड--( प्रथम अध्याय ) हनुमान उड़ चले और मागे में देवप्ेरित ' 
सरसा को परास्त कर, मैनाक पर्वत को स्पे कर, ऑर सिघिका राक्षसी को 
मार समुद्‌ पार हो, त्रिकूटगिरि शिखर पर स्थित हुए। जब कपिराज सूक्ष्म 
रूपं धारण कर लंका में प्रवेश करने लगे, तव लंका की अधिष्ठलो देवो ने 
राक्षसी वेष धारण कर उनको रोका । जब हनूमान ने उसको परास्त किया 
तव उसने प्रसन्न होकर हनमान से कहा कि अंत! पुर के प्रमोद बन मे अशो 
कवाटिका है, उसके मध्य मे शिंशपा (सीसो) दृक्ष के नीचे सोता रहती है। 


` तम लंका में प्रवेश कर रामचन्द्र का काये करो । 


(२ रा अध्याय ) हनमान निशा भाग मे क्षुद्र वानर-रूप धारण कर लका 
की अशोक-वाटिका मे' गए । वह वहां जानकी को देख कर शिशपा रक्ष 
के सघन पल्लव मे' लीन होकर बैठ रहे । उसी समय रावण ने वहां आकर 
राक्षसियों से कहा कि दो मास को भीतर यदि सोता मुओ स्वीकार नहो 
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करेगी, तो तम लोग इसको मार कर हमारे भोजन के लिये पाक बना बेजा | 
जब रावण चला गया, (३) तबहनूमान धीरे धीरे रामचन्दू की कथा वर्णन क 
रने लगे । सीता बोलो कि प्रिय भाषी व्यक्ति हमारे सन्मख क्यो नही प्रगह 
होता है, तव हनूमान ने आकर सीता को प्रणाम किया ओर रामचंदू से वानरो 
की संगति की कथा कह सुनाई । इसके पश्चात्‌ उसने रामनामांकित पुदिका 
सोता को दी और उनसे अनेक aral कर अपने जाने के लिये आज्ञा मांगी | 
सीता ने चिन्हानो के लिये इनूमान को अपनी चुडामणि दी और जयन्त 
की कथा कह सनाई। धनमान ने सोता से विदा हो, सोता के निकट के 
शिंशपा दक्ष को छोड़ कर अशोक वाटिका का बिनाश कर डाला । राक्षसी 
गण रावण के निकट जाकर बोली फि एक प्राणी ने बानर रूप से सीता से 
बाता करके अशोक-याटिका को उजाइ डाला ओर रक्षको को मारदाला। 
रावण ने प्रथम बार दश कोटी राक्षस, दसरी वार ५ सेनापति, तीसरी वार / 
७ मन्त्रि-पत्र, चौथी बार अपने एत्न अक्ष को भेजा; हनमान ने सबों को क्रम 
क्रम स मारदाला, तव उसने बहुत राक्षसो के सहित इच्धजोत को पठाया। 
वह हनुमान को ब्ह्माल से सडत करके वांधकर रावण के समीप 
छाया । रावण ने एक राक्षस से कहा कि खण्ड खण्ड करके बानर 
को मारडाळो । विभोषण वोला कि हे राजन्‌ | दत को मारना उचित नहीं 
है, इसको दूसरा दण्ड दो । तब राबण ने राक्षसा स कहा कि ag 
| इसको एछ पिं बस्न छपठ कर आग लगा Ai और संपर्ण नगर में फिरा कर 
१ छोड दो | राक्षस गण उसो क अनसार इनमान को नगर Ñ घपाने लगे | 
क मा सासन 
1. e a mn SR नगरी को भस्स कर दिया। 
दि वानरा स आ पिळ । सव बानर a Ta री Tn 
ता LA Si Taa की ओर चले । बे सग्रीव 
1 के मामा दकि ने कपिर ra प्रहार कर फल खाने लगे। 
aaa रयो 2 आकर वानरों के उप्र की वार्ता 
1 की सुधिपाए हुए, बानर लोग 


| 
j 
: 
| 
|| 
1 
| 
| 
! 
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मधुवन के कळ नहीं खाते उसी समय वानर गण आ गए । हनूमान ने राम- 
चन्द्र से सोता का समाचार कह सुनाया | 

लंकाकाण्ड--( प्रथम अध्याय ) रामचन्द्र की सेना विजय-महूर्त पं यात्रा 
करके दिन रालि चलने ळगी और सद्याचळ तथा मलयगिरि को अतिक्रम करके 
समुद्र के किनारे पहुंची । रामचन्द्र हनूमान की पीठ से उतरे । सेना विश्राम 
करने लगो | 

( दसरा अध्याय ) लंका में रावण ने मन्त्रियों से पूछा कि अब क्या 
करना चाहिये ? कमकर्ण ने कहा कि हे राजन्‌ ! रामचन्द्र साक्षात्‌ नारायण 
हैं, तुम ने अपने- विनाश के लिये सीता हरण किया हे । इन्द्रजोत बोला 
करि हे देव ! तुम आज्ञा दो तो मैं राम लक्ष्मण ओर सुग्रीव आदि बानरों को 
पार कर चला आऊं। विभोषण ने कहा कि हे राजन्‌ ! इन्द्रजीत आदि 
कोई राक्षस रण-भूमि में राम के सन्मुख नहीं ठहर सकेंगें, सो तुम सीता को 
शीघ्र राम के सन्मख उपस्थित कर दों। रावण बोला कि यदि दसरा कोई 
ऐसा कहता तो हम इसीक्षण उसका वध करते; तुम राक्षस कुळ में अधम हो 
तमको धिक्कार हे । 

(३ रा अध्याय ) विभीषण रावण को त्याग कर अपने ४ मन्लियो क 
सहित aag पार हो, रामचन्द्र के समीप आया । रामचन्द्र ने विभोषण 
को लङ्का के राज्य पर अभिषिक्त किया । रामचन्द के ऋ होने पर 
सपुद्र प्रकट हुआ, और वोला कि हे रघुबर | विश्वकर्मा को पुत्र नळ वानर 
को बरदान मिला है, सो उसके बांध ने से सेतु बनेगा । राम की आज्ञा 
से नळ वानर सेना पतियों सहित पर्वत ine को. लाकर सेतु बांध नो 
लगा। (४) रामचन्द नो सेतु आरम्भ के समय लोक हित के लिये रापश्वर 
शिव को स्थापित किया । प्रथम दिन १४ योजन दुसरे दिन २० योजन 
तीसरे दिन २१ योजन चौथे दिन २२ योजन और giaa दिन २३ योजन) 


इस प्रकार स १०० योजन सेतु बांधा गया। बानरो सेना सेतु द्वारा समुद 


पार हो, सुवेछ qaa के पास पहंची । 
(५ बां अध्याय ) रामवन्द को सेना न SEL पर आक्रमण किया। | 
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वानर और राक्षसों का अद्भत युद्ध होने लगा । जब राक्षसी सेना युद्ध 
में निहत होकर चतथीश भाग शेष रह गई, तब मेघनाद ने आकाश में अद्य 
हो ब्रह्मास्त से असंख्य बानरों का विनाश कर दिया । राम की आजा से 
हनुमान औषधि सहित द्रोण पर्वत को उठा छाए। औषधि से बानर जीवित 
हुए। फिर हनुमान उस पर्वत को जहां से लाए थे, वहाँ रख आए । (६) 
रावण ने स्वयं संग्राम में आकर वहुतेरे बानरों को निहत कर सुग्रीव आदि 
सेना पतियों को मूखित कर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने विभीषण पर शक्ति 
छोडी । लक्ष्मण विभीषण के सन्मुख खड हो गए, जब वह शक्ति की चोट 
सें पृथ्वी में गिर पठे, तब रावण उनको उठाने लगा; परन्तु वह नही उठ 
सके। हनूमान अपनी पुष्टिका घात से रावण को मूछित करके लक्ष्मण को 
राम के निकट उठा छाए। रामचन्दू ने कहा कि हे हनूमान ! तम प्रवी को . 
समान फिर औषधि छाकर लक्ष्मण और बानरो को जिला दों । यह समा- 
चार पाकर रावण ने काळनमि राक्षस को भेजा । (७) राक्षस ने हिमालय के 
निकट माया का तपोवन बनाकर निवास क्रिया | हनूमान अपने मार्ग मे 
पिपासा युक्त हो, उसके आश्रम मे गए | कालनेमि वोला कि हे हनमान ! गै 
त्िकालब हू , तुम सरोबर से जल पीकर आवो तो में तुमको मन्त् गा 
जिसके प्रभाव से तुम औषधि को शीघ्र पहचान सकोगे। जव हनूमान माया 
के सरोवर में जाकर. ज पीने लगे, तव महा मायाविनो मकरी उनको ग्रास. 
कर टण 
दि हे या SANA R मकरी हुई Th अप्सरा होकर बोली 
नेमि राक्षस है; तुम क ठ Ta आ क "a 
हारों से कालनेमि को मारडाला ह म के हड Ti 3 
। औषधि न पहचानने के कारण si So = R So 
सुधेण ने पर्वत से औषधि लेकर त. ब सनी पले 
रावण की आज्ञा से राक्षसगण ज म A ah 
कुभकण को जगा लाए । (८) RRN 


9 


देख AE 2 
। को देख वानर FR । अंत म रामचन्द ने उसका सिर काठका । 
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उसका मस्तक लङ्का-द्वार पर और सिर सम्रदू में जा गिरा । इन्दूजीत अग्नि 
से अजेय रथादि पाने के लिये निङभिला यज्ञाला में जाकर होम करने 
लगा। विभोषण ने राम से कहा कि मेघनाद यह होम समाप्त करने पर 
सब से अजेय होजायगा। ब्रह्मा ने ऐसा स्थिर किया है, कि जो व्यक्ति 
१२ वषे पर्यंत आहार और निद्रा से वर्जित रहेगा, उसको हाथ से मेघ- 
नाद मरेगा। लक्ष्मण ने ऐसा किया है, इसलिये आप उनको आजा दीजिए 
कि वह उसकों मारे । (९) लक्ष्मण राम की आज्ञा पाकर विभीषण ओर 
हनुमान आदि वानरों के सहित निक्कुभिला में पहुंचे । प्रेघनाद ने होम 
परित्याग कर रथारुढ़ हो, लक्ष्मण को छलकारा । भयङ्कर संग्राम क पश्चात्‌ 
लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर काटडाला । रावण शोक बस होकर खङ्ग स 
सीता को मारने दौडा जब सुपाइव नामक मन्त्री ने कहा कि हे राजन्‌ | आप 
स्रो का बध करके अपने यश में कळु मत छगाइए, आप हमारे सहित चळ 
कर राम ओर लक्ष्मण का विनाश कर सीता को प्राप्त कीजिए, तब रावण न 
सीता को छोड़ दिया । id 

( १० वां अध्याय ) रावण शुक्राचार्य के उपदेश से AA गुहा में जाकर 
होम करने लगा। विभीषण ने रामचन्द से कहा कि यदि रावण होम 
समाप्त करेगा, तो अजेय होजायगा । तब राम की आज्ञा से १० कोटि 
बानर ने जाकर होम कार्य विध्वंश किया। रावण १६ चक्र बाळे रथ पर ५ 
चढ़ रण भूमि में आया। इन्द्र ने मातली के साथ रामचन्द के पास अपना 4 
रथ भेजा। रामचन्दू रथारूढ़ हो, रणस्थल में आए AIR रावण को 
रोमहर्षण भीषण युद्ध हुआ। रामने इन्दू के अन्त्र से रावण के Ka 
को काटडाला, किन्तु जितने बार वह मस्तको को काटते थे, उतने हो. 2 
वह फिर उत्पन्न होजाते थे रामचन्दू ने रावण के मस्तको को १०१६ 
काटा, किन्तु वह नहीं मरा । तब विभोषण के आदेशानुसार 
प्रथम अम्नि-अस्त्र से रावण की नाभो के अमृत कुण्ड को सुखा दिया 3 
उसके सम्पर्ण मस्तक और बाहू को काटडाछा; किन्त तब भी वह 
इस के पश्चात्‌ रामचन्दू ने मातली को कथनानुसार व्रह्मास्त 
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gaa में मारा, जिससे वह मरगया। उ के शरीर से ज्योति निकल कर 
राम की देह मे प्रविष्ठ हो गर्र । (१२) विभीषण न रावण को मृत्यु स शोक 
युक्त हो उसको विधिवत्‌ प्रेत संस्कार किया SERT ने रामवन्मू को आग 
से लक्का में जाकर विभीषण का अभिषेक किया । 

बिभीषण सीता को राम के समीप ले आया 1 (१३) अभि परीक्षा देने 
के समय माया की सीता अग्नि में प्रबेश कर गई । अग्नि ने सीता को छाक 
राम को समर्पण किया । रामचन्द को आज्ञा से इन्दू ने असत दृष्टि करके 
रण में मरे हए, सम्पर्ण बानरों को जिला दिया । राक्षसगण aga 
होने पर भी जीवित नही ET | 


रामचन्दू के साथ मन्त्रियों सहित विभोंषण और सेनाओं सहित aa 
पष्पक विमान पर चढ़े । विमान महषि बाल्मोकि के आश्रम में पहुंचा, 
(१४) उसी दिन पंचमी तिथि को रामचन्द को वनवास के १४ बर्ष पण हो 
गए। इनूमान ने अयोध्या से एक कोस दूर नन्दीग्राम में जाकर भरत सो / 
राम का संदेशा कह सुनाया । पश्चात्‌ पुष्पक बिमान रामचन्दू को सेना सहित | 
नन्दीग्राम में उतार कर कुबेर के गह चला गया | (१५) श्रौरामचन्द्‌ का 
अभिषेक अयोध्या मे हुआ । (१६) विभीषण अपने भन्त्रियों सहित लङ्का 
में और सुग्रीव बानरों सहित किष्किन्धा में गए । रामचन्द ने लक्ष्मणकों 
युवराज बनाया और १० सहस्न बर्ष राज्य शासन किया | >> 


: उत्तरकाण्ड ई तोसरा अध्याय तक) अगस्त्य ऋषि ने अयोध्या में आकर 
मन्द स रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण की उत्पति की और वाली तथा | 
सुग्रोव के जन्म की कथा कह सुनाई | 

| न्या ( चौथा अध्याय ) रामचन्द न एकांत में सोता सो कहा कि हम at | 
| ळर A स तुम को बन पे भेजेगे। बाल्मोकि ऋषि के आश्रम में तुम 
| a 
Eoo उक होंगे । इसके पश्चात्‌ रामचन्दू ने ऐक दिन अपनो सभा | 
| 2 मक दूत स पूछा कि परासी गण हम लोगों के विषय में क्या | 
| ९ ६। उसन कहा किडे वेब. सब. कहते है, कि रापचन्द्‌ ने gel | 
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रावण के गृह से सोता को लाकर अपने घर रक्खा) यह कार्य उन्होंने अच्छा 
नही किया। रामचन्द्र ने दसरे छोगों से पुछा, उन लोगों ने भी कहा कि 
हां ऐसाही है। तब रामचन्द्र की आज्ञानुसार लक्ष्मण ने सीता को लेजा 
कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ दिया, और उनसे कहा कि 
तम महर्षि के आश्रम. में चली जाओ । लक्ष्मण लौट आए और महर्षि 
सोता को अपने आश्रम में ले गए । सीता मुनि पत्नियों के सहित रहने 
छगो । (६) शत्रुघ्न ने राम की आज्ञा से मधुवन में जाकर ळवणासुर को 
मार, वहां मथरापरी वसाई । वारमोंकि के आश्रम में सोता को २ पुत्र हुए। 
प्नि ने ज्येष्ट पत्र का नाम कुश और छोटे का नाम लव रक्खा और दोनों 
को रामायण काव्य की शिक्षा दी। (७) ऋषि की आज्ञा से कुश और लव 
रामायण गान करते हुए, विचर ने छगे । रामचन्द्र न इनक गान की प्रशं 
सा सनकर इनको अपनो सभा में बुलाया । इनका गाना सुनकर सब ढोग 
विस्मित होगए, और परस्पर कहने लगे कि दोनों बालकों कीं आकृति राम 
के तर्य हे। रामचन्द्र ने मरत से कहा कि इनको अयुत धन प्रदान करो । 
भरत सुवर्ण देने लगे, तो दोनों बालक ऐसा कह कि 'पुझ तपस्वी को धन से 
क्या प्रयोजन है! चळे गए । रामचन्द्र ने इनको अपना पृत जाना और सीता 
सहित बाल्मी कि ऋषि को बुळाया । दूसरे दिन महि बाल्मीकि सीता 


के सहित यज्ञशाला में आए। महर्षि बोळे कि हे रामचन्द्र | यह तम्हारी ` 


aka सोता और ये दोनों आप के औरस पुत्र हैं। सीता कोषेय वस्त्र 
पहन कर बोळी कि जो में रामचन्द्र के अतिरिक्त किसी दसरे परुष की 
चिंतना न करती होऊं तो पृथ्वी देवी ga बिबर देवें । उसी समय रसातळ 
से सिंहासन प्रकट हआ, पृथ्वी देवी ने सीता को उठाकर सिहासन पर 


Sarat और सिंहासन रसातल में प्रवेश कर गया। रामचन्द्र कुश ओर लव 
को लेकर यज्ञस्थान से अयोध्या में आए। कोंशल्या कैकेयो और समित्रा 


चरीर छोड़ कर स्वर्ग मं राजा दशरथ से जा मिली । 


(८ वां अध्याय ) कुछ समय बीतने पर भरत ने अपने मातुळ युधा ज त g 1g 
की मेरणा से सेनाओं के सहित जाकर ३ कोटि गम्धवों को मारा और गंधे 


रे 
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राज्य में दो नगरी को बसाया । उन्होंने उनमें से पुष्कळावती नगरी में अपे 
पुत्र पुष्कळ का और तक्षशिला में तक्ष का राज्यतिळक कर दिया | 
ळक्ष्मण ने रामचन्द्र को आज्ञानुसार अपनी सेना और दोनों पूत्रों के सहि 
पश्चिम दिशा में गमन किया और वहां दुष्ट भीछगणों का विनाश करके ते. 
नगर बसाया। वह उनमें से एक नगर में अपने पुत्र अंगद को और दसे 
मै चित्रकेतु को राज्यतिलक देकर अयोध्या लोट आए | 1 
काळ पुनिवेष धारण करके अयोध्या मै आया और रामचन्द्र से वोला हि 
एकांत में मैं आप से वार्ता करू गा परंतु वार्ता के समय जो कोई आवेगा, क 
वध्य होगा । रामचन्द्र ने यह बचन स्वीकार करके लक्ष्मण को द्वार र 
रक्खा। काठ ने कहा कि हे रामचन्द्र | तुमको पृथ्वी में आए हुए, ११००० 
बषे पूर्ण हो गए, सो ब्रह्मा ने हमको भेजा है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो 
सो करो। उसी समय दुर्वासा ऋषि द्वार पर आकर लक्ष्मण से बोळे हि 
तुम शीघ्र पुझ को राम से भेट कराओं, यदि ऐसा नही' करोगे तो राज्य बे 
सहित राम को और इस कुळ को मैं भस्म कर दुंगा । लक्ष्मण ने रामचन्द्र के 
निकट जाकर ऋषि के आने का संवाद कहा । रामचन्द्र ने ऋषि के समीप 
ह 12 क Da को परित्याग कर दिया 
"त्याग आर बघ दोनों तुल्य है । लक्ष्मण सरयू तीर जार 
नेव द्वार का संयम करके प्राण को मस्तक सें ळेग द्र देवताओं के 
` सहित वहां आकर सशरीर लक्ष्मण को लेग Cr उन सत 
ng या। | 
` (९ वां अध्याय ) रामचन्द्र ने कुश को कोशळ देश के राज्य पर और 


छव को उत्तर देश के राज्य f 
प पर अभिषिक्त कर दिय 
= 3 À T S 
रत्न और धन के सहित ८ सहस T और प्रत्येक को बहु 


दिए। राम की आजा से शत्रुघ्न को लाने के 


रामचन्द्र के साथ चारों बणे की | 


| 
|| 
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प्रजा चली, नगरी प्राणी से रहित हो गई । रामचन्द्र नगरी से दुर सरयू 
नदी के तीर पर आए । ब्रह्मा देवताओं के सहित वहां उपस्थित हुए । आ. 
काश में कोटि कोटि विमान दिखाई देने ळगे । रामचन्द्र महाज्योतिमय 
होकर चक्रादि आयुधों के सहित चतभज रत्ति होंगए, लक्ष्मण शेष रूप होगए 
थे, भरत और ag चक्र और शंख इए; सीता प्रथमही लक्ष्मी होगई थी । 
सब बानरों और राक्षसों ने सरय के जळ का स्पशे करके शरीर त्याग किया। 
बानर और भालू जिन जिन देवताओं के अंश से हुए थे, उनमें छीन होगए। , 
faan योनि सब सरयू-जळ में प्रदेश कर स्वर्ग में गए । 
( हिन्दी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने संबत्‌ १६३१ (सन्‌ १५- 
४ ई०) में अध्यात्मरामायणही के आधार पर मानस रामायण को बनाया, 
जो उतरीय भारत में संपर्ण भाषा-काव्यों से अधिक प्रचलित है ) 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण--(पाताळ खण्ड- २६ अध्याय) 
शोरामचन्द्र ने १५ बर्ष की अवस्था में ६ वर्षकी अवस्था की जानकी से 
अपना विवाह किया । २७ वर्ष को अवस्था में उनको युवराज की पदवी 
मिळने का सामान हआ । रामचन्द्र के बन जाने के ५ दिन पीछे राजा दशरथ 
का देहांत हआ, उसी दिन श्रीरामचन्द्र चिलकूट में पहुंचे । बनवास क GECE 
बर्ष लक्ष्मण ने पंचवटी में शुषणखा राक्षसी की नाक और कान काट डाळे । 
माघ झक ८ को रावण सोता को हर ले गया, और माघ शूळ ९ को 
जानकी को लंका में लेजाकर रक्खा । उसके qad मास सस्पातिगृध से 
बानरो से सीता का पता बताया। एकादशी तिथि में इन्‌मान जी समुद्र 
zia गए, और उसी रात्रि को लंका में पहुंचे । चौदस को लंका-दहन हआ । 
मासी को हनूमान जो महेन्दाचल पर लोट आए | पौष कृष्ण ७ को 
हनमान ने रामचन्द्र से लंका का हत्तान्त कहा | अएमो तिथि, उत्तरी फाल्गुनी 
नक्षत्र, विजय मृते और मध्याह्न समय में श्रीरामचन्द्र का प्रस्थान हुआ । $ 


दिनों में सेना समुद्र के किनारे पहुँचो। पौष शुक १ से ३ तक समुद्र का उपः | | 


स्थान हुआ। चौथ को विभोषण रामचन्द्र स आ मिले । सेतुवान्धने का. 
काम दशमो से आरम्भ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ । पोष की पप्रा 
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१०० 

से माघ कृष्ण २ तक ३ दिनों में सेना समुद्र पार उतरी । ८ दिन इङ्ग पे 

सेना निवास करने के पश्चात्‌ एकादशी के दिन रावण के दूत शुक और सारन 

राम के पास आए । माघ कृष्ण १२ को सेना की गिनतो हुई | तरस से 

अमावस्या तक ३ दिनों में लङ्का में रावण की सेना की गणना हुई । माघ 

शुक्र १ को अंगद दूत वनकर लंका में गया । दूज से अष्टमी तक ७ दिन 

राक्षसों और वानरों का घोर युद्ध हुआ । माघ शुक्ल ९ की रात्रि में मेघनाद 

ने रामचन्द्र और लक्ष्मण को नाग पाश से वान्धा। दशमी को गरुड़ ने नाग 
पाश काटा । एकादशी और द्वादशो को YAH ओर तेरस को अकम्पन राक्षस 

मारे गए। माघ शुक १४ से फालुन कृष्ण १ तक नीळ ने प्रहस्त को मारा | राम- 

चन्द्र ने चौथ तक ३ दिन पर्यंत घोर युद्ध करके रावण को रण भूमि से भगा 

दिया । पंचमी से अष्टमी तक रावण ने कुंभकर्ण को जगाया । नौमी से 

चौदस तक कुंभकर्ण ने रामचन्द्र से युद्ध किया, और वह उनके हाथ से मारा 

गया। अमावस्या के दिन राक्षसों ने कंभकर्ण के शोक से युद्धही नहीं 

किया। फाल्गुन IS १ से ४ तक इन्द्रजीत के समान ५ बड़े भारी राक्षस 

मारे गए। पश्चमी से सप्तमी तक अति काय का बध हआ। अएसी से द्वा- 

दशी तक बहुत राक्षसों को रामचन्द्‌ ने मारा । निकुंभ, कभ और ARUN 

क्रम से ३ दिनों में मारे गए) चेत्रकृष्ण २ को इन्दूजीत ने फिर जीता। 

औषधादि ले आने में इधर के लोगों के व्यग्र होने के कारण तीज से सप्तमी 

तक ५ दिन युद्ध बन्द रहा । अष्टमो से चौद्स तक मेघनाद ने यद्ध किया, 

और वह मारा गया। अमावस्या को रावण युद्ध करने को आया । चैत्र 

TE १ से ५ दिनों तक रावण से युद्ध होता रहा । उसमें बहत से राक्षस 

मार गए। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्खादि राक्षस मारे गए i चेत्र शुक 

नोमी को लक्ष्मण जो को शक्ति ळगी, हनूमान जी द्रोणाचळ लाए । दशमी 
ह. O 
इन्द्र के रथ पर चढ़ यद्ध करके रावण ग गज a e 

$ पु HITT | i 
माध क शुक्र पक्ष की २ से बैशाख के कृष्ण पक्ष को १४ पर्यन्त 4७. 
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अयोध्या १८९२ | १०१ 


दिन युद्ध हुआ | बीच वीच में १५ दिन युद्ध बन्द रहा । ७२ दिन राति 
संग्राम होता रहा । बैशाख को अमावास्या को रावण कि प्रेत क्रिया हुई । 
बैशाख शुक्र १ को रामचन्द्र जो रण भूमही में रह गए। उन्होंने द्वितीया को 
लंका के राज्य पर विभोषण का अभिषेक किया। उसी दिन सीता जो राम 
चन्द्र के पास आई । बैशाख शुक्क ४ को श्रीरामचन्द्र पुषपक विमान पर चढु. 
और आकाश मार्ग होकर अयोध्या पुरो को छोटे । वह १४ बर्ष पूर्ण होने पर | 
बैशाख शुक्र ५ को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, षष्टी को नन्दिग्राम में. 
भरत जीं से मिळे और सप्तमी को अयोध्या में राजगद्दी पर बेठे । उस समय 
रामचन्द्र के वय का ४२ वां और जानकी के वय का ३२ वां वष था । 

श्रोमद्धागवत--(नवमस्कन्ध के प्रथम अध्याय से दशम अध्याय तक 
सूर्यवंशी राजाओं के नाम इस क्रम से छिखे गए हैं ) 


ब्रह्मा रद्दच Ta N 
परीचि लास्य तिवन्धन दिलीप 
कश्यप दृढाइव सत्यव्रत (तिशंकु) भगोरथ 
सरी ॥ हा geiz qa 
भाडरेवमत tag रोहित u 
इक्षाऋु बहुलाश्व | इरित | fauda 
बिकुक्षी Fara चम्पा अयुतायु 
पुरञ्जय प्रसेनजित सुदेव ऋंतुपणे 
अनेना gaara बिजय aia 
ga मांधाता भरुक स 
विश्वगंधि प्रुकुत्स ट्क सौदास 
चन्द तसदस्यु वाहु अश्मक 
युवनाश्व अनरण्य सगर दशरथ 
शावत्स शव असमंजस san 
| 
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बलस्थल 
JAAA 
सगुण 
विधृति. 

fi हरण्यमेर 
पुष्प 
धुवसन्धि 
सुदर्शन 
वरत 
Ag 

पह | 
सुश्रुत 
सन्तानसंघि 
भमेण 
वान 
विश्वबाहु 


भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, तीसरा अध्याय । 


पुष्कर 
अंतरिक्ष 
सुतपा 
अमित्रजित्‌ 
राज 
वरहो 
कृतञ्जय 
रणञ्जय 
सञ्जय 
शाक्य 
शुद्द 
छागल 
सेनजित्‌ 
कनक 
aa 
qwa 
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अयोध्या १८९२ । 


शिवपराण-(एकादशर्कन्ध के २० वें अध्यायं से 
राजाओं के नाम इस क्रम से लिखे गए हैं ) 


घेवस्वतमन 
इह्वाकु 
शशाद 
रिपजय 
`D 
कौस्तुभ 
हरिवाह 
अणाभ 


पृथु 

चन्द्र 
युवनाइव 
शावत्स 
टृहृदश्व 
कपिल 
टढ़ाश्व 
Taka 
निकम 
सहताइव 
Bara 
प्रसेनजित्‌ 
युवनावव 
मान्याता 
सच रर्‌ 
पुरुकुत्स 
तय्यारणि 
लिशंकु 
Ea: 


( श्रीमद्भागवत और शिवपुराण दोनों में लिखा 


तक रहेगा । ) 
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बशिष्टराइव . 


२८ 
२९ 
३० 
३२ 


७ ° 
५१ 
QR 
७२ 
«g 


रोहित 
हरित 
चम्पक 
विजय 
भरुक 
IR 
वाहु 
सगर 
असमंजस 
अंशुमान 
दिलीप 
भगीरथ 
श्रुत 
नाभि 
सिधुदीप 
अयुतायु 
ऋतुपर्ण 
अनुपण 
कल्माषपाद 
सवेकर्मा 
अनरण्य 
मण्डिद्रुम 
निषध 
दिलीप 
रघु 
अज 
दसरथ 


०५ 


५६ 


५७ 


रामचन्द्र 
कश 
अथिति 
निषध 
पडरीक 
क्षेमधन्वा 
दिवानीक 
SIEEN 
पारिजात 
बलि 
अस्थल . 
TANA . 
सगुण 
ककनाभ 
पुष्प 
ध्रवसंघि 
सदशन 
अग्निवण 
शीघ्र 
सरु 


कृतसंघि | 


अमर्षण 
सहवान 
विश्ववाह 
प्रसेनजित्‌ 
तक्षक 
ट॒इदळ 


८२ ह॒हदारण्य 
८३ Teh BI 
८४ वत्सहृद्ध | 
८५ प्रतिच्योम ._ 
८६ दिवाकर 
८७ सहदेव ३ 
८८ TRA 
भानुमान्‌ | 
- प्रतिकाइच | 


Mm 
१०४ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, तीसरा अध्याय | 
शंखस्मृति--(१४ वां अध्याय) अयोध्या का दान अनन्त फल देता है | 
महाभारत-( बनपव्वे--<४ अध्याय ) gafa बोले कि सरयू क उत्तम 
तीर्थ गोमतार (गुप्ता) को जाना चाहिए, जहां से राम अपने नॉकर, सेना 
और वाहनों के सहित स्वर्ग को गए थे। मतुष्य उस तीर्थ में स्नान करने से 
सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग में जाते हैं । 

(सभा पर्व्व-३ वां अध्याय) भीमसेन ने अयोध्या में राजा दीर्घयज्ञ को 
सवर्प युद्ध में परास्त किया द्रोणपर्च्च (४६ वां अध्याय) कोशलराज Ika 
ada के संग्राम में बड़ा पराक्रम दिखळाने के उपरांत अभिमन्यु के हाय 
से मारा गया । | 

(शान्ति पव्वे-२९ वां अध्याय) रामचन्द्र ने ११००० बर्ष अयोध्या मॅ 
राज्य क्रिया । (द्रोण पव्व--५७ अध्याय) उन्होंने अन्त में अपना राज्य ८ 
भागों में विभक्त करके अपने २ पुत्रों और अपने तीनों भाइयों के दो दो 
अर्थात्‌ ६ पुत्रों को राज्य दे दिया, और चारो प्रकार को प्रजाओं सहित 
वह स्वगे को चले गए | 

गरुडपुराण-( पर्वा ८१ वां अध्याय ) अयोध्या एक उत्तम स्थान है। 
(मित्रप २७ वां अध्याय) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची अवन्तिका 
ओर द्वारिका ये सातो पुरियां मोक्ष देने वाली हैं । 

अग्निपुराण--( १८ वां अध्याय) अयोध्या तोर्थ पाप नाशनेवाला 
और भुक्ति-मुक्ति देने वाला है। | 

KAM काशीखंड--७ वां अध्याय ) अयोध्या में जाकर प्रथम 
सरयू म स्नान करना चाहिए । तदनन्तर वहां के तीयौं में पितरों की ति. 


~ ~ (७ 
के लिये तपण, पिण्डदान और त्राह्मण-भोजन करा कर वहां पचरात्रि निवास 
करना उचित हे | > , 


1054 101-101 E o 
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लोट. | 


Tai जंक्शन है और अयोध्या से फैजावाद को पक्की सड़क गई है । अवध 


-शहर के पश्चिपोत्तर छावनी, सुजाउदौंला के मकबरे से > मील पश्चिमोत्तर 


फैजाबाद १८९२ | १०५ 


चोथा अध्याय 


(अवघ में) फेजावाद, सुळतांपुर, 
प्रतापगढ़, नवाबगंज और 
लखनऊ । 


- फेजाबाद । 


अयोध्या के रामघाट रेलवे स्टेशन से ६ मील पश्चिम-दक्षिण फैजाबाद का 


मृदेश के फेजावाद बिभाग में किस्मत और जिले का सदर स्थान (२६ अंश 
४६ कला ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ११ कला ४४ विकला 
पूर्व देशांतर में ) सरयू नदी के दहिने फेजाबाद एक छोटा शहर है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय फेजाबाद में फौजी छावनी और 
अयोध्या के सहित, जो एक म्युनिसिपछिटी में हे, ७८९२१ मनुष्य थे; 
( ४३७२० परुष और ३५२०१ ख्नियां ) अर्थात्‌ ५८८८१ हिन्दू, १८८३१ पुस- 
कमान, ११८९ कृस्तान, १११ सिक्ख और १४९ जेन । मनुष्य-संख्या के अनु 
सार यह भारतबष में ३८ वां और अवध में दूसरा शहर है। 

छावनी में शाही अरटिलरी का एक बैटरी, एक युरोपियन ऑर एक 
देशी पदल की रेजीमेन्टे हैँ । 

फैजाबाद में २ बड़े मकवरे, १ इमामवाड़ा और वहतेरी मसजिक हैं । 


डिविजन जेल और डाकबंगले से १ मील पश्चिमोत्तर गिर्जा है। यहां सोदा- 
गरी बहुत होती है। गेह और चावल बहत fana हैं । l 
बहू वेशुस का मकबरा -बहू बेगम अवध के नवाब सुजाउदीलाकी . 

स्री थी । बहू बेगम का मकबरा अवध में सबसे उत्तम इमारत है यह लगभग | 
१७५ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा और १४० फीट ऊंचा चौमंजिळा 
गंवजदार है। उपर की पंजिल में नकछी कवर पर माइल में बहुमूल्य पत्थरों. थ 
18 
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१०६ भारत-ख्रमण) दूसरा खण्ड, चौथा अध्यायं | Da 
के जडाव का काम बना है । मकवरे के शिरोभाग पर चढ्ने से देश द 
IT हव्य देखने में आता है। मकरे के चारों ओर ऊँची दीवार के भीत 
बड़ा उद्यान है, जिससे उत्तर बड मैदान में जगह जगह उत्तम सड़कें बनी हैं। 
मैदान के बगलों पर मकान और कई ऊंचे फाटक बन हुए हैं। 
AAS NET का मकवरा- बहे वेगम क A स दुर भुजाइ, 
Ear का पकबरा है। यह वेगम के मकबरे से छोटा है। मध्य में ३ कवा 
हैं; बीच में गुजाउदै।ला की, पश्चिम उसकी माता की और पूव उसके पुत्र मनपूर 
अली की । इसके चारों कोने के पास एक एक लंबा और एक एक मोरा 
हौज हैं। घेरे के पश्चिम बगल पं उत्तर अखीर के पास एक मसजिद और 
दक्षिण एक इमाम वाडा È | 
फैज्ञाबाद्‌ जिला- इसके,पवे गोरखपुर; दक्षिण आजमगढ और 
सुलतांपुर; पश्चिम बाराबंकी जिले और उत्तर घाघरा ( सरयू ) नदी है, जो 
गोंडा और बस्ती जिळों से इसको अलग करती हे । जिले का क्षेत्रफल १६८९ 
वर्गमील है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय फैजाबाद जिले प्रे १२१६३८७ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९११२५६ पुरुष और ६०५१३१ ख्रियां । निवासी प्राय 
सब हिदू Fi मनुष्य संख्या के ळगभग आठवे भाग पुसलमान हैं। जिले 
मै ब्राह्मग दुसरी सम्पूण जातियों से अधिक वसते हैं । इनके पश्चात चमार 
और अहीर, तब राजपूत और कूमी के नंबर हैं । इस जिलेपें तांडा. 
( जनसख्या सन्‌ १८९१ में १९७२४ ), अयोध्या, जढालपुर और 
रुनाही कसबे हैं । 5 
जिले मे कोई पहाड़ी al जंगल नही है । Tag के जळ से ऑसत ३५० 
फीट ऊपर इसका मैदान बड़ा उपजाऊ है । प्रधान नदी सर्य जिले की उत्तरी 
सीमा पर ९८ भील बहती हे । जिले में टोंस, मझोई इत्यादि झह नदियां | 
और बहतेरे सरोवर हैं । . | 
N > `~ 4 
पप aa पूर्वे काल का इतिहास अयोध्या के इतिह्यस _ 
“ द्‌ पाद्‌ अवध की राजधानी हुआ। अवध की i 
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पहला नवाब सयादत अलीखां और उसका उत्तराधिकारी सफदर जंग कभी 
कभी फैजाबाद में रहता था, सनाउद्दौला फैजाबाद में सर्वदा रहने लगा। उसन 
सन्‌ १७६० ई० Ñ इसको अवध की राजधानी बनाया । उसके मरने क पश्चात्‌ 
उसके पत्र आसिफहोळा ने सन १७८० में लखनऊ को राजधानी बनाया 
परंतु सुजाउदौला की विधत्रा बहू वेगम फेजावाद में रहती थी, जिसके मरने 
के समय सन्‌ १८१६ ई० से शहर मुरझाने लगा । 

सन्‌ १८५७३० के आरंभ में फैजाबाद की छावनी में २२वीं बंगाल देशी 
पैदल, देवी इरें गलर अवध सवार, ७वी बङ्गाल आरटिळरी की एक कंपनी 
और एक बैटरी थी । «वी जन को रात में फोज वागी हुई) परंतु उन्होंने 
यरोपियन अफसरों को उनके लटके और खिया के साथ भाग जाने की आज्ञा 
देदी । यश्चपिदसरे रेजीसंट क बागियों न उनस स कड एक पर आक्रमण 
किया, परंतु वे सब थोड़े बहुत क्ठेश उठाने के बाद बचाव की जगह 
पहुंच गए | 

र्ळवे-_फेजावाद से ' अवध शहेलखण्ड रेळे ' की लाईन ३ ओर 

गई हैं, जिसके तीसरे दजे का महसूल प्रतिमील अढाई पाई Bi 
(१) फैजाबाद से पश्चिम ओर (३) फैजाबाद से अधिक दक्षिण, कम पर्व 
मील- प्रसिद्ध स्टेशन-- 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- A 
j ४ अयोध्या ( रानोपाली ) । 


२४ रुदोली । ०४ लोन 

६२ बाराबंकी जंक्शन, जिसकी| १०२ फूलपर | 
पूर्वोत्तर शाखा पर २१ मील १२० बनारस-छावनी । ` 
बहराम घाट हे । १२३ बनारस-राजघाट | 


१३० पुगलसराय जंक्शन । 
(३) safara — 
११३ उन्नाव । भील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१२५ कानपुर जंक्शन । दे अयोध्या राम 


७९ लखनऊ जंक्शन । 
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क... 
भारत-अ्रमण, दूसरा खण्ड, चौथा अध्याय । | 
9 
सुठ्तापुर । 
शाही सड़क फैजाबाद से दक्षिण सुलतांपुर कसबे होकर इलाहाबाद 
गई है | इसी सड़क पर फैजाबाद से लगभग ३० मील दक्षिण, गोमतो नदी 
के दहिने किनारे पर अवधप्रदेश के रायबरेली विभाग में जिले का सदर 
स्थान सुलतांपुर एक कसबा È | 
सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणना के समय सुलतांपुर कसवे में ९३७४ मनुषय 
थे, अथात ६१५६ हिंदू ३१४८ मुसलमान, ५५ कुस्तान और १५ दसरे | 
adera कसबा और सिविल स्टेशन पुरानी छावनी के स्थान पर है | 
पवलिक इमारतों में जिले की कचहरियां, जेलखाना, गवनपेट स्कूल, खैराती 
saas और गिजा प्रधान हैं । हाल में १० एकड़ से अधिक विस्तार में एफ 
उत्तम वाग लगाया गया है। एक सड़क सलतांपर कसबे से पश्चिम राय. | 
A को गई है । न 
सीताकुण्ड--सृलतापूर कसवे में गोमती के दहिले किनारे प्रसिद्द 
सौताङुड है । ऐसा प्रसिद्ध हे कि श्रोजानकीजी ने श्रीरामचंद्र के सहित 
बन में जाने के समय मार्ग से इस स्थान पर स्नान किया था । ज्येष्ठ और का. 
fir महीनों में यहां स्नान का मेला होता है | १५ या २० हजार घनष्य आते 
ह| यात्रोगण गोमती नदी के सीताकुड पंस्नान करते है | मेळे मै मिठाई को 
विक्री के अतिरिक्त कोई दूसरी सौदागरी नहीं होती हे । 
सुलतांपुर जिला इसके उतर फैजाबाद, पर्व जॉनपर, दक्षिण 
L और पश्चिम रायवरेळी जिले हैं। जिले का क्षेत्रफळ १७०७ बर्ग 
जिले की प्रधान नदी गोमती हे, जो वाराबंकी जिळे से इस जिले के प. 
n श्चिमोत्तर कोन में प्रवेश कर के जिले के मध्य होकर जौनपर जिले में जाती है। 
ha ग्रीष्मऋतओं में गोमतो की चौड़ाई लगभग > फीट क 5 के 
| तेरह फीट रहती है | * माय ओर गरा 
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सुळतांपुर, प्रतापगढ़ १८१२ । १०१ 


इस जिले के राजापति गांव में गोमती नदी के घौतपाप घाट पर सीता- 
कुण्ड के मेळ के समान मेले होते हैं । 
सन १८९१ की मनष्य-गणना के समय इस जिले पे १०७५३७८ मनुष्य 
थे, अर्थात्‌ ५२९०८४ पुरुप और ५४६२९४ Taat । निवासी हिन्दू हैं । 
नध्य-संख्या के लगभग दशवें भाग मुसलमान हैं । हिंदुओं पं ब्राह्मण दसरो 
जातियों से अधिक हैं। इनके वाद चमार, अहीर ओर राजपूत के क्रम से नंबर है। 
इतिहास-- ऐसा प्रसिध है कि श्रोरामचंद्र के पुत्र कुश ने गोमती 
के वाए' किनारे पर कुशपुर वा छुशभवनपुर कसवा बसाया, जो पीछे भरौं 
के हस्तगत हुआ । भरो से वारहवी' शताब्दी मे मुसलमानों ने ळे लिया । ऐ- 
सी कहावत है कि सैयद महम्मद ओर सेयद अलाउद्दीन दोनों भाई बेंचने के 
लिये कई एक घोड़ों को. लेकर कुशभवनपुर मे भर प्रधानों के पास आए । भरो 
ने दोनों भाइयों को मार कर घोड़े छीन लिए बादशाह अळाउदीन गोरी ने 
ऐसा समाचार पाकर भारी सेना लेकर कशभवनपुर पर आक्रमण किया । वह 
एक वर्ष तक नदी के दूसरे पार घने जंगल में खोमा डाळ कर महासरा कर के 
रहा, पश्चात्‌ उसने छल से भरों को जीत कर कुशभवनपुर का विनाश कर 
के सुलतांपर नामक नया कसबा बसाया 
सन १८५७ के बलवे के समय सळतांपर छावनी को फौज बागी इई । 
तारीख ७ जन को युरोपियन स्री और लड़के इलाहाबाद भेज दिए गए । फोज 
में देशो सवार की १ और पैदल की २ रेजोमेंट थी जो ९ जून को वागो हुई | 
उन्होंने कई एक अफसरों को मार डाला । बगावत दूर होते के पश्चात सुलतों- 
पुर की छावनी अंगरेजी सेनाओं से दृढ़ की गई थी, परंतु सन १८६१ प बहा 
से फौज उठा की गई । 


Talita | 


फैजाबाद से दक्षिण सुलतांपुर होकर शाही सड़क इलाहाबाद गई हे । 
उसी पर सुलतांपुर कसबे से २४ मील दक्षिण, अवध प्रदेश के रायबरेली 
विभाग में जिले का सदर प्रतोपगढ़ है, जिससे ४ मोळ दुर बेला में जिले की 
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कचहरियां हैं, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ५८५१ मनुष्य पे; 
अर्थात्‌ ३०७० हिंदू, १९४४ मुसलमान,“ ३६ कुस्तान ऑर १ दूसरा । यहाँ 
paris हाईस्कूल, ४ देव मंदिर और ६ मसजिद हैं और उत्तम चीनी 
बनती है | 3 
प्रतापगढ़ जिला- इसके उत्तर रायबरैली और सुळतांपुर जिले, 

` पूर्व, दक्षिण और पश्चिम पञ्चिमोत्तर देश में जौनपुर ओर इलाहाबाद जिले है| 
जिले का क्षेत्रफल १४३६ वर्गमील हे । गंगा पश्चिम की सीमा पर दक्षिण. 
पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को बहती हे । गोमती पूर्व सीमा पर कई एक मोह 
दौड़ती है। सई नदी हरदोई जिले में निकलकर रायबरेली जिले के पारहोने। 
के पश्चात प्रतापगढ़ जिले में दक्षिण-एब को बहती हई जोनपुर जिले में नाक 
गोमती में मिली है। वर्षाकाल में इसमें नाव चलती है । इस जिले पर| 
निमक, सौरा और ककड निकलते हैं । | 
` सन १८९१ की मतुष्प-गणनो के समय प्रतापगढ़ जिले में ११०८६६ मनष्य 
थे; अर्थात्‌ ४४५९६६ पुरुष और ४६४९०० स्त्रियां । निवासी प्रायः सब 1 
हिद हैं। मनष्य-संख्या के दशवं भाग मुसलमान हैं | हिंदुओं में ब्राह्मण और 
अहीर अधिक हैं। इनके पश्चात कुमी, चमार तव राजपूत का नंबर है | / 


1 म बेळा के अतिरिक्त ५ हजार से अधिक निवासी का कोई कसबा | 
Ter | 3 


an Rt 


| 


१ 


इतिहास- सन्‌१६१७-१८ में राजा प्रतापसिंह ने प्रतापगढ़ कसबे 
नियत किया, जिसका बनाया हुआ किला वत्तेमान हे । लगमग 9 
पीछे देशी Un इसको छीन लिया था, परंतु अङ्गरेजी अधिकार ह 
i अङ्गस्जी 0 परान मालिक के रिश्तेदार अजित सिंह के हाथ इसे | 
बच दिया। किला पहिले बड़ा था, परंतु बळे के पीछे इसके aa 
दीवार ओर बगल के सब काम नए कर दिए गए । 4 


नवाबगंज । 


N ` द | 
CANG से ६२ मीळ पश्चिम कछ उत्तर रेलवे का बाराबंकी जंक्श 
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जहांसे पूर्वोत्तर २१ मील की शाखा सरयू के दहिने किनारे बहरामघाट 


DNAN dat LAN YR Wea 


नवाबगंज १८१२ । 


को गई हे, जिसके सामने सरय के दसरे किनारे पर घाघराघाट का tea 
स्टेशन है । पी 
बाराबंकी से लगभग १ मीळ दक्षिण अवध प्रदेश के लखनऊ विभाग में 
बाराबंकी जिले का प्रधान कसबा नवावगंज हे । बाराबंकी ओर नवाबगंज 
दोनों मिल कर जिले का सदर स्थान बनता है। क्सबे से १ मीळ पश्चिम 
ऊंची भूमि पर सिविळ स्टेशन और जिले की कचहरियां हैं । देशी कके 
में गवनमेंट अस्पताल और स्कूल हें सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय 
नवावगंज में १४४३२ मनुष्य थे ; अर्थात्‌ ८८१६ हिंदू, ५२१७ मुसलमान) ३२९. 
जैन, .५८ कृस्तान, ९ सिक्ख और ३ दसरे । 
नवाबगंज बाराबंकी जिल में प्रधान तिजारती स्थान है । इसकी प्रधान 
सडक चौडी है, जिसके दोनों ओर सुन्दर मकान बने हैं | 


बाराबंकी ।जला--इसके उत्तर और पश्चिम सीतापुर और g- 
खनऊ जिले; दक्षिण रायबरेली और सूलतांपुर जिले; एब फजाबाद जिला 
और पूर्वोत्तर चौका और घाघरा ( सरयू ) नदियां हैं । जिले का ana 
१७६८ वर्गमील है । चौका नदी बहरामघाट के पास सरय के साथ मिळ 
गई है। कल्यानी और गोमती नदियों के बोच में बाराबंकी जिळ का 
हिस्सा अधिक उपजाऊ हे । | 

सन १८९१ की मनष्य-गणना के समय वाराबंकी जिले में ११२ 


ब्राह्मण और चमार की संख्या ह। जिले में नवाबगंज ( 
१८११ में १४४३२), रुदचळी (जनसंख्या ११७६७), जेदपुर, 
और दरियाबाद कसबे हैं। au 
इतिहास- सन १८५६ ई० म अवध 
जिका अङ्गरेजी अधिकार में आया । सन 
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के वीच में एक नहर इ । सन १८८१ की मनुष्य-गणना 


२ भारत श्रपण, दूसरा खण्ड, चौथा अध्याय | 
११ $ 


के संपर्ण तालकंदार बागियों में मिले थे। सन १८५१ में जिले का सद्‌ 
स्थान दरियाबाद से नवाबगंज में आया । | 
लखनऊ 
बाराबंकी से १७ मील और फैजाबाद से ७९ मील पश्चिम लखनऊ हु 
स्टेशन है लखनऊ अवध प्रदेश में किस्मत और जिले का सदर स्थान ओर अप 
की राजधानी, (२६ अंश ५१ काल ४० विकला उत्तर अक्षांश और # 
अंश ५८ कला १० विकला पवे देशांतर में) ang के जल से ४०३ फीट उपा, 
गोमती नदी के दोनों क्रिनारों पर खास कर के दहिने एक संदर शहर है| 
सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय लखनऊ और छावनी में २७३०२८ 
मनष्य थे; ( १०५८४८ परुष और १२७१८० faai ) अथात १६१८१६ हिंद, 
१०४१९८ मुसलमान, ५७१५ कृस्तान, ७५२ जेन, ३५३ सिक्ख, ६६ पारसी 
४७ बौद्ध और १ दसरे । मनष्य-गणना के अनसार यह भारतवष पे ५ बै 
ओर अवध में पहला शहर है | | 
शहर के गनेसगंज के पास राजा मानसिंह की धर्मशाला, चौक से आई 
बाबा हजारा की एक छोटो घपशाला और स्टेशन से एक मील दर पको सराय 
है ( जिस में मैं टिका था) इस के अळावे लखनऊ में अन्य कई सराय हैं। श 
हर के ऊत्तर भाग में गोमती के दोनों किनारों पर पक्के घाट बने हैं । गोपी. 
के बार आटा पीसने की धुंआ की कळ है । गोमती के ऊपर आसिफुदौ 
का बनाया हुआ पत्थर का पुळ डै। छोहे के पळ से डेढ़ मील पर्व गों 
के दृहिने किनारे पर नासिस्हीन हैदर का बनवाया हुआ अवजर वेटरी है 
बलव क समय इसके यंत्र नकसान हो गए, अब इसमें बंक है । शहर 
दक्षिण ११ या १२ वर्गमील में फौजी छाननी फलती हे । शहर और 


समय फौ 


छावनी में २१५३० मनष्य थे | 


लखनऊ म प्रधान शिल्पकारी की इमारत 


एक इमामबाडा, ४ 
( संयादतअळी खां का, मुसिद जादी का, 


हम्मदअळी शाह का ओर गाज 


R 
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उददीन हैदर का ), और? वडे महळ ( छत्रमजिल और केसरवाग ) ta 
इनके अतिरिक्त शाही बाग के मकान और कसबे के अनेक मकान, मंदिर : 
और मसजियें हैं। पहले नवाव घराने के लोगों के अतिरिक्त लखनऊ के. 
दसरे लोग उमदे मकान बनाने में डरते थे। अङ्गरेजी अधिकार होने पर _ 
ZAAR के लोगों के बहतेरे उमरे मकान वने और चौड़ी सडके बनाई गई । 
लखनऊ में सुईकार बुटेदार मखमल और कपड़ों पर रंगदार रेशमो के साथ 
सोने के काम बहुत बनते हैं। शीशे का काम और शाल की दस्तकारी होतो है। 
कैनिंगरोड़ के दक्षिण अखीर के पास फुतहगंज ओर दिखिजयगंज; दक्षिण 
पश्चिम सयादतगंज, जिसमें दसरे देश से आए हुए कपड़े ओर निमक रकबे 
जते हें ओर नये विक्टोरिया रोड के पास गदले का वाजार IAI 
लखनऊ से प्रायः ४ मील दर अलीगंज में महावीरजी का प्रासिं मंदिर 
है। वहां जेठ के प्रथम मंगलवार को महावीरजी के दशन का बड़ा मेला 
है। इस प्रांत में ऐसा मेला नही लगता हे । उस मेले में दूर दर से आए हुए 
यात्रियों की बडी भीड़ होतो है) बहुतेरे लोग घर से साष्टाङ्ग प्रणाम कर्त हुए 5 
मंदिर तक जाते हैं। लखनऊ में सीतला काळी के दशन का मेला चेल मे. . 
होता हे | E 
मच्छोभवन--रेजीडेंसी के पश्चिमोत्तर मच्छी भवन किला हे, जिसको. 
२ शताब्दी पहले लखनऊ के शाहजादे शेखों ने बनाया था । उनकी 
के अव केपल गद्दी के गोलाकार कई एक पाए सडक के दाहिने बचे है 
१८५७ ई« के बलवे के समय तारीख ३० जून की रात को रेजीडंसी के 
के आरंभ में यह उड़ा दिया गया था, परंतु पीछे सुधारा और फे 
मच्छीभवन की दीवार के भीतर लक्ष्मणटीला नामक ऊंची 
के सिरे पर एक मसजिद हे । कहा जाता है कि श्रीरामचंद्र | 
अथात लभ्मण ने यहां गांव बसाया था, उन्ही के नाम से उ 
लखनऊ पड़ा । शहर के लोग पहले इसी जगह बसे थे ।| 
औरंगज व ने यहांके पवित्र स्थान को तोड़ / 


बनादी । 
१५ 
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इमामबाड़ा--मच्छीभवन के निकट लखनऊ में शिल्पकारी में सवत 
उत्तमइमारत एक सुंदर इमामवाड़ा है। वडे आंगन के उत्तर वगळ पर एक संदर 
मेहराबी फाटक, पूवे बगल पर बडी वावळी, पश्चिम बगल पर एक बडी मसजिद, 
जिसमें सन १२५० हिजरी (१८६४६०) लिली हुईं है, और दक्षिण वगळ पर १६३ 
फीट लंबा और ५३ फीट चौड़ा इमामबाडा है। कई सीढ़ियों के ऊपर खंभो को 
३ पंक्तियांहैं। इमामवाड़ में उत्तम ताजिया रक्खा हुआ हे | अवध के नवाब आसि. 
फुद्दोला ने सन १७८४ ६० के अकाल के समय, दीन दुखियों के पालन के 
लिये, इमामबाड को बनवाया, जो सन १७१७ ई में मरा और इमामबाडे के 
कमरे में, जिसकी उत्त संवारी हुई हे, दफन किया गया | 
रेजोडेसो-यह बेगम की कोंठी के पश्चिमोत्तर लखनऊ की सबसे 
उत्तम इमारतों पं से एक है । इसमें नीचे तहखाना है, जिसमें सन १८५७ हे 
बलवे के समय ३२वीं पल्टन की स्त्रियां रहती थी) रेजीड सी में ५५ फीट ञ्चा 
एक टापर है, जिसके नीचे कवरगाह फैला हुआ है, जिसमें सन १८५७ हे 
घले प मरे हुए २००० पुरुष और स्त्रियां गाड़ी गई हैं । रेजीडेसी के अंदर 
वेलीगार्ड, वरक, अस्पताल आदि है। 
महम्मदअली शाह का मकबरा-इमामवाडे से Tita पश्चिम 
A A 
Nee 
इमामबाड़ा झाड, बेठकी उ 12. ena Tg किया Ta 
से जडा हुआ बादशाह जा a नट लय a 2 Bek 
Ba EN Pa स्त्री की बैठक और एक सुन्दर ताः 
12 | आगनम फूल के पौधे लगे हैं और पत्थर की 
अनक सडक बनी ह। आंगन के मध्य में एक लंबा हौज औ ; 
एक बडा फाटक है। “तर उतर 
K 
F TREE EEN की इमारत विस्तार में बहुत बडी है। इसको: | 
अवध के पिछले नवाव बाजिदअली शाह ने सन 8 | 
SNNT ८०००००० रुपए क्षे खर्च से वनवा ७४१४ स १८५५ S 
या । अवजरबेटरी के आगे के gA | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह+ 


TT 


छखनऊ १८९२ | 


की ओर इसके पूर्वोत्तर का फाटक है, जिसके निकट दसरे सयादत अळीखां 

की कवर हे। केसरवाग के बड़े आंगन होकर चीनीवाग के आर पार हजरत- 
बाग को सडक गई है । दहिनी ओर चांदी वाली वारहदरी ( जिसमें पहले 
चांदी लगी थी ) खास मकम और वादशाइ-मंजिल हैं, जो पहले नवाब के 
खास रहने का स्थान था। बाए चोलक्खीमहल है, जिसको नवाब के इजाम 
अजिपुरला खां ने बनाकर ०००० ० रुपए पर नवाब के हाथ बेच दिया । यहां 
नवाब की वेगम और प्रधान रखेलिनियां रहती थी । पर्व लक्खी फाटक है 
जिससे खास केसरवाग के मैदान में जाना होता हैं, जिसके चारो ओर 
इमारतें हैं, जिनमें महल की faat रहती थी । 


सोतीमहलु- इसमें ३ इमारतें हैं। बेरे के उत्तर सबादतअछीखां का 
बनवाषा हुआ खास मोतीमहळ È । 


दहिने किनारे से १७५ गज दक्षिण शाह नजफ नामक इमारत है, जिसको 
अवध के नबाव गाजिउद्दीन हैदर ने सन १८१४ ३० में बनवाया, जिसमें उसकी | 

कवर हे | इमारत के भोतर ताजिए और मिनन भिन्न नवाबों और उनकी 
स्वियों को छोटो छोटी तसवीर हैं। मोतोमहल के पोळे खुरशिद मंजिल नामक 
एक सादा मकान है, जो अब लड़कियों का स्कूल वना È | | 


सिकंदरा बाग-शाह नजफसे a मील पबे कछ दक्षिण, १२० गज 
sa और इतनाही चौड़ा ऊंची दीवार से घेरा हआ सिकन्दरा बाग है, 
जिसको वाजिदअळी ने सिकन्दर-महल नामक अपनी स्री के लिए बनवाया । | 
बगावत के समय सिपाहियों का एक दल इसमें छिपा था । बाग की दीवार 
में तोपों से दरार होगई हॅ । अब इसमें वागवानी स्कूल है, जिसमें बागवानी | 
विद्या सिखलाई जाती है । Ha 


ह्न 


| 
११६ भारत-अ्रमण, दसरा खण्ड) चाया अध्याय | 


घरै विविध मकार के मरे हुए पशु पक्षी इत्यादि जानवर और उनकी aah 
धातु, पत्थर और विसाती की अनेक मकार की चीजें, जंगली मनुष्यो की 
मृतिं, अनेक प्रकार के हथियार और कपड़े हैं । दो लडको की लाश 


3 

3 

3 
23 


~ 


एकही में है, इनके सिर दो तरफ और चूतड़ मिले 
बच्चे के एकही धड के ऊपर दो सिर अलग अलग 
नाक और आंख दो दो हैं । 

a] फ़ी ns ka) 9 गा E कृ प्रि ia a 

विंगफीह्ड पाक-विंगफीरड कमिश्षर के नाम जे इस पार्कका यह 
नाम हैं। दिलकुशा के पश्चिम ८० एकड पूमि और फूलवाग है । बाग में 


आलमवांगृ-'अवध सुहेल खण्ड रेलवे स्टेशन! के १ & ir दक्षिण: 
(५ as 2) aA ७ 
पश्चिम, Qoo वग गज म, दावार से घेरा हआ एक बाग हे; जिसको अवध के 
नवाब वाजिदअली शाह ने अपनी एक झी के रहने के छिये बनवाया था। | 
: लखनऊ लिला-इस जिले के उत्तर हरदोई ओर सीतापर जिले; 
पूव बाराबंकी दक्षिण रायवरेळी और पश्चिम उन्नाव जिले हैं | जिले क 
La ५८९ वगमील है । जिले में गोमती और सई प्रधान नदिया हैं। 
7 उत्तर S EN वेश 1 `~ , 
ता उत्तर से जिले में प्रवेश करके लखनऊ शहर होकर पर्व वारावंदी जिले 
म गई है. और सई नदी गोमती की समानांतर रेखा KLS ; 
सीमा पर दोडतो है | गतो की समानांतर रेखा में जिले की दक्षिण पचि 
B रडता सन्‌ ९८९१ कौ मनुष्य मणना के समय लखनऊ जिडे | 
>>३५६०० मनुष्य थे; अधात्‌ ४२६८७३ परुष और ३६६७६७ शिया 
f 3 Sa हिं 5 तद * १७ ' २६६ & ragi | | 
जेल स ल्द बहुत है | मुसलमान, gag. ऊः Ai à 
कम है। शिंदरओं T J हीर न 2 र ATT ERA क्‌ चौथाई भाग से | 
Sea प अहार, पासा सार चमार अहि Ih नमो शवात्‌ धी, | 
और ब्राहमण जातियों के नवर हे । जिल पिक E, इनके पात्‌ लो 
(| जिले वें ४ कंसे है ज >. 
मलीहावाद और अमेठी | ` ˆ ४ केशवे 5, लखनऊ, काको, 
अवध प्रदेश सन्‌ १८७७ डु 
fà > ` HR Na 


ges 


sd 
Nii 


° में अवध की चीफ कमिव्नशी तोड कर | | 
दोनों के मुख्य हाकिम को पश्चिमोचर बेग. 
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छखनऊ १८९२ | KI 


[| ने : ° छ 
का -डेक्टिनंट गवनेर और अवध का चोफ कमिरनर कहते हैं । वह कुछ दिनों 
तक इळाहावाद में और कुळ दिन लखनऊ में रहते हैं । हक 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय अवध प्रदेश का क्षेत्रफल २४२१७ 
बगेमोक और मनुष्य-संख्या १२६५०८३१ थी} जिन ११०१६२०१ हिन्द 
१६२०१३० शुसळमान, १३१२ इस्तान)-२४६७ जेन, १६१३ सिवख, १०६ बौद्ध, 
७४ पारसी, २५ यहूदी और १५ दूसरे थे। 

अवध FT म १२ जिल इस प्रकार है । लखनऊ विभाग मेश उन्नाव, 
बाराबंकी और लखनऊ; सीतापुर विभाग पें)-सीतापर, हरदोई और खेरी; 
फैजाबाद विभाग में,-फैजावाद, गोंडा और बहराइच; रायवरैळो विभाग 
मे,-रायवरेलो, , सुलतांपुर और प्रतापगढ़ | 

अवध क २० कसवा म सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय १०००० 

धिक मनुष्य थे । 


नंश कसबा जिछा जन-घंख्या do कसबा जिला जनसंख्या 
१ BAIR लखनऊ २७३०२८ ११ नवाबगंज बाराबंकी १४४३२ 
२ फैजाव.द्‌ फेज.वाद ७८१२१ १२ RAE सीतापुर १३७७३ 
३ बहराइच बहराइच २४०४६ १३ उन्नाव उन्नाव १२८३१ | 
४ सीतापुर सीतापुर २१३८० १४ जैस रायबरेली ११९२६ | 
५ शाहावाद हरदोई २०१५३ १५ mami हरदोई ११८९४ 
टांडा फॅजावाद १९७२४ १६ रुदवकी बाराबंकी १७६७ 
७. रायवरेरी रायबरेली १८७१८ १७, विलग्राम हरदोई ११४५७ 
e गोंडा गोंडा १७३२३ १८ लाहरपुर सोतापर ११४५२ 
१ सण्डीला हरदोई १६८१३ १६ हरदोई हरदोई ११९१५२ 
१० बलरामपुर गाडा १४८४९ २० पुरवा उन्नाव १०४५३ 
__ इतिहास--ऐपा प्रसिद्ध है कि अयोध्या के राजा रामचन्द्र 
कमण ने जागीर में एक वदा देश पाकर लक्ष्मणपर नामक एक नगर दसा 
था। उस स्थान पर लक्ष्मण टीडे के चारो ओर एक छोटा गांव थ 


र्ती 


X 
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११८ भारत -श्रमण, दसरा खण्ड, चौथा अध्याय | 
औरगजेव ने लक्ष्मण टीले प्रवित् स्थान पर मसजिद बनवा दी, जो अब मर्जी, 
भवन किले के भीतर है। लक्ष्मणपुर का अपश्चश लखनऊ हे । Ig 
सयादत अलीखाँ और असिफुदोला इन तीनों के अधिकार के समय लखन] 
शहर की बढ़ती हुई । 

दिल्ली के राज्य की घटती के समय, सन, १७२१ ई° में सयादत Sela 
नामक एक ईरानी अवध का adan हुआ, जिसने सन १७३२ में अबधको 
दिल्ली से अलग कर लिया । वह सन १७३९ ई० में जहर खाकर मर गया। 
सयादत अछीखां का दामाद ऑर उत्तराधिकारी सफदर जंग ( सन १७४३) 
वजीर होकर दिल्ली में रहता था । उसने शहर से ३ मील दक्षिण जलाला- 
चाद के किले को बनवाया और लक्ष्मणपुर के पुराने किले को भी पिर प्ले 
सुधारा, जो उस समय से मच्छी भवन कहाने लगा । सन १७५३ पें सफदर 
जंग का पृत्र सुजाउदौला उत्तराधिकारी हुआ, जो बक्सर की लडाई के बाद 
से फेजाबाद में रहता था। सन १७७५ $o Ñ सजाउद्दौला के मरने पर उस 
का पत्र आसिफुदाला अवध का नवाब हुआ, जो फैजाबाद से आकर लखन 
में रहने लगा । उसने मच्छीभवन के निकट रूमी दरवाजा नामक एक उत्तम 
फाटक और सन १७८४ के वड़े अकाल में भूखे लोगों की रक्षा के हिय 
लखनऊ मे प्रसिद्ध इमामवाड़ा बनवाया । शहर के बाहर नदी के पार वीजा: | 
पुर का महल भी उसीका बनवाया हुआ हे । सन्‌ १७९७ में आसिफुदील 
क मरने पर वजीरअली लखनऊ का नवाब बना, परंतु जब सन १७९८ पै ` 
अङ्गरेजी गवनेमट को जान पडा कि यह असिफुङ्षेला का असली पत्र नहीं है 
तब गत्रनमंट ने बजीरअली को गही से उतार कर, आसिफडीळा के सौतेले पाई 
सयादतअलीखां को गही पर बैठाया लखनउ घे र फौज रहने के लिये 
७६००००० Tn बार्षिक कर लेने का उससे संधिपत्र लिखवा लिया और | 
इलाहाबाद के किले को भी उससे ले लिया ॥ गवर्नमेंट ने सन १८०३ ई० में. 
त T LERE बरेली, इटावा, फर खाबाद, इलाहाबाद और | 
> z a I i छ्या ओर लखनऊ पें एक रेजीडेंट र्थ. 

'४ १ सयादतअछीखां के मरने पर उसके qa गाजीउदीनः 
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Baik १८९९ | ११९ 


हद्र ने सरकार की आबा से बादशाह की पदवी प्राप्त की। सन १८२७ में 
गाजिउद्दीन हैदर के मरने पर उसके पुत्र नासिरुद्दीन हैदर; सन १८३७ में ना- 
सिररुदीन के मरने पर सयादतअछीखां का छोटा पुत्र महम्मदअछी; सन 
१८४४ पे महम्मद अळी के मरने पर उसका पत्र अमजदअली शाह और सन 
१८४७ में अमजदअली के मरने पर उसका पत्र वांजिदअळीशाइ लखनऊ की 
गदी पर बेठा, जिसकी ३६० रखेलिनियां थो । इसके राज्य के समय छा- 
खों आदमियों पर वडा अन्याय होने लगा, इसलिये अंगरेजी सरकार ने 
सन १८५६ ई में सूबे अवध को अंगरेजी राज्य मं मिला लिया और वाजिद- 
अळीशाह को १२००००० रुपये वाषिक पेंशन नियत करदी। वह कलकत्ते 
के पास मटियावु में रहने लगा, जो सन १८८७ में मर गया 
सन १८५७ के बले के समय, तारीख ७ मई को रजीटंसी से ७-१ - 
मील पर, मूसाबाग महल के निकट, ७ वें अवध इरेंगुलर पैदल ने बळवा किः 
या। ४ था ईरंगुलर घोड सवारों का कमांडर खतरे की खबर मिलने पर अपनी 
सना क साथ पडोस में शीघ्र पहुंच गया। उसके पीछे अवध का चीफ कमिश- 
नर सहनरो लारस युरोपियन और देशी सेनाओं के साथ जब पहंचा, तब वा- 
गी लोग भागे। उनमें से कई एक केदी बनाए गए और दसरों ने अपने हथि- 
यारों को देदिया । चीफ कमिशनर ने कई दिन पश्चात छावनी के रेजीडेंसी में 
दरवार किया, २ देशी अफसर, जिन्होंने बलबे के इरादे की खबर दी थी, तः 
रकी किए गए। कई एक सप्ताह तक शहर स्थिर रहा । १७ वी मई को ३२ वें 
पदल का एक भाग तोपा क साथ छावनी से रेजीडेंसी में छाया गया. उसके 
साथ युरोपियन स्त्री और लड़के बहुत आए । खजाने में ६०००००० रुपए से अ- 
घिक थे । देशी गार्ड के स्थान पर युरोपियन गाडे नियत किया गया । तारीख 
३० वी' मई को छावनी में बलवा आरंभ हुआ और तुरतही सर्वत्र फेल गया। 
२ ARA अफसर मारे गए । बागियों ने आरटिलरी की भमि के निकट 
चीफ कमिइनर पर आक्रमण किया, परंतु वे भगाए गए और उनमें से बह 
पारे गए। ३१वी' मई को शहर में अपने मकान पर एक अंगरेज मारा गया e 
जंगी आईन का इश्तहार दिया गया ११ जून को फौजी पुलिस के घोड 
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भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, चौथा अध्याय | 


१२७ 


दागी हुए और पैदल उन्ही के समान होगए, परंतु एक सुवेदार) एक जमादार 

६ होलदार और २६ सिपाही जेलखाने की रक्षा करते रहे | उस समय वागि. 

यों की बडी सेना लखनऊ की ओर आरही थी । तारीख ३० जूनको सा 

हेनरी ata उनको भा.ने के लिये मिली हुई छोटी फॉज के साथ चला, पसे 

चंद तोप और १११ अंगरेजी सिपाही खो कर परास्त हुआ । बागियो ने रंगी. 

i देसी का, जो मोरचाबंदी की गई थी, मदासरा किया। तारीख २ जुलाई क्षे 
चीफ कमिशनर सर हेनरी छारेस अपने कमरे में कोच पर आराम करता हुआ 
घायल हुआ और चीफ कमिइनरी का आफिस मेजर बँक्स और प्रधान कौगै 
कमांडर कर्नल इंगलिस को सौं प कर तारीख ४ थी जुलाई को मरगया । हिफा 
जत के काम करने वाले कूली भागगए और बहुतेरे नोकर उनके साथ चले गए 
रेजीडेसी में लगभग १००० आदमी पुरुष, स्वी और लड़के रह सकते थे। शा 
हेनरी लारेस के घायल होने के दिन वागियों ने वेळी गारद के फाटक पर झाः 
ला किया। प्रतिदिन औसत १५ आदमी से २० आदमी तक मरने लगे | ता 
रीख ८वी को लगभग ४० वागी मारे गए । अंगरेजों की ओर ३ आदमी बा 
यल हुए । तारीख १०बी को जब वागियों की तोप का सामान चुकगया, ख 
बे लोग लकड़ी के टुकड़े, तांबे के सी कचे लोहे और बैल के सी ग तोपों 
अर कर फाएर करने लगे। बागी लोग वरादर इमले करते रहे | दोनों ओर रे 
बहुरे लोग मारे गए | तारीख २५वी' सितंबर को सहायता के लिये उटराम औ 
हेवळाक के आधीन अंगरेजी सेना आई। तारीख १७वी' नवंबर को सर वा 
| ea ले आगि । 3 
आहत हुए थे, जिनमें १० 2 an a मी छ | 
को सर कालिन ने बीमार और घायल An n e 1 1 
कस को हटाने का हक्म दिया, जो २ हे > को Tes मे 
A EISIR मरगया । उसके as के & Te Sm उसो a 
. कारी सेना जहां, उनकी अधिक आ 


श्यकता थो, भेजी गई सन १८५ > रे 
px ८ To के मार्च अंगर 
ने पक्षी तौर से नही लिया | | क जन 
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लखनऊ १८९२ | १२१ 


कि ` NX = A ETS ` 
शलव--लखनऊ रेळवे का केंद्र ह। यहांसे Tea लाइन ५ ओर 


गई हे । 

(१) लखनऊ से दक्षिण-पूर्व 

__ मीछ- प्रसिद्ध स्टेशन-- 
४९ रायरेवली । 


(२) लखनऊ से उत्तर, कुछ पश्चिम. 
“'हहेलखंड कमाऊं रेलवे” जिसके 
तीसरे दरजे का महसूल प्रति 


मील २ पाई हे-- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
५१ खेरावाद । 

५५ सीतापुर । 


८० खेरी, जिससे आगे लाइन 


पश्चिमोत्तर घूमी है । 
८३ लखीमपुर । 


१६३ पीली भीत, जिससे आगे 
लाइन दक्षिण-पश्चिम घृमी है 


१७१ जहानाबांद । 
१८७ भोजपुरा जंक्शन | 


भोजपुरा से दक्षिण-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 


१० बरेली शहर | 
१२ बरेली जंक्शन | 
भोजपुरा से उत्तर-- 


भील--प्रसिद्ध स्टेशन-- 


५० हलद्वानी | 
६४ काठगोदाम । 
१६ 


(३) लखनऊ से पश्चिमोत्तर 'अवध 


mads रेलवे” जिसके तोसरे 
द्रे का महसूल प्रति मील 
ढाई पाई हे- 
मील -प्रसिङ्व स्टेशन 
१५ मलोहावाद्‌ | 
३१ संडीला। 
४९ बधौली । 
६४ हरदोई । 
१०२ शाहजहांपुर | 
११४ तिलहर । 
१२४ फतहगंज । 
१३४ फरोदपुर । 
१४६ बरेली जंक्शन । 
१९० चंदौसी जंक्शन, जिसके 
दक्षिण-पश्चिम को छाइन 
पर ३१ मोळ राजघाट, ४३ 
मोल अंतरोळी रोड और 
६१ मील अलोगद जंक्शन 
Fi 
२०२ घुरादाबाद्‌ | 
२४० धामपुर । 
२५० नगीना | 


pa > नभ 
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झि 


१२२ भारत-ञ्रमण, दूसरा खण्ड, चौथा अध्याय | 


२७९ लक्सर जंक्शन. जिसकी “अवध रुहेलखंड Ta 
पूर्वोत्तर शाखा पर १६मील मौल मसिद्ध स्टेशन 
हरिद्वार है। १७ वाराबंकी जंक्शन, जिस 

२९६ लंधोरा। ARNE पर ३, 

i ३०१ रुडकी। मील बहरामघाट है। 
५ ३२२ सहारनपुर जंक्शन | ७९ फेजावाद जंक्शन, जि 
(४) दक्षिण-पश्चिम 'अवध Bams की पूर्वोत्तर-शाखा पर 8 
देल मीरु अयोध्या का रामधा! 
मोल-प्रसिद्ध स्टेशन स्टेशन हे | 
E व | ८३ अयोध्या ( रानोपाही ) | 


१६३ जौनपुर | 

१८१ फूलपुर | 

१९९ वनारस छावनी । 

| २०२ बनारस राजघाट | 
(५) छखनऊ से दक्षिण-पूर्व की ओर | २०९ मुगलसराय जंक्शन। 


४५ कानपुर गंगा बरेच । 
४६ कानपुर ष्टइन्डियन रेलवे’ 
से जंक्शन | 


"श्र RY 101 LK 52820 ---- 
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रायबरेली १८९२ | १ १२३ 


पांचवां अध्याय । 


( अवध में ) रायबरेलो, उन्नाव, खेराबाद, 
सीतापुर, लाहरपुर, खीरी, लखीमपुर 
ओर गोला गोकर्णनाथ । 
NA 
रायबरला 

लखनऊ से ४९ मील दक्षिण-पूर्व रायवरेलो को रेलवे स्टेशन हे) राय- 
RA अवध प्रदेश के एक किस्मत और जिले का सदर स्थान ( २६ अंश १३ 
कला ५० विकला उत्तर अक्षाश और ८१ अंश १६ कला २५ विकला पर्ब देशां- | 
तर में ) सई नदी के किनारे पर एक कसबा हे | 

सन १८९१ को मनष्य-गणना के समय रायबरेली में १८७९८ मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ ११३२१ हिंडू, ७२७५ मुसलमान, ११५ कृस्तान, ८५ सिक्ख और २ जैन | 

सन १८८१ की मनृष्य-गणना के समय इस कसबे में ४५७ FE के और 
१८९९ दूसरे मकान थे। 

रायबरेली में इत्राहिक साकी का बनवाया हुआ बड़े बड़े ईटो से बना 
हुआ किला है, जिसके मध्य में १०८ गज के घेरे में होन दशा में एक बडी बा 
वढी है, जिसमें पानी के सतह में कमरे वने हें । किले के फाटक के बगल 2 
में 'मखदूम सेयद जाफ्रो' नामक फकोर की कबर हे। दसरी पुरानी इमा | 
रतें ये हैं, खुबसुरतमहल, औरंगजेब के समय के गवर्नर नवाव जहांखां का स. 
कवरा और ४ मसजिद। सई नदी के ऊपर सन १८६४ ३० का 
हुआ एक सुंदर पुल है मामूली गवनेमेंट कचहरियां और दूसरी इमारतों | 
के अतिरिक्त रायबरेली में दो तीन स्कूल, एक सराय और एक 
अस्पताल हे | 

रायबरेली जिला-इसके पुर्व सुलतांपर ; दक्षिण प्रतापगढ़; ' 

माव और उत्तर लखनऊ जिले, और दक्षिण-पश्चिम गंगा न 
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१२४ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, पांचवां अध्याय | 


पश्चिमोत्तर देश के फतहपुर जिले से इसको अलग करती हे। जिले का 
daya १७३८ वर्गमीळ है। 
जिले कीं प्रधान नदियां गंगा और सई हैं। सई जिले के मध्य होकर 
तो है, बर्षाकाल में इस में नाव चळती है । जिले में मूगताल नामक झोल 
५०० एकड़ में फेली है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय रायवरेळी जिले में १०३५२०५ 
मनुष्य थे; अथात्‌ ५११९८४ पुरुष और ५२३२२१ ख्नियां । 

निवासी हिंदू हैं। मतुष्य-संख्या के लगभग वारहर्वे भाग मसलमान F | 

हिंदुओं में ब्राह्मण और अहीर बहुत हैं। इन के पश्चात क्रम से पासी, च: 

मार और राजपत के नंबर हैं | इस जिले में ३ कसबे हें,--रायवरेलो (जन- 

संख्या सन १८९.१ में १८७१८ ), जेस ( जन-संख्या ११९२६ ) और डाल्पऊ। 

इतिहास- भर लोगों ने रायबरेली कसबे को बसाया । इसलिये 

~ यह भरौली कहलाता था। पीछे भरोली का अपञ्च श बरेली होगया । 

कसबे के निकट के राही नामक गांव के नामका अपश्चश राय नाप उस 

नाम के पहले जुड़ कर रायबरेली कहलाने छगा। सन ई० की १८ बी श- 

ताब्दी के आरंभ में जॉनपर के इब्राहिम साकी ने यहांसे भरों को Haa 

बाहर किया । कसबा ससलमानों के आधीन हआ | । 


1 
उन्नाव / 

लखनऊ से ३४ मील दक्षिण-पश्चिम और कानपर के रेलवे जंकशन स्‌ 

१२ मोळ पूर्वोत्तर, उन्नाव का रेलवे स्टेशन है। अवध प्रदेश के लखन वि 

एग सें जिले का सदर स्थान उन्नाव एक RATI । एक सड़क लखनऊ 

से उन्‍नाव होकर कानपुर गई है 

सन्‌ १८९१ की मनुध्य-गणना के समय उन्नाव में १२८३१ मनष्य थे 

अथात्‌ ८२२८ हिन्दू ४५०३ मुसलमान, ७९ REA और २१ सिक्ख | 


Ho. उन्नात उन्नति करती हई मशहूर जगह है। इसमें नित्य बाजार लगता 
1 १४ देवमंदिर और १० मसाजद बनो ठर हैं ओर सिविल कचहृरियां at 
दि सरकारी इमारतं ॥ 


| 
x 


É 
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उन्नाव १८९२ | १२५ 


उन्नाव जिला- इसके उत्तर हरदोई; पूर्व लखनऊ और दक्षिण-पूर्व 
रायवरैली जिला और पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम गंगा नदी है. जिसके 
बाद पश्चिमोत्तर देश में फतहपर और कानपर जिले हैं । उन्नाव जिले का 
RATZ बगमोल हे । सई नदी हरदोई जिले मे निकसकर उन्नाव जिले | 
के वांगरमऊ परगने में प्रवेश करती हे और रामपुर के निकट इस जिले को 
छोड कर रायवरेली जिले में जाती हे । वर्षाकाल के अतिरिक्त नदी में हेल 
जाने योग्य पानी रहता हे । 


सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय उन्नाव जिले में ९४९०१३ मनुष्य थे; 
अथात ४८५८५० पुरुष ओर ४६३१६३ feat निवासी हिद हैं । मनष्य- 
संख्या के तेरहवें माग मुसलमान हे । हिंदुओ में ब्राह्मण सब जातियों से अ- 
धिक हें । इनके पश्चात चमार, अहीर. लोधी, राजपूत और पासी के क्रम 
से नंबर पडते हें ॥ जिले में ७ कसबे हैं, उन्नात्र ( जन-संख्या सन १८९१ में 
२८३१ ), पुरवा (जन संख्या १०४५३ ), मुरांवां, सफीरपुर बांगरमऊ, मो- 


हन और कुरसत | 


इतिहास-- लगभग ११०० वर्षे हुए कि एक फौजी अफसर गोडा- 

सिंह नामक चौहान राजपत ने जंगल को साफ करके एक कसवा बसाया और 
उसका नाम सरायगोडो रखा, परंत तुरतही पीछे उसने उस जगह को छाड 
दिया। वह जगह कन्नोज के चंद्रवंशी राजा अजयपाल के हाथ में आई | 
खांडोसिंह गवर्नर बनाया गया । उसका लेफ्टिनेंट उनवंतसिंह नामक बिसेन 
राजपत उसको मार कर स्वाधीन वन गया। उसने वहां एक किला बनाया 
और कसबे का नाम उन्‍नाव रक्‍खा। लगभग १४५० ई० में उनबंतसिंह के 
वंशज राजा जगदेवसिंह का पत्न राजा उमरावतासह एक पक्षपातो हिंद था । 
मसलमानों को अजान की आवाज नही करने देता था। पुसल्मानो 

ने एक तवाजे के समय धोखे से किले में प्रवेश कर के राजा को मार. | 


त < दार है | LEAN sa 


भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, पांचवां अध्याय । 


खेराबाद । 


लखनऊ से ५१ मील उत्तर कुछ पश्चिम खैराबाद का रेळे स्टेशन है | 
खैराबाद सीतापुर से ४ मील दक्षिण सीतापुर जिले पं एक प्रसिद्ध कसबा है | 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय खेरावाद Ñ १३७७३ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ७६३९ मुसलमान) ६१२१ हिंदू. १२ कृस्तान, और १ जेन। | 

खैराबाद में लगभग ३० देवमन्दिर, ४० मसजिद. कई एक मुसलमानी 
पवित्र स्थान, स्कुल) पुलिस स्टेशन, सराय इत्यादि हैं । नित्य बाजार 
लगता है। 


१२६ 


में लगभग ६०००० मनुष्य आते हैं । मेला १० दिन 


1, माघ मास के मेले में 
मेले में लगभग १५००० मनुष्य आते हैं । 


रहता है। दशहरे के 
| इतिहास--कहा जाता हे कि खेरा पासी ने इसको बसाया । ग्या. ' 
_ रही शताब्दी में एक कायस्थ ने इस पर अधिकार किया । पीछे इसका 
हिस्सा मुसलमानों को दान मिला। वावर और अकबर के राज्य के समय 
. इसम मुसलमान बहुत बढे । सन १८१० में अवध के नवाब ने उस दान की 
भूमि को छीन लिया । 


सीतापुर । 


स्थान ( २७ अंश ३४,कला ५ विकला = a है हि 
५५ विकला पूर्व देशान्तर में ) एक छोटी नदी के किनारे पर एक कसवा है! 
सन १८९१ को मनुष्य-गणना के समय थामसनगंज और छावनी सहित 
& सीतापुर में २१३८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३२८० हिंदू, ७३८४ मुसलमान, ६७१ 


Š | 
कृस्तान ४१ सिक्ख, २२ जन, ३ पारसी और १ बौद्ध। मनष्य-गणना के. 
अनुसार यह अवध में चौथा कसवा है। 7 i 
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खेराबाद, सीतापुर १८९२ | १२७ 
i 


सीतापुर जिला--इसके उत्तर खीरी जिला , पूर्व घाघरा नदी, जो 
हराइच जिले से इस जिले को अलग करती दे; दक्षिण और पश्चिम गोमती 
नदी, जो वारावंकी, छ॑खनऊ और हरदोई ,जिलों से इसको जदा करती हैं । 
जिले का भेत्रफल २२५१ वगेमील हे । 
घाघरा नदी सीतापुर जिले की पूवी सीमा पर बहती है और चौका नदी | 
इससे ८ मील पश्चिम इसके करीबन समानांतर रेखा À दौडती है और वारा- | 
बंकीं जिले में बहरामघाट के निकट घाघरा ( सरयू) में मिल गई है । जिले | 
के दक्षिण और पश्चिम की सीमा पर गोमती बहती हे। चौका और गोमती 
सखी ऋतओं में हलने योग्य हो जातीं हैं । सीतापुर जिले के जंगलों 
गोंद बहत निकाले जाते हैं। 
सन १८९१ की मनुष्य गणना के समय .सीतापुर जिले में १०७३४४८ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५६६१३५ पुरुष और ५०७३१० स्त्रियां । निवासी 
बहुत हिंदू हैं । मनुष्यसंख्या के सातवें भाग मुसलमान हैं । जिले 
में चमार सब जातियों से अधिक हैं। इनके पश्चात्‌, क्रम से ब्राह्मण, पासी, 
अहोर, कुमी तब लोधा, राजपूत ओर काछी के नंबर हैं। जिले में ६ कसबे 


हैं; सीतापुर ( :आलमनगर, थामसनगंज - और छावनी सहित जनसंख्या 


२१३८० ), खेरावाद (पनुष्य-संख्या २३७७३), लाहरपर (जनसंख्या ११४५२), 
'बिसवन, महम्मदावाद,और पेंतापुर । 

इतिहास-सन १८५७ ई० की तीसरी जून को सीतापुर की फौज 
amati छावनी में ३ रेजीमेंट देशी पैदल के और १ रेजीपेट फोजों 
पलिस के थे। बलवाइयों ने अपने बहुतेरे अफसरों को मारडाला । अन्त 
पै भागने वाळे बहतेरे युरोपियन लखनऊ में पहच गए । सन १८५९३ 
ada १३ अपरेल को सरकारी सेना ने 'बिसवन' के निकट बागियों क 
परास्त किया । वर्ष के अन्त से पहिले अङ्रेजी सिलसिला पूर्णरीति 
कायम होंगया, और कचहरियां और आफिस खुल गए । सन 
मितवली का राजा लोनसिंह बागी होते के अपराध में निकाल 
और उसकी मिलकियत जब्त करली गई । bk, 


भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, पांचवां अध्याय । 


लाहरपुर । 

सोतापुर कसबे से १७ मोळ उत्तर, सीतापुर जिले के लाहरपर परगने ग 
छाहरपर एक कसबा है। g | 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय SRR H ११४५२ मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ ६२४५ मुसलमान, ५१९४ हिन्दु, और १३ जेन | 

लाहरपुर अकबर के खजानची प्रसिद्ध राजा टोडरमल की जन्मभूमि हे | 
कसबे में सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय १०४ पक्के मकान और 
१५९० मट्टो की झोंपडियां थी । लाहरपुर में १ सराय, ४ देवमन्दिर, २ 
सिक्खमन्दिर, लगभग ३० मसजिदें, ४ मकबरे, पुलिस स्टेशन, पोस्टआफिस 
और स्कूल हैं। इसमें नित्य का बाजार हे, कोई प्रसिद्ध दस्तकारी नही' 
होती । रविडस्सानी के महीने में मेला होता है और मोहरम के मेले ' 
' ` की बड़ी तय्यारी होती। | 

इतिहास-सन १३७० ई में बादशाह फिरोजतुगलक ने इस कसबे | 

को वसाया । उसके ३० बर्ष पीछे लाहोरी नामक एक पासी ने इसपर | 
अधिकार करके इसका नाम लाहरपुर बदल दिया | सन १४१८ में मुसलमानी 
सेना ने कन्नोज से आकर पासी प्रधान को नष्ट किया। सन १७०७ पं गौर 
राजपूतों ने मुसलमानों को निकाल दिया, जो अव तक इस परगने में अधिक | | 
भूमि के मालिक हैं। | » 


२२८ 


खारा । | Be 
सीतापुर से २५ पील ( लखनऊ से ८० मील ) उत्तर कुछ पश्चिम खीरी 1 
TA स्टेशन है अवध प्रदेश के सीतापुर विभाग के खोरे जिले मं 1 


खीरी एक छोटा कसबा है, जो सन ई० की १६ वी शताब्दी में बसा । इसमे. 


१४ देवमन्दिर, १९ मसजिद और ३ इमामबाङ F| 


सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय खीरी में ५९९६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
Ra और २७७२ हिन्द a = 5 


IA 5 ५ ४ Cot ७... 


Pata 


2 खोरी, छखीमएर, गोलागोकणनाथ, १८९२। _ 


और पश्चिम पश्चिमोत्तर देश का शाहजहांपुर जिला है । जिले का 
२११२ मोल है । m 

जिले में कौरियाला, चौका, गोमती, आदि नदियां वहती हैं। जिले की 
कचहरियां लखीमपुर में हैं । > 

सन १८९१ की मनुष्य- गणना क समय खीरी जिले पं ९१६१६२ 
ये; अथात्‌ ४८८९१३ पुरुष और ४२७२४९ खियाँ। अधिक निवासी 
हैं। मनुष्य-संख्या के सातवें भाग पुसलमान हें । चमार सब जातियों 
अधिक हैं । इनके पश्चात्‌ क्रम से कुमो, अहीर, ब्राह्मण, पास 
लोधी इत्यादि के नंबर हैं । जिले में ५ कसबे हॅ; लखीमप 
ओलधकवा, खीरी और धोरहरा । : 


ठखीमपुर । 


खीरी से ३ मोल लखीमपर का रेलवे स्टेशन है । 
जिले का प्रधान कसबा और सद्र स्थान युल नदो से १ मीः 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय लखीमपुर में 


और सौदागरी उन्नति पर हैं । एक १८ 
होकर लखीमपुर को गईहै। | 


= 


१३० भारत-स्रमण, दूसरा खण्ड, पांचवां अध्याय | 


के मेळे में लगभग ५०००० मनुष्य आते ह आर चल के मल म NA 
सप्ताह रहता है, छगभल १-3. लाख मनृष्य एकटे होते दै यह भेला उन्नति 
पर है । इसमें हिन्दुस्तान के अनेक विभागों से सौदागर आते और 
लाखों रुपये की वस्तु बिकती है। 
| गोलागोकर्णनाथ एक तीर्थ स्थान है, जिसको उत्तर का ARANA कहे 
५ हैं। यहां एक वडे तालाब के निकट गोकर्णनाथ महादेव का सुन्दर मन्दिर: 
बना है । शिवलिंग के ऊपर गहरा है। मेले के दिनों में दर्शन की बडी 
भीड होती है। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-बाराहपुराण--(उत्तराद्ध २०७ वां अध्याय) 
एक समय महर्षि सनत्झुमार ने ब्रह्मा से पछा कि शिवजी का नाम उत्तरगोकर्ण 
दृक्षिणगोकर्ण और शृ गेश्‍वर किस भांति हुआ ? जहां इनका निवास है, वह 
कौन कोन तीर्थ है! ब्रह्माजी ने कहा कि एक समय शिवजी मंदराचल के उत्तर | 
किनारे के मुंजवान परत से गछ ष्मातक बन में चळे गए और नन्दीश्वर से 
ह गए कि किसी के पूछने पर तुम हमारे जाने का स्थान मत कहना | (२०८) 
इसके पश्चात्‌ इन्द्र ने ब्रह्मा ओर बिष्णु को साथ ले मंजवान पर्वत पर आकर 
नन्दीश्वर से पूछा कि भगवान शङ्कर कहां हैं । (२०९) जब नन्दीशर ने 
शिवजी का पता नही बतलाया, तब देवतागण शिवजी को खोजने चळे और 
हुत ggd २ ष्मातक बन प पहुंचे । शिवजी ने प्रग-रूप धारण किया था, 
देवताओं ने उनको पहचान छिया; सब देवता उनको पकडने के लिये चारो 
ओर से E । इन्द्र ने मृग के शुङ्ग का अग्रभाग जा पकडा, ब्रह्मा ने बिचला 
भाग पकड़ लिया और शुङ्ग का पूल भाग विष्ण के हाथ में आया । जब्र वह 
शुङ्ग तीन दुकड होकर तीनों के हाथों में रह गया और मग अन्तर्द्धान हो 
. गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं ! तुम लोग हमको नहीं पा | 
4 कोगे। अब शुङ्गमाल्न के लाभ से संतुष्ट हों जाओ | E 
(२१० वां अध्याय ) इन्द्र ने शृङ्ग के निज खण्ड को स्वर्ग में स्थापित | 
किया और ब्रह्मा ने अपने हाथ के शुग-खण्ड को उसी भमि में स्थापित | 


N 


oe 
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कर दिया। दोनों खण्डों का गोकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ। विष्णु ने भी गुङ्ग 
के खण्ड को लोक के हित के लिये स्थापित किया, जिसका नाम Ta 
हआ। जिन स्थानों पर शुग के खण्ड स्थापित इए, उन स्थानों में शिवजी 
निज अंश कला से स्थित होगए। रावण इन्द्र को जीत कर अमरावती परी से 
गोकर्णेश्वर को उखाड कर लक्का को ले चला और कुछ दूर जाकर शिवलिंग 
को भूमि में रख कर संध्योपासन करने छगा। जब चलने के समय वह शिव- 
लळिंग रावण के उठाने पर नही उठा, तव रावण उसको वहांही छोड कर 
लङ्का चला गया, उसी लिंग का नाम दक्षिण-गोकण प्रसिद्ध हुआ और ब्रह्मा 
के स्थापित शुग के खण्ड का नाम उत्तर-गोकण है| 

कूर्मपराण--( उपरिभाग, ३४ वां अध्याय ) उत्तर के गोकणक्षेत्र में शिव 


के पूजन ओर दर्शन करने से संपूर्ण कामना सिद्ध होती हे और अन्त पे 


शिवलोक प्राप्त होता हैं । वहां स्थाण नामक शिव हैं, जिनके दशन करने 
से समस्त किल्विप का नाश होता है। 


0-0 


छठवां अध्याय | 


( अवध सें ) संडीला, नेसिषारण्य, 
हरदोई; (रुहेलखंड म) MERRIN, 
तिलहर, बरेली और पीलीभीत । _ 
संडीला । 
लखनऊ से ३१ मील पश्चिमोत्तर सण्डीला का रेलवे स्टेशन है 
हरदोई जिल में तहसीली और परगने का सदर स्थान एक कसवा 


सन्‌ १८९१ की मतुष्य-गणना के समय संडीला में १६८ 
अर्थात्‌ ८४८० मुसलमान, ८३१८ हिन्दू और १५ कुस्तान | | 


DELS T EE 4 Mu त a 


ह. 


aà में मापूली दीवानी और फौजदारी कचहरियां और अस्पताल ई 
और सप्ताह में २ दिन बाजार लगता है । पूर्व समय पं हिन्दी भाषा डे 
प्रसिद्ध कवि सूरदास संडीला में रहते थ । बहुत यात्री सण्डीला में रेळगाझी 
से उतर कर नेमिपारण्य, मिश्चिक और हत्याहरण तीर्थ में जाते हैं। स्टेशन बे 
पास सवारी के लिये बैळगाड़ी मिलती है। 


Ai NK 
4i AAT । 
सण्डीला से नेमिषारण्य जाने के लिये एक्के को सड़क नदी हे । इसलिये 
में सण्डीला से १८मील पश्चिमोत्तर बघौली के स्टेशन पर उतरा और वघौरी 
से १३ मील उत्तर गोमती नदी पार हो नदी से १ मील आगे नैमिषारण्य में 
पहुंचा | वधोली में सवारी के लिये एक्के मिलते हैं। 
अवध प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के वाए' किनारे पर (२७ 
अंश २० कला ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ३१ कला ४० त्रिकला 
पूव दंशांतर में सीतापुर कसबे से २. मील पश्चिम भारतवर्ष के अति प्राचीन 
और पवित्र तीथों में से एक नैमिषारण्प है | पर्थ समय में नै मिषारण्य भारतवर्ष 
म तपास्वया का प्रधान स्थान था, परन्तु इस समय यहां बड़े तीर्थो के समान 
हुत यात्री नही आते हें | 
सन्‌ १८८१ का मनुष्य-गणना के समय नेमियारण्य वस्ती में २३३६ मनष्य 
थ) खास करक ब्राह्मण (पण्डा) और उनक आधीन मनष्य । sa नित्य का. 
छोटा बाजार हे, प्रायः सबही मकान मट्टी से पाटे इए हें । आस पास की 
पृथ्वी नीची ऊंची है, जिस पर कछ क छ जंगल और आम के बहतेरे बाग 
- * | आस पाल की भूमि उपजाऊ नही हे । यहाँ बहतेरे भेस लादे जाते हैं, 
अस्सी रुपए क सेर से १६ सेर का मन होता है, माग में गरों का कछ भय 
3 रहता हे | - 
हि नानाता मः पणो सी मा 
वध गज सवता अमावास्या को विशेष स्मान 
§ "मिषारण्य की बड़ी परिक्रमा ८४ कोस की 


१३२ भारत-स्रमण, दूसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 
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है | प्रतिवर्ष फाटगुन की अमावास्या को नैमिपारण्य से परिक्रमा आरम्भ हो- 
कर पूणिमा को इसी स्थान पर समाप्त होतो हे। यात्रियों के साथ बाजार 
चलता है | 

देवमन्दिर और देवस्थान-खास नेमिपारण्य की १८ कोस की 
परिक्रमा में इस क्रम से स्थान ओर देवता मिलते है, 


(१ ) चक्रतीथे--यह पहलदार गोलाकार लगभग १२० गज घेरे का 
पक्का कुंड है । इसमें चारो ओर ऊपर से नीचे तक पत्थर की सीढ़ियां और 
m में गोलाकार जाळीदार दीवार है, जिसके वाहर चारो ओर यात्रीगण 
स्नान करते हैं और भीतर अथाह जल हे । जब एक मेले के समय इस कुंड 


में बहुतेरे यात्री डूब गए, तब सरकार ने कुण्ड के मध्य में गोलाकार दीवार 
बनवा दी। कुण्ड का जल उपड कर दक्षिण के नाळे से पत्थर से बांधी हुई 


एक पोखरी में सबदा गिरा करता हे और पोखरी से एक खाल में चळा जाता. 
हे, खाल को लोग गोदावरी नर्मदा कहते हैं । कुण्ड क किनारों पर कई 


क देवमन्दिर हैं, जिनमें भतनाथ महादेव प्रधान हैं । चक्रतीथ नेमिष।रण्य 
में मुख्य स्थान हे । ( २ ) पंचप्रयाग-यह पका सरोवर ह । इसके किनार पर 
अक्षपवट नामक aga है। (३) ललितादेवी - यह यहांके देवदेवियो में 

धान हैं | इनका दर्शन पंदिर के द्वार के वाहर से होता हे । (४) गावद्धन 
महादेव । (५ ) amar देबी । (६) जानकीऊुण्ड | (७) हनुमानजी | 
( ८ ) काशी--एक पक्के सरोवर के किनारे पर एक मंदिर म विश्वनाथ ओर 
अन्नपर्णा और मंदिर के पास लोल,क नामक कूप है । (९) एक छोटे 
मंदिर में धमराज की मति है । (१०) एक मंदिर में शकदवजी की गद्दी 


बाहर व्यासजी का स्थान और मैदान में मन ओर शतरूपा क अलग अलग > क 
२ aatal (११) व्यासगगा नामक सरोवर, जो वाळू से भर गया ४ । | 


( १२ ) बाल से भरा ह आ ब्रह्मावर्त नामक पक्का सरोवर । (१३) वाळू स 
भरा इआ गंगोत्री नामक पक्का सरोवर | ( १४ ) पुष्कर नामक सरोवर | 
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१२४ भारत-श्रपण) दूसरा खण्ड, छठवां अध्याय | | 


होती हुई लगभग ५०० मील बहने के उपरांत बनारस से नीचे गंगा Ag 
है। (१६) दशाइवमेध नामक टीला-टीले के ऊपर एक मंदिर में रा 
लक्ष्मण आदि देवताओं की;पूतियां हैं। त्रेतायुग में रामचन्द्र ने अयोध्या 
से यहां आकर अश्वमेध यज्ञ किया था । (१७) पांडवकिळा-एक लंबे टीळे दे 
ऊपर एक मंदिर पे श्रीकृष्ण भगवान और पांडवों की मूर्तियां हैं । एक स्थान 
|; पर वाराह कूप नावक कू आ ओर स्थान स्थान पर टीले में बहुतेरी छोटी | 
| गुफाए' हैं । कई एक गुफाओं में महावीर की मट्टी की मूर्तियां और कई एके 
समय समय पर साधु लोग रहते हें । (१८) जगन्नाथनी का मन्दिर | (१९) एड 
मन्दिर में बड सिंहासन पर सूतजी की गडी, जिसके निकट राधा, कृष्ण 
और वलदेवजी की पू्तियां हैं। (२०) एक मन्दिर में त्रेता के रामच 
आदि की पूर्तियां हैं। मन्दिर के पास पारियों के रहने के मकान बने है | 
मिशचिक जैमिपारण्य से लगभग, मील दूर, सीतापुर से हरदोई जागे 
वाळी सड़क के निकट, सीतापुर कसबे से १३ मील दक्षिण मिश्चिक एक पति 
तीर्थ हे । सीतापुर जिले में तहसीळी और परगने का सदर स्थान और 
अवध के पुराने कसवों में से एक मिश्रिक कसवा है | 
सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मिश्रिक कसबे हें ` 
अर्थात्‌ १७६७ हिंदू (खासकर ब्राह्मण ) न j Sin Ta 
मामूली सब डिविजनल कचहरी के आफिसों र न और ५५ दह | 
पुलिस स्टेशन, पोष्टआफिस और ई स्क Ka Ñ शक Si 
की भूमि है । 5 आर कसव के बाहर पहाव 
मिश्रिक में दधी चि- सि 
ताशी तवा ह 
दीवार से यह पवित्र कुण्ड घेरा हुआ था ग Tg 3 कको वनवाई हुई ) 
हाराष्ट्‌ रानी ने इसके घाट और 10 ; लगभग १३० बर्ष हुए KO 
b T पर दधीचि का व कत psl | सर | 
विना 0 À 2 ४ । सरोवर के निकट पित 
७ ला होता हे, जिसमें पचास साट हजार की बस्तु 
क्रय विक्रय होती हे । ७ 


-n अर 
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ऐसा प्रसिद्ध हे कि एक समय देवगण एक बड़े संग्राम में दैत्यों से परास्त 
हुए । उन्होंने बह्मा की आज्ञानुसार तपस्वी दधीचि के समीप जाकर अपना 
अस्त्र बनाने के लिये उनसे उनकी हड्डियां मांगी । दधीचि ने कहा क्रि में 
अपनी प्रतिज्ञानुसार संपूर्ण da में स्नान करके तव अपनी इड्डियां दंगा । 
देवताओं ने संपूर्ण तीयो का जल छाकर वहांही एक कुण्ड में प्रस्तत कर 
दिया । दधीचि ने उस कुण्ड में स्नान कर अपना शरीर छोड दिया | देवताओं 
ने उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाकर उससे देत्यो को जीत लिया । 
संपूर्ण तीर्थी के जल मिश्रित होने के कारण इस स्थान का नाम मिश्रिक 
हुआ। जिस कुण्ड सं दधीचि ने स्नान किया था, उसका नाम दघीचि- 
कुण्ड है। 5 

वामनपुराण में लिखा है कि व्यासजी ने मिश्रिक तीथ में दधीचि ऋषि 
के लिये aza तीर्थ मिला दिए हैं । 

हत्याहरण-- मिश्रक से आठ दश मील दूर, हरदोई जिळे पें नमि- 
पारण्य तीर्थ के अंतर्गत (इत्याहरण' नामक तीर्थ है। यहां भादों में महीने | 
भर का मेला होता है । हत्याहरण नामक बड़े सरोवर में लोग स्नान करते 
हैं। लगभग १००००० यात्री आते हैं | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-- शेखस्पृति-( १४ वां अध्याय ) नमि 

घारण्य में पितरों के निमित्त जो कछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय | 
होता है। प 

ब्यास स्प्रति--( ४ था अध्याय ) मनुष्य नेमिष तीथ में जाने से 
पापों से छूट जाता हे । | 

महाभारत - ( आदिपर्व, प्रथम अध्याय ) सूतवंशोय छोमहप 
पुत्र 'उग्रश्नवाजी नैमिषारण्य में शौनकजी के यज्ञ में जा पहुंचे ओर 
कृत महाभारत की कथा कहने लगे । ( १९८ वां अध्याय ) रेवताओ 
नेमिषारण्य में महायज्ञ प्रारंभ किया था । Pe 

(aaqa, ८४ वां अध्याय ) नेमिषारण्य में 


१२६ भारत-अ्रमण, दसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 


साथ ब्रह्माजी सदा निवास करते हैं। उसके हूँढ़ने से आधा पाप और Tg 
में जाने से संपूर्ण पाप नष्ट होजाता है। तीथसेवी पुरुष को मे मिषारण्य ह 
१ मास रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, वे सव नैमिषारण 
में रहते हैं। वहां नियम धारण करके स्नान करने से गोमेध यज्ञ का फड 
मिलता है । जो पुरुष निराहार होकर नैमिषारण्य में मरता हे, उसके ७ 
कुल का उद्धार हो जाता है। (<७वां अध्याय) पूर्व दिशा में नेमिषारण्प त. 
हे जहां पवित्र गोमती नदी बहती है । वही देवताओं के यज्ञ का स्थान हे) ' 
(९५ वां अध्याय ) पाण्डवों ने नेमिषारण्य में जाकर गोमती मे स्नान 
किया। (२९१ वां अध्याय ) रामचंद्र ने गोमती के तट पर देव-ऋषियों 
के सहित १० AA यज्ञ किए | 


0 ० Ne 2 
(शल्य, ३७वां अध्याय) वलरामजी नमिषारण्य में गए, जहां सरखती 
नदी वहन सं बंद हो गई है। वह वहां सरस्वती की निषत्त देख कर विस्मित 
हो गए । 
पहले सत्ययुग में नेमिष नामक ऋषियों ने १२ वर्ष की यज्ञारंभ किया था। 
उस यज्ञ म इतने gia आए कि सरस्वती के तट के तीर्थ नगर के समान दि. 
खाने लगे । तट में कुछ भी अ ही रहा: षियों ने अपने 
जा | - कुछ भी वाञ्च नहीं रहा; तब ऋषियों ने अपने 
यज्ञा वाता स ताथ बनाकर अग्निहोत्र करना आरंभ किया । जब सरस्वती 
ने उन ऋषियों को चिंता से व्याकळ और निराश दे 
à ह = चिंता से saga गीर निराश देखा, तब अपनी मागा 
ह [ को अनेक STRAST) उसी दिन से इस स्थानका 
MAMASA । (२८ वां अध्याय.) जब नैमिपारण्य में अनेक मुनि 
इकहे है बेद के दि पं अने ~ 0 ०.० ~ N 
८२ a तब बद्‌ क विषय में अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ होने लगे | वहां थोड़ 
अन आकर सरस्वती का ध्यान करने लगे यज्ञ करनेवाले मुनियों के 
ध्य ने से विदेशों IT : । 
१ [न Aa विदेशो पुनियों की सहायता के लिये कांचनाक्षी नामक 
i सरस्वती नेमिषारण्य में आई । | 


>. 


~ 


AI © . c र 
2 ( शात पत्र aeai अध्याय ) पूर्व समय मै जिस स्थान में aa _ 

व इअ S = f 
मवातेत हुआ था, उस नेमिष तीर्थ में गोमती नदी है। . 
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बाज्सी किरापायण--( उत्तरकाण्ड, १०४ सर्ग से ११० सगै तक) 
घहाराज रामचन्द्र ने अयोध्या से नेमिषारण्य पै आकर अश्वमेध यज्ञ किया । 
उसी समय उनके पुत्रं छब ऑर कुश वाल्मीकि मुनि के साथ आकर उनसे 
मिले और महारानी सीता को पृथ्वी देवी सिंहासन पर बैठाकर रसातळ . 
सें ळे गई । 

कूमपराण--( ब्राह्मीसं॑हिता-उत्तरा्ध--४१वां अध्याय ) ऋषियों ने 
ब्रह्मा से पूछा, कि पृथ्वी पर तपस्या के लिये सवसे पवित्र स्थान कोन है । 
ब्रह्माजी बोले कि हम यह चक्र छोड़ते हैँ, तुम लोग इसके साथ जाओ, जिस 
स्थान पर चक्र की नेमि अर्थात्‌ पहिया गिरेगी, वही देश तपस्या के लिये 
उत्तम हे । ऐसा कह ब्रह्मा ने चक्र छोड़ा । ऋषि लोग शीघ्रता से उसके 
पीछे चले. जिस स्थान पर चक्र की नेमि गिरी, वहांही पवित्र और सर्व- 
पूजित नेमिष नामक भेर हुआ । शिवजी पावती-सहित नेमिषारण्य में बिहार 
करते हैं। वहां ृस्यु होने से ब्रह्मलोक मिलता है और यज्ञ, दान, श्राद्वादिक 
कर्म करने से संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है । 


देवीभागवत — पहला arat अध्यायं) शौनकंजी ने सतजी 
से कहा कि कलिकाल से डर हुए हम लोग ब्रह्माजी की आज्ञा से नमिषारण्य 
में आए हैं। ud समय में उन्होंने हमें एक चक्र देकर कहा कि जहां इसकी . 
नेमि (पहिया) गिरे, वह देश अति पावन जानना । वहां कलियग का प्रवेश | 
कभी नही होगा। यह सुन कर हम उस चक्र को चलाते हुए चले आए । | 
जव चक्र यहां पहुंचा तो उसकी नेमि टूट गई और वह इस भूमि में पवे 
गया। इसीसे इस क्षेत्र का नाम नैमिष हुआ। यहां कलि प्रवेश नही करता, इसर 
मुनि, सिद्ध और महात्माऔं के संग हम यहां वसते | | 


पञ्चपुराण--( सष्ठिखण्डप्रथम अध्याय ) ञ्यासजी के शि 
इपंणजो ने अपने पत्र उग्रश्रवा से कहा कि जब प्रयाग जो में उत्तम 
बेंदव्यासजो से पूछा था कि कोई पण्यदायक स्यान सदा 
को बताइए, जहां हम लोग पुराणाको सुना कर 
१८ g 
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रूपी व्यासजी ने अपना युदशनचक्र चलाया और कहा कि इसके पीछे पीछे 
तुम लोग जाओ । पहिया टूट जाने से जहां यह गिर पड़ , उस देश गो 
पण्यभमि समझता । वह चक्र जाकर गोमती के उत्तर, जिस स्थान पा 
गिरा, वह स्थान नैमिषारण्य कहलाता हे । वही सब ऋषि लोग यज्ञ कर 
और कथा सुनने के लिये जा a? | 
लोमहर्षणजी बोळे कि हे पुत्र तुम नैमिषारण्य में जाकर ऋषियों के ६६. | 
विषयक संशय को निवारण करो । उग्रश्रवाजी नेभिपारण्य में ऋषियों ३ 
पास गए। ऋषियों ने उग्रश्रवाजी से पुराण की कथा पूछो । उम्रश्नवाजी 
बोले कि आप लोगों ने जो हमसे पुराणही पूछा, इससे हम बहुत प्रसन्न 
हुए] सूत का यही धम हे कि देवता, ऋषि और तेजस्वी राजाओं की 
उत्पत्ति, यश, बंश आदिका बर्णन करे; उन लोगों की प्रशंसा करता रहे और 
इतिहास पुराण बांचे) वेइ पढ़ने पढ़ाने में सूत का अधिकार नही होता। ' 
राजा एथु के यज्ञ में मागध और सूत दोनों ने जब उनकी बड़ी स्तुति | 
की, तब राजा ने प्रसन्न होकर सूत को सूत का अधिकार और 
मागध को मागध का अधिकार दिया 
( मनुस्मृति--१० वां अध्याय, MIA A प्रथम अध्याय, औं 
नसस्पृति और महामारत--अनुशासन पर्व के ४९ वें अध्याय में लिला 
है कि क्षत्रिय के दारा ब्रह्मणी के गर्भ से जो पत्र उत्पन्न हआ, वह 
सृतजाति हे | औंशनसस्मति पं यह भो लिखा è कि amf 
प्रतिछोम-विधि का द्विज होता हे, जो बेद का अधिकारों नही है । वह 
केवळ धर्म का उपदेशक होता हे । ) 
( पातालखण्ड- ९१ वां अध्याय ) सिंह के हृहस्पति होने पर गोमती के 
जळ प स्नान करना मोक्षदायक होता 
॥ RR १७२ वां अध्याय ) त्रयोदशी के दिन नैमिषारण 
| के चक्रतीर्थ में स्नान करने से उत्तम गति प्राप्त होती | 
an S 
मभास, बिंदुसर, आदि तीर्थी म 


१३८ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, छठवा अध्याय | 


| 
| 
| 
"3 
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नेमिपारण्य १८९२ | १३९ 


अमते हुए नेमिपारण्य में पहुंचे। उनको देख कर नैमिषारण्य के संपूर्ण 
तपस्वी आसनों से उठे । उन्होंने बड़े आदर से उनको आसन पर बैठाया, 
परंतु व्यासजी के शिष्य सूतजी ने, जो ऊंचे आसन पर बैठे थे, बलदेवजी 
को उत्थान नहीं दिया। यह देख वलदेवजी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ | 
उन्होंने कुश के अग्रभाग से सूत का सिर काट लिया । यह देख मुनियों 
ने हाहाकार किया और बलदेवजी से कहा कि आप को ब्रह्महत्या लगी । 
आप इसका प्रायश्चित्त काजिए | अंत मं वलदेवजी ने मुनियों को at- 
नुसार जब दक्षिण-समुद्र के बीच गंधमादन पर्वत पर जाकर लक्ष्मणतीय में 
स्नान और लक्ष्मणेशवर शिव का पूजन किया, तव उनकी ब्रह्महत्या 
BESI 

( श्रीमद्भागवत, दशमस्कंथ के ७८ च अध्याय पं भी हे कि वलरामजी 
ने नैमिषारण्य में सूत को मार दिया इत्यादि । ) 7 

वामनपुराण--( ७ वां अध्याय ) पृथ्वी में नेमिषतीय, आकाश में 
पुष्करतीथ और पाताल में चक्रतीथ उत्तम है । ँ 

( ३६ वां अध्याय ) बेदव्यासजी ने दधीचि ऋषि के लिये मिश्रिक तीर्थ 
में बहुत तीर्थ मिला दिए हें । जिसने मिश्रिक तीर्थ में स्नान किया है, वह सब. 
तीर्थी में स्नान कर चका । ; 

शिवपराण--(८ वां खंड-५ वां अध्याय ) श्रीरामचंद्रजी ब्राह्मण 
रावण के वध करने से बहत समय तक पश्चात्ताप करते रहे । निदान उन्होंने 
नेमिषारण्य के हत्याहरण तीर्थ में अपने भाई सहित जाकर अपना पाप दुर 
किया और लक्ष्मण सहित स्नान करके शिवलिंग की स्थापना की, जिससे 
वह पवित्र होगए | 

(१४वां अध्याय) Sada में ललितेश्वर शिवलिंग हे, जिसको sis 
ता जगदंवा ने स्थापित किया था। उसी स्थान पर ललिता ने कठिन तप 
किया था। वहां एक दघीचीःवर शिवलिंग हे, जिसको दधीचि पुनि ते स्थापित 
किया । सस 
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गरुड़पुराण--( पर्वाद्व-६६ वां अध्याय ) नेमिषारण्य तीर्थ संपूण T 
का नाश करने वाळा और मुक्ति-मुक्ति देते वाला है | 
अग्निपराण--(१०८वां अध्याय । नैमिपारण्य तीथे भुक्ति मुक्ति का ® 


189 भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 


वाला है। 
हरदोई 


संडीला से ३३ मील ( लखनऊ मे ६४ मील ) पश्चिपोचर हरदोई बा 
रेलवे स्टेशन है । हरदोई अवध प्रदेश के सीतापुर विभाग पें जिले का सतत 
स्थान एक कसवा हे । | 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय हरदोई RAT भें १११५२ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ ८३१९ हिंदू, २७४८ मुसलमान, ७१ कुस्तान, १३ सिक्ख ओर | 


यहां गवर्नमेंट की इमारतों में, मापूली जिले की कचहरियां, नेल, खस. 
x~ - ही 
अस्पताल, इत्यादि हैं और सप्ताह में २ दिन बाजार लगता हे | | 


हरदोई जिला--इस जिले के पूर्व गोमती नदी, बाद सीताए | 

जिला; दक्षिण लखनऊ और उन्नाव जिले , पश्चिम गंगा नदी, बाद फरुसा- 

बाद जिला और उत्तर शाहजहांपुर ओर खीरी जिले हैं। जिले का धेत्रपर | 

२३११ PIS हे | 

हरदो ई जिले में गंगा, रामगंगा, गारा, सुखेता, सई, बैठा और गोमती ती _ 

gi हं) su) रामगंगा ओर गारा पं सर्दा नांव चलती हैं। गोमती यहे 

छोटी नदी हे | प्रहि "ङ्के a 

A a सई भी यहा सिद्ध धारा नही हे । गारा नदी * 

नार साडी बाजार हे, जिसके निकट ३ मील लंबी और एक मील से २ | 

तक sa एक झील हे। जिले में सोचे लिखे इए मजहवी मेले होते है| 
sd : || 2 के Sy T o 2 S ga v 
| छ | रामकीला के समय Prema में, जो १० दिन रहता है और उसा 

1 ४०००० के आत हे; भादों में हत्याहरण में, जो एक मास त्क ` 

रहता हे और उसमें BMN १००००० मनुष्य आते है और बैशाख और वॉ, 
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दे 


हरदोई, शाहजहांपुर १८९२ । 


तक मनुष्य आते हें। इन मेलों में कोई प्रसिद्ध व्यापार नही होता 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय हरदोई जिले में १०१४८१ 
अर्थात्‌ ५८६३११ परष और ५०८५०० स्त्रियां। | 

` निवासी हिंदू हैं। मनुष्य-संख्या के लगभग १० वे भाग 
इ । जिले में चमार अधिक हे । इनके वाद ब्राह्मण, तव क्र 
उडी, राजपत, पासी, अहीर के नंबर हैं । इस जिले में ९ कसबे | 
शाहाबाद ( मतुष्य-संख्या सन १८९१ मं २०१५३ ), संडीला ( मनुष्य- 
१६८१३ ), महलावा ( मनष्य-संख्या ११८९४ ), बिढग्राम ( ११४५ 
हरदोई ( १११५२ ) सांडी, पिहानी, गोपामऊ और माधोगंज | 
इतिहास--७०० वर्ष से अधिक हुए कि इंदौर के निकट 

के रहने वाळे चमार गौरों के एक दळ ने इस कसबे को बसाया । 
यहांके ठठेरों को खदेर कर उनके किलों को नष्ट किया, जिसकी | 
अब तक बड़े टीलों की शकल में हे। वर्तमान कसबे का अधिक भाग 


के पश्चात्‌ हरदोई जिले का सदर स्थान बनाई गई। 


शाहजहांपुर । 


एक्‌ वड़ा पळ F | 
सन १८५१ की मनुष्य-गणना 
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१४२ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 


छावनी में ७८८२२ मनुष्य थे; ( ३९१६९ पुरुष और ३९३५३ खिया ) 
४००२८ पुसलमान, ३७७२५ हिंदू, ६६२ कुस्तान, ९१ सिक्ख १५ जैन और 
१ पारसी । मनुष्य-संख्या के अनुसार शाहजहांपुर भारतवर्ष में ३९ 
और परिचिमोत्तर प्रदेश में ८ वां शहर हे । | 
शहर को सबसे अधिक लंबाई उत्तर से दक्षिण तक ४ मील से अघि 
और चौड़ाई लगभल १ मील हे .। शहर के मध्य भाग में प्रधान सडक प्र 
तहसीली-कचहरी, पुलिस स्टेशन और अस्पताल; शहर के किनारे पर नेह 
हाईस्कूल और पलिस की लाइन और अधिक उत्तर जिले की दीवानी, फो 
जदारी और माळ को कचहरियां ऑर फोजी वारके दें। इनके अतिरिक्त | 
शाहजहांपुर में ४ गिर्जे, कई एक स्कूल और ३ बाजार हैं। पहला बाजार 
सिबिल स्टेशन के निकट, दूसरा दक्षिणी अखीर के पास और तीसरा शह / 
के मध्य में तरकारो का बाजार है, जिसको सन १८७८-७९ में म्यनौसि- | 
पिटी ने बनवाया | a 
शाहजहांपुर व्यापार के छिये प्रसिद्ध नही हे यहां चीनी बहत तय्यार 
होती है और दसरे देशों में जाती है 
शाहजहांपुर से २ मोळ दर देवहा नदी पर रेळे का पल है। शहा 
TEA सडक छखनऊ, बरेली, फरू खाबाद, पीली भीत,. मुहम्मदी और | 
ई गई है । | 
शाहजहांपर जिला- यह ede डिविजन का पी जिला है। A 
T Pan m पीलीभीत और बरेली जिले; पर्व खीरी. | 
र पश्चिम बदाऊ ओर बरेली जिले हे । जिळ 
का TAKE १७४५ वर्गमील हे | 
त्त X : a (गारा) नदी बहती हैं । राषगंगा 
कु AS तक सवेदा नाव चलती हैं। | 
Te ना क समय शाहजहांपुर जिले में ९१८४१९ 
) अथात्‌ ४१४१०४ पुरुष और ४९२३४७५ स्त्रियां । जिले में 
अधिक हैं। मनुष्य संख्या में सातवें भाग मुसलमान बसते हैं। OO 


URE 


sh 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


> 


. हिंदुओं में कमी सब जातियों से अधिक हैं । इनके पश्चात्‌ क्रम से 


शाहजहांपुर, AIZE, १८९२ | 


अब 


अहीर, राजपूत, ब्राह्मण और काछी के नंबर हैं । जिले में ६ 
शाहजहांपर ( मनुष्य-संख्या ७८५२२ ), तिलहर ( मनष्य-संख्या १७ 
जलालाबाद, खोदागंज, मीरनपुर कटरा, और पवांया । | 


इतिहास- सन १६४७ ई में बादशाह शाहजहां के राज्य के मय 
नवाब बहादुर खां पठान ने दादशाह के नाम से इस शहर को बसाया | 
सन १७७४ fo से रुहेलखंड अनध के नवाब के अधिकार में था 
१८०१ में लखनऊ की संधि के अनुसार अळूरेजो ने ggde के जिलों 
शाहजहांपुर जिळ को ळे लिया । 
सन १८५७ की तारीख १५बी मई को मेरठ की बगावत 
शाहजहांपुर में पहु'ची । ता० ३१बी मई को जब बहुतेरे सिविल 
अफ्सर MA में थे, बहुतेरे सिपाहियों ने उसमें घुस कर उन पर 
किया । ३ युरोपियन मारे गए, शेष लोगों ने फाटक बंद कर 
अपन नोकर और १०० इमान्दार सिपाहियों की सहायता 
अधिकार रक्खा । पश्चात्‌ दूसरे अफूसरों के वहां पहुंच जान पर ३ 
बहांसे भागे । बळवाइयों ने स्टेशन को जला दिया और खजा 
पीछे युरोपियन लोग बरेली चळे गए । शाहजहांपुर बगावत 
gT । < 
सन १८५८ के ३० अप्रेल को जब लाड छाइड के 3 
शाहजहांपुर में-पहुंची, तव बागियों का सरदार ६। 
मई को जब अंगरेजी अफ्सर केवल थोड़ी सेना छ 
फिर एक बार शाहजहांपर में बागी इकट्ठे हुए और २ e 
किए रहे, परन्तु१२ बी मई को अंगरेजी सेना के: 


भारत-भ्रमण, दसरा खण्ड, छडवां अध्याय | 


१४४ 


का रेलवे स्टेशन है | शाहजहांपुर जिले में तहसीली का सदर स्थान Ria 
एक कसबा है | 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय तिलहर म्युनिसिपलिश क्ष T 
जिसमें आस पास की कई वस्ती भी शामिल हैं, १७२६८ मनष्य |, 
अर्थात्‌ ८८२६ हिंदू, ८४१३ मुसलमान, २४ कुस्तान और २ सिक्ख। | 
Ns टूटी हुई दीवार से घेरा हुआ है। इसके पूर्व और पश्चिम फाय 
हैं। सन १८८१ मे म्युनिसिपलिटी की ओर से एक वदा बाजार झा 
परन्तु उसमे कम व्यापर होता है। एक पक्की सडक शाहजहांपुर से तिलक 
होकर वरैलो गई है | 
सन्‌ १८५७ के वळे के समय तिलहर के मुसलमान जमीदार वागियों १ 
मिळे थे, इसलिये उनकी मिलकियत s4 कर लो गई | 


बरेली । 


_ .तिल्हर से ३२ मील और(छखनऊ से १४६ मीछ)पश्रिप्रोर करेली रेक 
फा जंक्शन हे । पश्चिमोत्तर प्रदेश के gea विभाग और बरेली जिरे 
का सदर स्थान ( २८ अंश २२ कला ९ विकला उत्तर अक्षांस और २९ आग 
२६ कला ३८ विकला पूर्व देशांतर में) समुद्र के जल से ५५० फीट ऊपर ती 
गंगा नदी से कई मील दूर बरेली एक शहर है | 
सत्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बरेलो और छावनी में १२१०३९ 
मनुष्य थ} ( ६४४३५ पुरुष ऑर ५६६०४ स्तिया ) अर्थात्‌ ६५८२१ RE, 
; e उस्मान, ३२५० कुस्तान, १७१ सिक्ख, ६ पारसी, १ जैन और! 
मनुष्य गणना के अनुसार यह भारतवर्ष में ; छ 
Acak, 2 ७ र्तवष स॒ २७ a ara 
देश में ५ वां शहर हे । वां और पश्चि 
kt Tag T के 5 j 
& | r A न के उपर पकी सराय हे, जिसमें मैं टिका था। 
"| तील शहर है FR T कल कारखाना और स्टेशन से! | 
Naa सडक के दोनों किनारों गी i 
सुंदर दुकानों की पक्तियां है Na पा 1 d 
255 । सडक के पश्चिम ओर पर दो मंजिळे फाटक 


aa SA Tr . ... .. 
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बरेली १८९२ | 


A s 
मं मोदियों की कई दुकानें हैं, जिससे पूर्वे सडक के किनारों पर वाजार का. 
चौक, कोतवाली, तहसी छी, कुतुवखाना और घड़ी का वने कप से मिलते हे। | 
चौक से उत्तर एक ठाकुरद्वारे में महावीर को प्राचीन मृति हे वहां हिंद 
यात्री सुख से टिक सकते ह। बरेली के खानगी मकानों में से अधिक 
प्रकान मट्टी के हें । लगभग २३००० मकानों पं से कवळ ६९०० पक्के हैँ। 
नये वाजारों में से ३ गलिशगंज साफ और अच्छा वाजार हे । बरेली में कपड़े, 
गरले और चीनी की बड़ी तिजारत होती हे ओर मेज, कुसियां, साज आदि 
घरऊ सामग्री सुन्दर बनती है और सस्ते दाम में मिलती हैं । बरेली शहर से 
पक्की सड़क एक ओर पुरादाबाद को ५५ मील ओर दूसरी ओर काठगोदाम 
को-६३ मील गई हें । 
बरैली का सिविल स्टेशन और फौजी छावनी खुले इए मैदान में हैं। छाः 
afai में आरटिलरी का एक बैटरो और सिवाय देशी सवारों के युरोपियन 
और देशो पैद्छ के रेजीमेंट हैं। सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय 
छावनी में ६३३९ हिंद, २२७२ मुसलमान, १४३० कृस्तान और २१३ दसरे थे। 
बरेली में केदी लड़कों के पढ़ाने के लिये छेळल्कळे सा एक स्कल 
है, जिसमें लगभग १५५ केदी लड़के हे; जिनसे ६ य्टे aa 
काम और ४ घंटे पढ़ने का काम लिया जाता हे ओर कोद कोच बे ३ घटे 
आराम, खेल और खाने की छुट्टी मिल्ती है। 
पुराने कसवे में बेरलदेव का उजडा पुजडां पराना किला हे। छावनों 
के भीतर मजबूत नया किला है। मसजिदों में प्रधान ( लगभग १६०० ई 
की बनी हुई ) मिरजा मसजिद और मकरंदराय की (सन १६५७ में) वनवाई 
हुई जुमा मसजिद हैं। शहर के निकट रामपुर के नवाब का एक महल हे 
बरेली में एक गिजा, दो जेल, एक पागलखाना, एक गवनेमेंट कालिज और 
जिले की कचहरियां हैं। 2 
रासगंगा नदी शहर से ६ मील दर है। शहर से नदी तक प 
सडक हे। नदी की धार के ऊपर की ओर रेलवे पुल बना है। 
किनारे पर मढ़ीं बांध कर कई एक घाटिया ब्राह्मण रहते हैं। 
१९ 
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१५६ ARGAIN, दूसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 
तिक पूर्णिमा और जेष्ट क दशह्रे को रामगंगा स्वान के मेले होते हैं औरदो वै 
दिनों तक रहते हैं। रागगँगा नदी हिमालय के लोहवा पहाड़ से नि 
कर वरेलो और मुरादाबाद होती हुई, लगभग ३०० मीळ बहने के उपरा] 
फरू खाबाद से नीचे गंगा में मिल गई हे | 
बरेलीं जिला- जिले के पूर्व पोडीभीत जिला; दक्षिण शाहजह 
: जु 

और बदाऊं जिले; पश्चिम वदाऊं जिला और रामपुर का राज्य और उत्तर 
तराई जिला हं) जिळ का क्षेत्रफल १६१४ TARTS है | 

जिले में पहाडिया नहीं हैं । रामगंगा और बेगुल प्राधान नदियां हैं । जे 
में दुसरो अनेक छोटी धारा वहती हें । जिले की बस्तियो के मकानों बी 


EN 


छत मट्टी की हैं, परंतु वड़े कसवों में साधारण तरह से बेखपड़े के हैं, जिन) 
बहुधा दो मंजिळे वने हैं। उत्तर तराई क निकट अनेक मकान स्तंभो प 
वन हे, क्योंकि उधर जमोन से थोडेही नीचे पानी है | | 
= | सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बरेली जिले मे १०४१३६८ मनुष्य | 
i थे; अथात ५५५७७९ पुरुष और ४८८५८९ faai निवासी अधिक ह 
संख्या पं Tn भाग से कम मसलमान और SAT २५०० FEAR 
र | हिंदुओं में कुमी बहुत अधिक हें । वाद्‌ क्रम से चमार, काछी, ब्राह्मण 
कहार, अहीर तव राजपूत के नंबर हैं। जिले पं ४ कसवे हैं ate (जनसह 
१२१०३९), आंबोला ( जनसंख्या १३५५९ ), सरौली पियास और फरीदपर। 
इतिहास- ऐसी कहावत है कि लगभग सन १५३७ ई मे Ta 
2 र्‌ e न शहर को बसाया। बेरलदेव के नाम से शहर का नाम 
मोगल बादशाहों ने अपने राज्य की पवी सीमा पर बरेली में फौज को 
रक्खा | पडाव के चारो ओर Mag एक नगर बसा, जो बहुत दिनों तक 
केवल फौजी SATNI सन १६५७ में हिंद गवर्नर राजा मकरंदराय ने 
बरेली के नए शहर की कायम किया, पुराने कसबे के पश्चिम के जंगल को 
काट डाछा और ,केथेरियों को पड़ोस से निकाळ दिया । à 
शाही गवनेर बरेलो में बराबर रहते थे, परंत सन १७०७ Ñ PAN म । 
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AT ने डों का रि 
पर हिंदुओं ने झगड़ों का सिलसिला आरंभ क्रिया । इसके पश्चात लगभग ५० 
वर्ष तक बरैलो रुहेलों की राजधानी रही । उसके घाद अंगरेजों ने E 
जीतकर अवध के वजोर को दिया और सन १८०१ में वजीर से इसको 
ले लिया । तवसे वरेछी Veis डिविजन और वरैछो जिले का 
संतर ८३ त्या 

सन १८१६ T नया “कर ' जारी होने पर वळवा हुआ | एक g- 
सलमान महम्मद एवेज के आधीन ५००० हथियारंद आमियो मे अंगरेजी 
फौजों पर आक्रमण किया। एक बड़ी लड़ाई के पीछे वे भगाए गए और उन 
से कई एक मारे गए और घायल हुए । इसके पीछे शहर के दक्षिण रेलबे 
स्टेशन के निकट गवर्नमेंट ने एक छोटा किला बनवाया था | 

सन १८५७ Fo की तारीख ३१ मई को वरेली में बगावत हुई । छा- 
वनी में केवळ देशी सेना थो) वहां बहुत सिविलियन और लड़के और 
स्त्रियों के अतिरिक्त लगभग १०० अंगरेज थे । ६८वी qe के 
बागियों के यूथों ने अंगरेजी मकानों में आग लगा दी और बे छोग यरोपि- 
यना को गोलो मारने लगे | १८वी qaza के ५ अंगरेज भागे, जिनको 
गांव वालों ने मार डाछा। कमिश्नर, कलक्टर और २ जंट मजिएर नेनी. 
ताळ को भाग गए। २ जज और २ डाक्टर मारे गए | बळवाइयों ने 
अनेक ऊंचे दजे के सिविलियनों को उनके मातहतियों के साथ ओर agar 
तिजारती और सौदागर युरोपियन छोगों को उनके लड़के और Rai के 
सहित मार डाला। प्रसिद्ध रोहिला-प्रधान हाफिज रहमत खां के बंश का 
एक आदमी गवनेर बनाया गया । उसने सब कृस्तानो को मार देने का 
टुक्म दिया। सन १८०८ की तारीख ८वी' मई को अंगरेजी सेना बरेली 


- शहर के निकट पहुंची। दो दिनों के पश्चात बागी अवध में भाग गए । 


अंगरेजों ने बरेलो पर अधिकार कर ल्या | 
AA [भी 
पालासांत। 
A a . | 
__ ली से १२ मील उत्तर भोजपुरा जंक्शन और भोजपुरा से २४ मील | 
DR 'पीलीमीत” का रेलवे स्टेशन है । पीलीभीत पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
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ade विभाग में जिले का सदर स्थान रेवा नदा क वार जन UE नदो के बाए किनार . | 
ह 


एक कसवा है | 4 2 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय पीलीभीत में ३३७९९ Ra 


धे; ( १७२३५ पुरुष और १६५६४ स्त्रियां ) अर्थात्‌ १९८८१ हिंदू, १३८५१ 
मुसलमान और ७१ FTA | 
` कसवे के पश्चिम रोहिला-प्रधानों के महल और रोहिला-प्रधान हाफिज 
रहमत खां की बनवाई हुई दिल्ली की जामा मसजिद के नकल की एक जाम 
मसजिद और एक इमाम, जिसको लॉगों ने सुधारा हे, हीन दशा पै छह 
| हैं। पवलिक इमारतों में गवनमेंट की कचहरियां, आफिसें और सराय है) 
Oo ` पीलीभीत के देवमंदिरों में सेठ ललिताप्रसाद का, सेठ amarah का, : 
लाला श्यामसुन्दरलाल का और लाला खूबचंद का मंदिर मुख्य है । 
पीलीभीत पं २ बडे बाजार हैं; तराई से चावळ, नेपाल और कमाए 
से मिरच और सोहागा और दूसरे स्थानों से मधु, मोम, ऊन त्यादि बस 
लाई जाती है! और near, निमक और कपडे दूसरे देशों से आते हैं | चीनी 
पीलीभीत से दूसरे देशों में जातो हे और धातु के वर्तन और गाझी 
इत्यादि लकडी की बस्तु यहां बहुत बनती है । 3 
"i पीलीभीत जिला-इसके पूर्व नेपाळ का स्वाधीन राज्य औ | 
शाहजहांपुर जिला; दक्षिण शाहजहांपुर; पश्चिम वरेलो और उत्तर तराई 
जिले हे । जिळ का क्षेत्रफल १३७१ वर्गमील हे । सारदा और देवहा fa 
की प्रधान नदियां है । सारदा नदी कुमाऊं पहाड़ियों में १५० मील बहने के 
उपरांत अंगरेजी और नेपाल राज्यों की सीमा बनती है और खीरी ai 
sa नदी से मिल जाती A कौरियाला नदी सरयू के संग 
: (OTT सरयू कही जाती है। 'देवहा', जिसको नंदा भी कहे 
2 कुमाऊं के भावर से निकलकर उत्तर से इस जिले घे प्रवेश करती है ऑर 
दक्षिण बरेछी जिले में जाकर शाहजहांपुर ओर हरदोई जिलों में जाती है। 
AARD 
E सस्या के ळय माग पसल nana त 
हु q ग मुसलमान हें । हिंदुओं में राजपूत बह | 
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हैं। जिले में २ कुसवे है,-पीलीभीत (जन-संख्या ३३७९९) और 


c RO ह 
इतिहास सन १७४० ई० में रोहिला-प्रधान हाफिज रहमत 
पीलोभीत कसबे और परगने पर अपना अधिक्रार करलिया और पी 


उसके मरने के पश्चात गिरा दी गई | सन १७७४ की लडाई में अवध के 
ने हाफिज रहमत खां को मार कर पीलीभीत पर अधिकार कर लिवा । सन 
१८०१ में बकीए रुहेलखंड के साथ अंग्रेजों ने इसको ले लिया । र 
सन १८५७के बलव के समय पीलीभीत बरैली जिले में एक सब डित्रि 
थी । तारीख पहिली जून को बरेली की फौज के वागी होने की खर 
पॉली भीत में पहुंची । नगर में एक वारगी वळवा टूट पडा, लूट पाट और 
मार काट होने लगी । ज्वाए ट मजिष्ट्रेट नैनीताल पं भाग गया | सन १८५८ | 
में फिर अंगरेजो अधिकार हो गया । सन १८७९ में बरेली जिले की पीली. 
भीत, Kak ओर बहेरी ये तीन तहसीले बरैळी से निकाल कर पीली 
जिला बनाया गया । सन १८८० में बहेरो फिर बरेली में गई और fia 
तहसोलो पीलीभोत जिले में जोडी गई । t 


सातवां अध्याय । 


(रुहोलखंड में) चंदीसो, मुरादाबाद, 
संभल, रामपुर, TAG, बिजनोर, | 
© ७ 4 
नगीना ओर नजीबाबाद । 
: चंदोसी । 
बरेली से ४४ मोळ पश्चिम कुछ उत्तर और लखनऊ से 


पश्चिमोत्तर चंदौसी का रेलवे जंक्शन है। चंदोसी पश्चिमोत्तर प्र 
बाद जिले में सोत नदी से ४ मील पश्चिम एक कसबा है । | 


RS 
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चंदौसी में एक अस्पताल और एक मिल ( कल कारखाना j 
रुहेलखंड के चारो ऑर के डेश के लिये यह प्रधान बाजार 
दूसरे देशों में चीनी बहुत जाती है | 

N SEN 
रलवे- चंदौसी से 'अवध रुहे लखंड रेलबे' लाइन ३ ओर गई ३ ६ 


के तीसरे दूजे का महसूल मतिमील २-- पाई हे | 


i (१) चंदौसी से पश्चिमोत्तर-- 
मील - प्रसिद्ध स्टेशन 
१२ एरादाबाद | 
५० धामपुर | 
६० नगीना | 
७४ नजीवाबाद्‌ | 
९९ लक्सर जंवशन | 
१०६ ल॑धौरा । 
१११ ERT 
१३२ सहारनपुर जंक्शन | 
लक्सर जंक्शन 
S से gia — 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
१४ ज्वालापुर | 
१६ हरिद्वार । 
(२) चंदोसी से दाक्षण-पचिम- 
माल-प्रसिद्ध स्ट्शन-- 
२१ राजघाट | 
४३ अंतरोलो रोड | 
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६१ अलीगढ़ अक्शन | 

Sam क्य EEROR 
Teh पर Ta आए ६६ 
माल गाजियाबाद igy 
ओर ७९ झील दिल्ली 
जक्शन आर Tea ओर 
१८ मील हाथरस SEG] 
अरि ४७ घाल ag 


४४ वरेळी | 
५६ फरीदपुर | ; 
६६ फतहगंज | क 
७६ तिलहर | 

८८ शाहजहांपुर | 
१२६ हरदोई । 

१४१ वघौडी | 

१५९ संडीला। 

१९० लखनऊ जंक्शन । 


वह wa 


पुरादावाद्‌ १८९२ | १५१ 


सुरादाबाह्‌ । 


चंदौसी से १२ मील पञ्चिमोत्तर मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन È| 
मुरादाबाद पश्चिमासर भदेश क रुहेलावंड विभाग में (२८ अंश ४९ कला Ca 
विकला उत्तर ATT आर ७८ अंश ४९ कला ३० विकला पर्व देशांतर पं ) 
जिले का ससर स्थान रामगंगा के दहिने किनारे पर एक छोटा शहर हे | 

सन १८९१ का मनुष्य -गणना के समय मुरादाबाद शहर और छावनी में 
७२९२९ RTA थे; (१७२४९ पुरुष और ३५६७२ स्रिया) अथात ३९४८३ 
मुसलमान) ३९२७२ TEF, ८९० कुस्तान. २५८, जैन १६ सिक्ख और २ पारसी | 
महुत्य-गणना क अनुसार यह भारतवष मं ४६ वां और पश्चिमोत्तर देश मं १० 
चा शहर ह | 

मुरादावाद पं जामा मसजिद ( सन १६३४ ई० की बनी हुई ), मुरादाबाद 
क गनर नाव आजमतुल्ला खां का मकबरा, म्युनीसिपल हाल, तहसीली 
मिशन चच हाई स्कूल. अस्पताल, पोष्ट आफिस और जेल प्रधान इमारतें हें | 
जेल के पश्चिमोत्तर फौजी छावनी और सिविल स्टेशन हैं। देशी Tera 
ओर छावनी के बोच में कलक्टर के आफिस और सिविल कचहरियां हैं | 
छावनां क दाक्षण रेलवे स्टेशन है। छावनी पें एक परी देझो ऐदळ रेजीमेंट 
और युरोपियन रेजिमेंट का एक भाय है । रेलवे स्टेशन से २ मील दर स्कूल 
क उत्तर रामगंगा के किनारे पर पुरादावाद के दसाचे वाले रुस्तम खां 
के क्लि की निशानी ४ फीट से ६ फीट तक ऊंची ई टे की एक दीवार है | 
यहां एक बडा कुँआ हे, जिससे रुस्तम खां के टकशाल में पानी जाता था। | 
रामगंगा के किनारे पांच सात पक्के घाट बने हैं। थोड़ी दर पर रामगंगा के. 
ऊपर ११ पायो का पुल हे। किनारे की ओर छोटे छोटे मन्दिरों के af 
अनक बाटिकाए लगी है | 

एरादाबाद कसबा देश के पदावार की सौदागरी का बड़ा केन्द्र ह| र्ल 
चीनी, घी, तेल और तेल के अनेक प्रकार के बीज, कपड़े धातु, इ 
वस्तु बहुत आती हैं । यहां पारे की कलई का काम अच्छा होता 
भरत क बरतन अच्छे बनते हैं, इस काम में हजारों आदमी लगे 
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१५२ भारत श्रमण), दसरा खण्ड, सातवां अध्याय 


` 
ला 


| सुरादाबाद जिला-इसके इब रामपुर का राज्य; दक्षिण Tang 
जिला; पश्चिम गंगा नदी, जो बुलन्दशहर और मेरठ जिलों से इसको अह 
करती है ओर उत्तर विजनौर और तराई जिले हैं । जिले का Sg 
२२८१ वर्गमील है । जिले में गंगा, रामगंगा और सोत ये ३ प्रधान ह 
' हैं। गंगा और सोत इन दो नदियों में सर्वदा नाव चलती हैं | ॥ 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय पुरादावाद जिले À ११७८३, 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६२४२९० पुरुष और ५५४०१० taat इस जिले is 
तिहाई हिन्दू और एक तिहाई मुसलमान और लगभग २००० कुस्तान हैं 
चमार सब जातियों से अधिक अर्थात्‌ लगभग दो लाख हैं । इनके e 
से माली, जाट, ब्राह्मण, अहर ( अहीर नहीं ) राजपत, कहार, बानिया 
इत्यादि जातियों के नंबर हैं। इस जिले घे १३ कसबे हे,-- पुरादाबाद 
( जन ना 3२१२१ ), संभल ( जन-संख्या ३७२२६ ), अमरोहा ( T 
पाद शहर से २३ मील पश्चिमोत्तर, जन-संख्या ३५२३० ), चंदौसी (२८११ 
Eana ( १०३०४ ), हसनपुर, बछरांव. मऊनगर, सिरसा, ठाकर गं 
धनोरा, मोगलपुर और नरवली | ह 
ह ONE $० में रुस्तम खां ने मुरादाबाद शहर को 
i जहां क पुत्र शाहजादे मुराद के नाम से SA 
"प परादाबाद रकला। स्स्तम खां के गढ़ की निशानी अब तक Kan 
किनारे पर देखी जाती है | e 
सन १७७४ प्ल 3 
ह न 5 Ten uda क हस जिलों के सहित 
À ल । सन १८०१ पं अंगरेजों ने उसको 
सन १८५७३० AA | 
Na 5 2. Ta a होळी n | 
बहुत खजाने लाए थे। मिष्टर विल्सन Aa h mi लोग r | 
पास पुसा । aa ao पळटन के एक दळ के साथ उनमे | 
मारा गया और उनसे खजाना छीन - Te जत गो 
। EH गया । दूसरे दिन बागियों 


CN 
a; 


ड 
E 
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संभल १८९२ | १५३ 


ने मुरादाबाद में प्रवेश किया । उनमें से एक गोळी से मारागया और ४ 
केदी बनाए गए, परतु जब बरेळी से बगावत की खबर पहुंची, तब सेना को 
अख्तियार म रखना असभतर हुआ । विरूसनसाहब खजाना छोडकर 
सिविलियनों और उन की द्ियों के सहित मेरठ को भाग गया | कछ दिनों 
के पश्चात्‌ मुरादाबाद पर फिर अंगरेजी अधिकार होगया। 


संभळ। 


मुरादाबाद शहर से २३ मील दक्षिण पश्चिम सोत नदी से ७ मीळ पश्चिम 


 मुरादावाद जिले में संभल-तहसीली का सदर स्थान एक टीळे पर संभल 


कसबा È | 

सन्‌ १८११की मनुष्य-गणना के समय संभळ में ३७२२६ मनष्य थे; (१८७११ 
पुरुष और १८५०७ faat) अर्थात्‌ २३४७६ मुसलमान, १३५१४ हिंद, ८८ 
जैन और ६८ कृस्तान । 

संभळ का वर्तमान कसबा पीछे का है। पराने कसबे के स्थान में 
भालेश्वर और विकटेशवर की तबाहियों के २ ढेर हैं। संभल संदर कसबा 
हे। इस में अधिक मकान ईटे के बने हें और मुनसफी, तहसीछी, पुलिस- 
स्टेशन, अस्पताळ, गिर्जा, सराय और कई एक स्कूल हैं। यहां चीनी और 
कपड तय्यार होते हैं । गेहूँ इत्यादि गरळे और घो यहां से दूसरे स्थानों पे 
जाते है | 

संभल में रळ नही गई है| कसबे और उसळे आस पास पक्की सडक हैं । . 
कची सडके यहां से मरादाबाद, विळारी, अमरोहा, चंदौसी, बइजोई और | 
हसनपुर गई हैं। $ 


डतिह्वास--रुहेलखंड पूर्बकाल में पंचाछा के अहर राज्य का हिस्सा 3 


था। अब तक अहर लोग घुरादाबाद जिले के दक्षिण पूर्व के परगनों पर 


कबजा रखते हैं। जान पड़ता हे कि उन की राजधानी बरेळी जि 


अहिच्छला थी। यद्यपि प्रथमही से संभळ प्रसिद्ध हुआ था, परंतु चीन 
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१५४ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, सातवां अध्याय | 


चाळे हुए त्मंग, ने 3 वी शवाब्दी में काशीएर और अहिच्छत्रा को देखा ५ 
परंतु उसने संभल का दाल नही लिखा है i 
घुसळपानी अधिकार के आरंभ ही से संभळ कसबा स्थानीय गवं; 
A | अकवरक राज्य क समय यह एक सरकारका ह 
थानी थी । बादशाह शाहजहां ने स्स्तमखां को कठार का गवर्नर fi 
किया, जिस ने लगभग १६२५ ई में पुरादाबाद को व | 


sA T Ta प्रः 3 भ A 
साह्षत्त जाचान कथा- महाभारत-( वनपब-१९० बाँ अध्याय ) 
ष 


साया! 


बर 
संभल गांव के बिष्णयञ्च नामक ब्राह्मण के गृह में विष्ण का कल्कि अवतार 
होगा । ( यह कथा देवी भागवत, मत्स्यएराण, बिष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत 
पं भी हे) 
गरुङ्पुराण-( पूर्वाद्धे ८१ वां अध्याय ) संभळग्राम एक उत्तम स्थान | 
अग्निपुराण ( १६ वां अध्याय ) बिष्णयश के पुत्र कल्कि भगवान होंगे | 
वह अख शल्ल धारण कर के स्लेच्छों का विनाश और ब्राह्मण आदि चारो बर्ण 
बु की ययोचित azalar और ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमो के सतपार्ग को स्थापन 
करणे । इस के उपरांत वह स्वर्ग में चछेजांयगे, सत्ययुग प्राप्त होगा, और संपणे 
जीव अपने अपने धर्म में तत्पर होजायंगे | A 
ह्किपराण- ( पहला अँ जनहा & SEN 0. 
5 Ta T : “5 अश, दसरा अध्याय ) जब कलियुग के दोषों पे 
Sh हाना होने लगी, तव इन्द्रादि देवता ब्रह्माजी के सांथ गोलोकं * 
बि बिष्णु के पास गए। बरह्मा ने देवताओं के हृदय की अभिलाषा 
च्य कह सनाइ | बिष्शु SARI ने संभलग्राम घे विष्णयश्ञ ब्राह्मण की 
— a स्र के गभ लि बशाख शुक द्वादशी के दिनि औतार लिया। | 
ह्‌ न स पहिळ कबि, प्राज्न और सम 5 : 
l संत ने ती. 
जान| एत नामक उनके तीन तरा 
a . रै ह ) कल्कि भगवान ने विस्वोदकेश्वर शिव की बडी सुति ` 
) जिससे शिव प्रकट हुए । भगवान अंकर ने वार शिक 
बरदानों के अतिरिक्त एक घोडा जो गरुड क अचे. यी 
से TA | 
(तोता) और एक ana तलवार AN 5 | | 
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( ४ अध्याय ) एक समय शुक ने आकर कल्कि भगवान से कहा कि 
महाराज ! सिंइलद्वीप में राजा बृहद्रथकी पद्मावती नामक कन्या है, उसको 
शिवजी ने वर दिया है कि नारायण तुम्हारे पति होंगे; दूसरे जो पुरुष काम 
बासना से युक्त होकर तमको देखेंगे; वे तस्काळही खी होजायंगे । (५ वां 
अध्याय) FT ने कन्या के स्वयम्वर में बहुत बळी राजाओं को बुलवाया । जव 
कन्या स्वयस्वर की सभा में प्राप्त हुई, तव राजागग उस के अपूर्व रूप को देख 
कामातुर हो उसकी ओर देखने छगे, वे लोग कन्या को देखतेही खली रुप होगए, 
और अपने को स्री रूप देख कर aa की सखी बन गए । 

(६ वां अध्याय) भगवान ने पद्मावती के लिये शुक को सिंइलट्वीप में भेजा । 

(दूसरा अंश, पहळा अध्याय) शुक ने पद्मावती के पास जाकर करिकजी 
का इतांत कहा । पञ्चावती ने उन को लाने के लिये यत्नपूव क शुक को भेजा । 
शुक से पद्मावती का gala सुन कल्किजी सिंहळद्वींप में गर । 

( तीसरा अध्याय ) राजा FA ने भगवान को अपने महळ में लेजाकर 
कन्यादान कर दिया । जो राजामणच्ची रूप हो जाने पर पद्मावती की सखी हो 
गए थे, वे कल्कि भगवान की आज्ञानुसार रेवानदी में स्नान करने के उपरान्त 
फिर पुरुष हो गए । 

( ५ पांचवां अध्याय ) विश्वकर्म्मा ने इन्द्र की आज्ञा से संभछभ्रास में 
आकर मइळ आदि सव उत्तम राजसी सामान तय्यार कर दिए। संभलग्राम ७ 
योजन चौडा था । कटिक भगवान पद्मावती सहित संभल में आए। कछ दिनों के. 
उप्रान्त पद्मावती से जय और विजय नामक कल्किनी के २ पन्न उत्पन्न हुए | 

जव भगवान के पिता बिष्णुयञ्च अइवमेधयन्ञ करने को उद्यत हुए, तब क 
भगवान दिखिजय को निकले। पहले वह कीकटपर को चले, जो 
विस्तार युक्त बौद्धों का प्रधान स्वान था) वहां वेदिक धम्म का अनु 
नही होता । कीकटपर के राजा का नाम जिन था। वह कल्कि जी के आग 
को सुन दो अक्षौहिणी सेना ळे य के लिए नगर से बाहर आया. 

( स्थतवां अध्याय ) षडे रुद्ध के अनन्तर कल्कि जी | 
करोड़ों बौद्धों का नाश कर दिया । जब कल्कि जी ने बौद्धों : 
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पार डाळा, तब राजा जिनका भाई शुद्धोदन SA को आया । बढे भयंकर 

युद्ध के उपरान्त शुद्धोदन रथ पर बैठा कर मायादेवी कों È आया | जब 

लरिगुणरूपा qqa? को सन्मुख Tg Ta णक कर के प्रायः सब ळोग गिर 

गए, कितने तेज हीन होकर काठ के पुतली के समान खडे रह गए, तब सई 

; ब्यापी कल्कि भगवान मायादेवी के आगे स्थित हुए; उसी समय वह माया- 

५ वी उनके रीर में प्रवेश कर के लीन हो गई । बौद्ध सेना परास्त हई | _ 

हट ( तीसरा अंश ५ बाँ अध्याय ) जब सत्ययुग सन्यासी बेष से कहिङ- 

भगवान के समीप आया, तब कल्कि जी ने कलियुग के नगर पर आक्रमण 
करने की इच्छा की । 

(६ वां अध्याय) पर ( सूर्य्यबंशी ) और देवापि ( चंद्रवंशी ) दोनों राजा 
कल्कि जी के पास आए। भगवान ने उनको विवाह करने की आज्ञादी दोनो । 
राजा अपना २ विवाह कर असंख्य सेना लेकर भगवान के सन्पुख उपस्थित '. 
हुए । विशाषयप राजा भी भारी सेना लेकर आए । कल्कि भगवान को!) 
अक्षौहिणी सेना हो गई । भगवान ने कलि पर चढाई की । कलि अपनी सेना 
लेकर युद्ध के निमित अपनी राजधानी विशसन नगर से बाहर निक्रला। ' 

(७वाँ अध्याय) अनंतर धम्म और सत्ययुग के भयंकर बाणों से तिरस्कार 
को प्राप्त हो कलियुग अपनी नगरी में भाग गया । भगवान की सेना कलि की 
सेना का बिनाश करने छगो। धर्म्म ने सत्ययुग को साथ लेकलि की राजधानी ' 
विशसन नगर में प्रेश Ka और बाणो की अग्नि से उस नगरो को 
भस्म कर दिया । जब कलि के सम्पूर्ण अंग जळ गए, तब वह अकेलाही 
रोता हुआ गुप्त रीति से भारतवर्ष से अन्यत्र चछा गया | इधर मरु ने शक और 
कास्वोजों का नाश कर दिया और देवापि राजा ने श्र चोल तथा ब्रो को 
छिन्न भिन्न कर दिया । कल्कि भगवान ने कोक और बिकोक दोनों and 


को मार डाळा । इस प्रकार भगवान घे पी शत्रुओं को जीत कर भरला 
नगर को चले। 


(< षाँ अध्याय) यद्यपि महला देश का राजा शशिध्वज भगवान की 
भक्त था, परन्तु वह अपना धम्म समुझ कर युद्ध में प्रदत्त हुआ । (९ at अध्याय) 
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द्व के उपरांत शशिध्वज ने कल्कि भगवान को परास्त कर धर्म और सत्यदुग 
को अपने घगलों में दावकर अपने गृह चला गया । 
(१० चाँ अध्याय ) इस के पश्चात शशिध्वज ने रमा नामक अपनी पुत्री 
af भगवान को ब्याह दी । 
(१४ वा अध्याय ) कर्कि भगवान ने मरु को अयोध्यापरी का राज्य; 
सूर्यकेतु को मथुराएरी का राज्य ओर केवापि को बारणावत में अरिस्थल, 


बृकस्थल, माकन्द, हस्तिनापुर और वारणावत इन पांच देशों का राज्य दिया, | | 


और आप संभळ को चले आए। लिलोकी पं सत्ययुग छा गया । 

( १७ वां अध्याय ) कल्कि थगवान अखण्ड भूमण्डछ भोगने कगे। भग- 
घान की रमा नामक खी छे गर्भ से पेघमाळ और बलाइक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 
(१८ वां अध्याय ) कल्किजी ते १००० qF सम्भळ में निवास किया | संभळ 
प्रं ६८ तीथौं का निदास हुआ | ( १९ बां अध्याय ) कल्कि भगवान अपने 
चारो पुत्रों को राज्य बेकर दोनों सियो समेत हिमालय में जाकर अपने विष्णु 
रूप में प्रवेश कर गए । दोनों faat सती हो गई । देवापि और मरु दोनों 
राजा प्रजा पाळन और भूमण्डळ की रक्षा करने छगे। 

रामपुर । 

मुरादाबाद शहर से १८ भील पब कोशिळा नदी के घाए किनारे पर 
पश्चिमोत्तर देश घें एक देशी राज्य की राजधानी रामपुर एक छोटा शहर है । 
मुरादाबाद से रापपुर को पक्की सड़क गई है । 

संन १८९१ की मनव्य-गणना के समय रामपुर और छावनी में ७६७३३ 
मनुष्य थे, अर्थाच्च ४०६६० पुरुष ओर ३६०७३ faat । इनमें ५३५५२ 
मुसलमान, २३०४४ हिन्द, ९२ जैन और ४५ कृस्तान थे । मनष्य-गणना के 
अनुसार यह भरतवर्ट : ४१ इ शहर है। 

शहर के चारो ओर शहरपनाह की जगह पर ८ मील से १० ta तक 
के घेरे में करीवन गोलाकार चौड़ी और घनी बांस की श्लाड़ियां लगी हे। 
आने जाने के लिये फाटक के स्थानों पर ८ जगह रास्ते हैं। जहां फौजी 
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सिपाही तैनात रहते हैं। शहर सुन्दर है, बहुतेरी अच्छी सड़कें हैं । बाजार 

में सुन्दर दुकानों की पक्तियां हैं। घेरे के मध्य में जामा मसजिदे और सफ. 

द्र जंग स्फ्रेयर। पश्चिमोत्तर दोवाने आम, खुरसिद संजिल, ( जहां मेहमान 
युरोपियन टिकाए जाते हैं ) मच्छीमवन ( नवाब का खानगी महळ ) और 

। जनाना है। और शहर से उत्तर फेजुलछा खां का मकबरा है । TRN पे 
५ सन्दर मट्टी के बरतन) तळवार ओर जेवर बहुत बनते हें । | 


रामपुर राज्य-यह पश्चिमोचर वेश के गवनमेन्ट के पोछिरिकळ 
सुपरिटेंडेंट के आधीन रुहेळ खण्ड में देशी राज्य | इसके उत्तर और 
पश्चिम अंगरेजी राज्य पें मुरादाबाद जिला; पूर्वोत्तर और पूर्व-दुक्षिण बरेली 
जिळा है। राज्य का क्षेत्र फळ १०९९ बगेमील है । 


राज्य के दक्षिणी भाग में रामगंगा, उत्तरी भाग में कोशिला और नहा, । 
नदियां बहती हैं। और उत्तरी सीमा पर जंगल में बहुधा बाघ मारे जाते 
हैं। देश समतल और उपजाऊ है । खेती करने वालों पे पठान अधिक 
हें ॥ चीनी, धान, चमड़ा और कपड़े दुसरे देशों में भेजे जाते हैं। राज्य 
में ५ अस्पताल और १० स्कूल हैं । मजहवी शिक्षा के लिए रामएर प्रसिद्ध 
| है, वहुतेरे विद्यार्थी बङ्गाल, अफगानिस्तान और बोखारे से यहां आते है 
| सन्‌ १८९१ की पनुष्य-गणना के समय रामपुर राज्य पे ५५८२७६ मनुष्य . 
/ | सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के समय रामपर राज्य में ३ कसबे Te 
गांव, १०३१७१ मकान, ५४१११४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २८५३५१ सु और 
२५१५५५ ख्रियाँ। इसमें ३० ९८१ हिन्क अं ८ al 
हिन्ढुयां में ४७४६२ रा 23 b E 2 गी 
१७१८१ काछी, १६०६५ कहार, १६०२१ ब्राह्मण हे ८ पर n q 
2 १६०२ , १०११३ अहर थे। मुसल- 
माना म कवळ ५२८ सीया थे। सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय राज्य | 
E- के ३ कसवों में ५००० से अधिक मनुष्य थे । रामपुर में ७६७३३, तांडा में 
| ८०७२ और शाहाबाद में ७०९६ । सन्‌ १८८०-८१ To १५८ e रुपए | 
राज्य से आमदनो हुई थी। . bo 
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मामुली तरइ से राज्य का सैनिक बळ २८ तोषे, ३०० गोलन्दाज, 
सवार, ३०० फौजी ऐदलपलिस आर ७३० अनेक प्रकार की पेदल हैं । 
इतिहास- शाह आलम और हुसेनखां दो भाई पहिला रोहिळा अफ- 

गान और १७ वी' शताब्दी के पिछले भाग में मोगल बादशाह के पास नौकरी 
के लिए आए और हिन्दुस्तान के इस भाग पै बसे । शाह आल्म के पत्र. 
दाउद खां ने महाराष्ट की लड़ाई में बीं ता दिखा कर वदाऊं क निकट इनाम 
घें जमीन पाई | उसके गोद लिए हुए पुत्र अलीमहम्मद ने सन्‌ १७११ {o 
छे नवाब की पदवी और झहेछखंड का एक वड़ा भाग पाया। उस की मृत्य 
होने के पश्चात बह मिळकियत बट गई। रामपुर की जागीर उस के छोटे 
पुत्र फेजटला खां को मिली । सन्‌ १७९३ में फेजल्लाखां के मरने पर खानदान | 
में झगडा उठा । छोटे प्न ने जागीर छीन ली । बड़ा पुत्र मारागया । 
अंग्रेजों ने छोटे पत्र को निकाल देने और बड़ पुत्र के लड़के अहमद अलीखां 
को पदस्थ करने फे लिये अवध के नवाब की सहायता की । सन्‌ १८०१ 
६० में अ गरेजी सरकार ने gade अ गरेजी राज्य में मिळा लेते के समय 
रामपुर के खानदान का कबजा मजवूत किया । सन्‌ १८५७ के बळवे की खर 
खाही घें रामपर के नवाव महम्मदमूसफ अली खां को १२८९२० रुपए खिराज | 
की भमि मिली । सन्‌ १८६४ में उसके एल महम्मद कवळी खाँ जो. सी 
एस आई सी आई. ई उत्तराधिकारी हुए, जिनको दिइलौ दरवार 
पहिले से २ तोप बढ़ाकर १५ तोपों की सलामी मिलने का हुकुम हुआ। रा 
के बर्तमान नवाब हमीदअळी खां बहादर १६ वषे की अवस्था के प 


घामपुर। 


परादावाद से ३८ मील ( चंदौसी जंक्शन से ५० मोल ) 
मपर का रेळवे स्टेशन दै । धामपुर पश्चिमोत्तर देश के विजनो 
सीळी का सदर स्थान एक छोटा कसबा है। चौंडी सड 
संदर दुकानें बनी हैं। उत्तर ओर तहसीली की 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddha 


१६० भारत -श्रपण, दूसरा खण्ड, सातवां अध्याय | 
सराय है । धामपुर में छोहे और पीतल की वस्तु अच्छी बनती है प) 
में एक बार मेला होता है, और सप्ताह में दोबार बाजार लगता Bj 
सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय धामपुर स ५७०८ पनुष्य थे; wi 
१७५७ हिंदू, २१२१ पुसलमान और १३० जैन | 
विजनोर । 
धामपुर से २४ मील पश्चिम ( २९ अंश २२ कला २६ विकला उत्त 
aai और ७८ अंश १० कला ३२ विकला पूर्व देशांतर में) पश्चिम 
बेश के स्हेळवंड विभाग में जिले का सदर स्थान गंगा के ३ मीळ बाएं विजनो! 
एक छोटा कसबा है। 
सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय बिजनोर में १६२३६ मनुष्य धे 
अथीत्‌ ८००७ हिंदू, ७५४८ घुसलणान, २१० कुस्तान, ६१ जेन और १० सिक्स | 
चौड़ी सडक कसबे के मध्य होकर गई है। कसबे में मामूली से अपि 
इटे के मकान हैं। यहाँ कारोबार बहुत होता है। कसबे से चारों त 
के वेश में १ सडक गई हैं | चीनी की तिजारत डे लिये।बिजनोर प्रसिद्ध १॥ | 
ननेऊ, छुडी और कपडे वहां बहुत ana हैं । 
कसवे से ६ मीळ दक्षिण दारा,नशर सें कातिकी पूर्णिमा को गंगा लात. 
का मेळा होता है, जो ५ दिन रहता दै । मेले में लगभग ४०००० याती. 
आते हैं। | 
विजनोर जिला-इसके एरोउर कमाऊ और गढ़वाल की aka 
पश्चिम गंगा नदी. जो देहरादून सहारनपुर मुजफरनगर और मेरठ निशं प 
इसको, अलग करती हैं, दक्षिण और दक्षिण पुर्ब मुरादाबाद, तराई और | 
कमाउ जिले हैं। जिले का क्षेत्रफल १८६८ दर्गमोळ हे । | 
.. सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय बिजनोर जिले में ७६३६६१ at 
थे, अर्थात्‌ ४१७६२७ पुरुष और ३७६०३७ खिया | इस जिले में लगभग दी | 
तिहाई हिन्दू और एक तिहाई मुसळमान हैं । हिन्दुओं में एक लाल 
अधिक चमार, ३० हजार से कम ब्राह्मण और ब्राह्मणों से कम राजपत और 
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_ बागियों को परास्त किया । अंगरेजी अधिकार फिर नियत हुआ | 


सदर स्थान एक कसबा E । 


विजनोर, नगीना १८९२ | १६१ 


बनिया हैं। विजनोर जिले में १३ कसबे हैं, नगीना (मनुष्य संख्या सन्‌ १८११ 
के अनुसार २२१५० ), नजोबाबाद ( १९४१० ), बिजनोर (१६२३६), शेरकोट 
(१५५८१), कीरतपुर (१४८२३), चांदपुर (१२२५६), निइटोर (१०८११), 
ATU, अफजळगढ़, मण्डावर, सहीसपुर, धामपुर, और जद्दाल्‌। . 
इतिहास-सन्‌ १४०० ई में तैमूर ने बिजनोर में आकर बहुत से नि- 
बासियों को कतल किया। अकवरके राज्य के समय संभळ के सरकार का 
यह एक हिस्सा वना । सन्‌ १८२१ पं पड़ोस के दक्षणी देश|के साथ बिजनोर 
जिला अंगरेजों के आधीन इुआ। पहिले यह प्रादाबाद जिले का एक भाग 
था। सन्‌ १८१७ में विजनोर एक अळग जिल! बनाया गया। नगीने में 
जिला का सदर हुआ । सन्‌ १८२४ में विजनोर कसबा जिले का सदर 
स्थान बना । 
सन १८५७ की तारीख १३ वीं मई को विजनोर पं मेरठ के बळे का 
समाचार पह'चा । तारीख १ जन को नजीबाबाद का नबाब २०० हथियार बंद 
पठानों के सहित विजनोर में आया | तारीख ८ को मरादाबाद्‌ ओर वरळी पं 
बलवा होतै के पश्चात यरोपियन अफसरों ने बिजनोर को छोड दिया । वे 
लोग तारीख ११ को रुडकी में पहुँच । नवाब हुकूमत करन वाळा बना। 
adas अगस्त को बिजनोर जिले के हिंदुओं ने नवाब को परास्त किया, 
परन्तु तारीख २४ को मुसलमानों ने हिंदुओं को खदेरा। सन्‌ १८५८ की 
तारीख २१ अप्रैल को अंगरेजी फौजों ने गङ्गा पार हो नगीना में आकर 


नंगाना । 


सन्‌ १८९९ की मतुष्य-गणना के समय नगीना घे २२१५ 
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पठानो ने सन्‌ १७४८--१७७४ के बीच में नगीना को बसाया, जिन 
यहां एक किला बनाया, जिस में अब तहसीळी का काम होता है । सन्‌ १, 
से १८२४ तक नगीना मुरादाबाद के नए जिले का सदर स्थान WT) 3 
यह कपडा, कलमदान, आवनूस के FA, रस्सी, शीश के बरतन के ह्य 
प्रसिद्ध हे) यहां की प्रधान सौदागरी चीनी की रफतनी हे । 

A 
नंजबिबाद । 

नगीना से १४ मील ( चंदौसी जंक्शन से ७४ मीळ ) पश्चिमोत्तर नगी 
बाबाद का रेलवे स्टेशन है। नजीवाबाद पश्चिमोत्तर देश के विजनोर जिले; 
मालिनी नदी की धारा के किनारे पर एक कसबा और तहसीली का स्त 


स्थान है । 
सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय नजीवावाद में १९७४१० मनुष्य है 


अर्थात्‌ १६४१ हिंदू, ९५२० मुसलमान, १८० जैन, ३८ सिक्ख और 1 

कुस्तान । | 

_ ४ सड़कों के मेल के निकट कारोबार की प्रधान जगह है. पवि 

म मामूली सबडिविजनळ कचहरियां, अस्पताल और गवर्नपेंट स्कूल हैं। 

यहां पीतळ, तांबे और लोहे का काम; तोड़े दार बंदूक, कंबळ, कपट और 

जूते बनते हैं, फूल के बरतन संदर तैयार होते हैं, और सप्ताह में दो दिन बाजा | 

लगता है। ऱ्य 

बदरीनाथ के कुळ यात्री नजीवाबाद से कोटद्वार, बांगघाट, पौडी और 

श्रीनगर होकर बद्रीक्षेत्र जाते हैं। यहां से पहाड़ी रास्ते से श्रीनगर ६८. 

मील है। ु E | 
| _ नेजीवुददीला ने नजीवावाद को बसाया, जिसने सन्‌ १७५५ ba 
| स एक मील एवं पत्थरगढ, नामक पत्थर की संदर गढी बनाई॥ र. 
एक कमरों से घेरा हुआ उसका सुंदर मकबरा और एक कोठी (नो 
ma के aga आती हे ) कसबे ळे भोतर उसका स्मारक चिन्ह हे, उत्त 
उसके भाई जहांगीर खां का मकबरा है। ट . 


an 
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नजोबावाद, हरिद्वार १८९२ | १६३ 
गे 
- आठवा अध्याय | 
13 ~ ~ 
भर ( पश्चिमोत्तर मे ) हरीहार । 
~ 
हारहार्‌ । 

नजीवाबाद से २५ मील ओर (चंदोसी जंक्शन से ९९ मील) पश्चिमो त्तर 
1 छक्ष्सर रेळत्रे का जंक्शन हे, जिससे १६ मील एर्वोत्तर हरिद्वार को रेलवे शाख 
i गई है । नजीबाबाद्‌ ओर लक्सर के बीच में नजीवावाट से १६ मील पश्चि- 


मोत्तर गंगा पर रेलवे क्रा पुल है। 
रेलवे स्टेशन से? मील दर पश्चिमोत्तर देश के सहारनपुर जिले में सि 


वालिक पर्वत के सिलसिले के दक्षिणी पादमूल में सपुद्र के जल से १०२४ फीट 
ऊपर गंगा नदी के दहिने किनारे प्र ( २९ अश ५७ कला ३० विकला उत्तर 
अक्षांश और ७८ अंश १२ कला ५२ विकला पूर्व देशांतर में हरिद्वार एक 
प्राचीन और प्रसिद्ध तीथ हे, जो पब काल में गंगाद्वार नाम से प्रख्यात या। | 
अति प्राचीन ग्रथ महाभारत और स्प्रतियों पं हरिद्वार का नाम गंगाद्वार 
छिखा हे | 
i ज्वालापर, कनखल और इरिद्रार तीनों मिल कर एक म्युनीसिपलिटी 
बनी हे। सन्‌ १८११ की मनुव्यगणवा के समय इन म २९१२५ मुकय थे) 
अथात्‌ १७८८६ पुरुष और ११२३९ ख्र्रियां । इन में २२४७७ हिंदू. ६५५९ 
मुसलमान, ४५ जैन, ३८ कृस्तान और ६ सिक्ख थे । सन्‌ १८८१ की Ta 
गणना के समय तीनों कसवों में २४६४८ मनुष्य घे; अथात्‌ १५१९६ ज्वालापुर 
५८३८ कनखल में और ३६१४ हरिद्वार प। | 
हरिद्वार घें अनअन वाले रायबहादर सर्यमळ की, कश्मीर के महाराज | 
की, बिलासपर के राजा की और अन्य कई एक घपेशाला है। इन में सूयम 
की धर्मशाला उत्तम है, जिसमें पे टिका था । यह धमेझाला संवत्‌ ११४७ 
१९८० ई० ) में खुली। इसमें ३ किते हैं मध्य किते में बड़ आंगन क चा 


i CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, आठवां भध्याय | | 


X 


बगलों पर दोहरे मकान और दालान बने हैं; पूर्व के किते में रसोई' बनाते 
कोठरियां और पश्चिम के करिते में कुछ मकान और पायखाने हें | हरि है 
में बहुतेरे देव मंदिर और ईटे और पत्थर से बने हुए मंड रेदार मकान हैं 
PEN SS e ar Sr 
यहाँके पवन पानी ठंहे हैं । यहां तीसरे दर्जे का पुलिसस्टेशन और 
पोस्टआफिस है, और बंदर बहुत रहते हैं । यहां के पंडे और बहत से हि 
ते 3 Eei ja ७ sal: 
दारों के घर ज्वालापुर और कनखल में हैं | यहांके बहतेरे चौपाओं के गले) 
=> 9 $ बयर na स हर प 
चरने के समय घंटियां बांधी हुई देख पड़ती हैं । ( भविष्यपराण 8, š 
अ NY ~ N ~ - < g4 
ध्याय ) म लिखा हे कि गो के गले में अवश्य घंटा बांधना चाहिये । इप 
उनकी शोभा होती है, कोई जीव उनके पास नही' आते, और भुळाजाने पर 
घट के शब्द से गौ मिळ जाती हैं )। कसबे के उत्तर की पहाड़ी के शिर 
एक छोटा मंदिर और eise नामक कंड है | | K 
~ 9 x 
यात्रीगण हरिद्वार से गढ़वाल जिले में केर अँ 
MSS ; दारनाथ और ब l 
दशन के लिये जावे हें | रोग 
यहां हरिपेडी, कुशावत, बिश्वक Mog और क 
पु] 3.10) MAh, नीलपवत और कनखल ये ८ ती 
. हरिपेडी-हरिद्वार के रध 
5 AR के प्रधान घाट का नाम हरिपैडी है । घाट पर उत्तर 
Tn ओर शाक्रेशवर २ शि लिंग ३ TE गि 
x N दै छ Ne 4 गहे | यहां गंगा उत्त ~ 
3 3 ZT ९ तरस आ 
हरिषंडी घाट के सीढ़ियों से प गंगा के बीच घार छ पारी 5 फो. i 
पत्थर की मनोहर चट्टान है । घाट औं गर पान त मी 
ra । नः मर चंदन के वीच की गंगा He 
RA TE) Tang पं मछली बहत र गी हैं अ x SA 
अनेक लोग इनको भोजन देते ह | 53 > जो आदमी से नहीं इरती | 
डत हट घ > = ` N 9, 
मकान और देवमंदिर बने हैं | । बाट से ऊपर पत्थर के अनेक सुंदर 
मेळे $ समय FN) 0 | 
> हारपटा घाट N A bes 
घाट छोटा था सन्‌ १८१९ , Toy कौ बड़ी भीड होती है। पहि 
| स्नान के समय घाट पर धक्के से म पै एक सिपाहियो के साथ ४३० आ 
| T 2 NGET 3 
| घाट को वहाकर १०० फीट घोडा x जि योग्य यी 
तक है | * तर ६० सीढ़ियों का कर दिया, जो अब 


| 
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` चा मावळ का नंदी ( बेल ) बेठा है, जिस के वठक के पत्थर पर संवतू १८८६ 


हरिद्वार १८९२ | 


घाट से ऊपर इस के आस पास छोटे छोटे मंदिर और कोठरियों में 
बहुतेरे देवता हैं, जिनमें अधिक गंगा की मूर्तियां और शेष शिव लिंग, महावीर, 
राम, लक्ष्मण ओर जानकी की मृतियां हैं । मंगनलोग स्थान स्थान पर 
देव प्रतियां आगे रख कर पेसे मांगते हे, और राम लक्ष्मण और जानकी तथा 
केवल राम का स्वरूप वनाकर बेठते हैं | गंगा के किनारों और सडको पर मेले | 
के समय भक्षक बहुत रहत ह] 
कुशावर्त-हरिपेडी से दक्षिण गंगा का घाट पत्थर से बंघा हुआ है। 
इस स्थान को कुशावत कहते है| अनेक बष हुए इ दोर के महाराज ने घाट से 
ऊपर पत्थर का लवा मकान बना दिया, जिस प्र अब यात्री लोग पिंडदान 
करते हें | मेष की संक्रांति के समय यहा पिंडदान की वडी भीड रहती ह। 
हरिपैडी के कुशावर्त तक कई एक पक्के घाट बने हैँ। मेले के दिनों में गंगा 
के दोनों किनारों पर विशेष हरिद्वार की ओर यात्री टिकते हैं। और गंगा 
पर नाव का पुल बनता है । 
श्रवणनाथ का मंदिरा इरिपेडी से लगभग ६० ० गज दक्षिण पश्चिम 
हरिद्वार के संपण मंदिरों से सदर श्रवणनाथ सन्यासी का बनवाया हुआ शिव- 
मंदिर है। पत्थर से बने इए शिखरदार मंदिर के मध्य में शिव की पंचमुखी 
मूर्ति है । मंदिर के पश्चिम बडा और पूर्व छोटा जगमोहन हे । वडे जगमोहन 
के AÌ में पतलियां बनी हैं। और मध्य में ५ फीट लंबा और ४--फौट ऊँ 


खोदा हुआ है । मंदिर के चारों ओर कई एक छोटे पंदिर और ऊंचे मकान 

, एक मंदिर में शिवलिंग और दसरों मेँ काल भैरव, गंगाजी, महाबीरजी, | 
श्रीकृष्णचंद्र आदि देवता, और एक कोठरी में मंदिर के बनाने वाळे श्रवण _ 
नाथ की ia की पूर्ति है। मंदिर के खर्च के लिये कई एक गांव लगे हुए है. 

श्रवणनाथ के मंदिर से पत्र बीकानेर के महाराज का बनवाया 

गंगाजी का शिखरदार बडा मंदिर है , जहाँ महाराज की ओर से सद 
जारी है : 
बिल्वक तीर्थ--हरिपेडी से १ मील पश्चिमोत्तर पहाडी के नीचे 
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१६६ भारत-श्रमण, दसरा खण्ड, आठवां अध्याय | 


` तीर्थहै | यहाँ एक चबूतरे पर नीम के वृक्ष के निकट ( जहां पहिले बेल हँ 

था ) विल्वकेइवर शिवलिंग है, जिसके समीप छोटे मंदिर मे पीछे करी 1 

विख्वकेशवर शिवलिंग, एक गुफा में विश्वेश्वर शिवलिंग, दगीवेवी | 

गंणेश की मूर्तियाँ हैं, और दूसरी ओर पहाड़ी के नीचे गोरीकंड ह | 

| है, जिसका जल छोटे डोरी से निकाल कर यात्री लोग आचमन करते हैं e 
ik गंगा--गंगानदी हरिद्वार में पवत से वाहर निकली है, इस लिये हरि 
पहिले गंगाद्वार करके प्रसिद्ध था। गंगाभारतवर्ष की सव नदियों हैं प्रधाग है 
संव से अधिक पबिल हे । यहां RUSI में गंगोदरी पहाड़ से निकल क्र k 
क्षिण और पूर्व के लगमग १५०० मील बहने के उपरांत अनेक प्रवाहों से Sma 
की खाडी में गिरती हे ana से आगे इस की दो धारा होगई है उना 
जो चंदरनगर, हुगळी और कलकत्ता होकर दक्षिण को बहती है, वह सी 
n भागीरथी कहलाती है, ऑर जो फरीदपुर और ग्यालनवी होकर पुर गे 
गई & बह पद्मा या पदा कहलाती है । हरिद्वार, फरुखावाद, कनौज, कानए 
FETAR, मिर्जापुर, चुनार, बनारस, गाजीपुर, बक्सर, दानापर, पटना Fin 
| Ta राजमहल इत्यादि शहर और कसवे गंगा के तट पर हैं । / 4 
के पर्व, (३) गोमती ( लवान मे ) पडना (लंबान में ८६० मील ) इलाहाबाद 
Tan नम Qoc मील ) बनारस से दीड ३ सा 

( लंबान में ६०० मील ) छपरा से ७ मीळ पर्व दसर 1 यी 

मील ) गंगा और सरयु के संगम से पर्व १ > 3 UN ( a u ४६१ 

पटना से उत्तर हरिहरसेत म स्व ६) गंडकां ( लंबान में ४०० मोर) 

नि 


।। भागलपुर से नीचे, और ( ८ ) र $ कोशी ( लंबान में २२५ मीठ) 
के पास । इन नदियों में से सो 2 ( AI un पोळ ) फरीद | 
| ; नदियां जय 3 निकल 1 ने दाक्षण की X बिध्य पहाड़ में और ७ | 
हरिद्वार Rana और गं F की ओर से आकर गंगा में मिली है| | 
अधिक हे । ( गंगा की TN TAT जगहों से गंगा स्नान का aa 
| लो) [फी उत्पत्ति और मादात्स्प का वृत्तांत आगे की प्राचीन को. 
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हरिद्वार १८९२। . १६9 


हरिद्वार का सेला-मेष की संक्रांति को गंगा प्रथम प्रकट हुई थी, 
इस लिये उस तिथि में प्रति वर्ष हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा मेळा होता है, 
जिसमें घोडों को खरीद विक्री बहुत होती हे, मेले में देशी सवारों के लिए 
सरकार बहुत घोडे खरीदती है, युरोपियन और देशी बहुत प्रकार की वस्तु 
विकती है और लग भग १०२०२० आदमी एकल होते हैं। प्रति अमावास्या 
को विशेष कर क सोमवती अमावास्या ओर महावारुणी आदि पवो प्र हरि- 
द्वार में गंगा स्नान की भीड होतो ह। १२ वष पर जव कंभ राशि के बृहस्पति 
होते हैं, तव हरिद्वार में कुंभ योग का बडा मेला होता है । उस समय नागा, 
सन्यासी, वैष्णव, उदासीन, ब्रह्मचारी, दंडो, परमहंस, राजा, जिमीदार,गृहस्थ 
इत्यादि लगभग ३००००० यात्री एकत्र होते हें । कंभ योग का मेला संवत्‌ 
१९४८ ( सन १८९१ ) 1 मेष की संक्रांति को था। E 
पहिले कुंभ योग के समय प्रत्येक संप्रदाय के यात्रियों में प्रथम स्नान करने 
के लिये बडा झगडा होता था। सन्‌ १७६० ई से स्नान के अंतिम दिन 
तारीख १० वी अग्रेल को सन्यासी और बैरागिदों में लड़ाई हुई, जिस में ळग 
भग १८०० आदपी सारे गए । सन्‌ १७१५ में सिक्ख यात्रियों ने ५०० सन्या- 


: सियों को पारडाला । 


सायापर-हरिद्वार से १ मील दक्षिण पश्चिम गंगा के दहिने पवित्र 
सप्तपरियों में से एक, और हरिद्वार की पुरानी बस्ती मायापुर हीन दशा मं 
है। इसमें बहुत पराने ३ मंदिर हैं, पहिला पूर्वोत्तर ज्वालापर जाने वाली सडक 
के पास मायादेवी का, दसरा मैरव का और तीसरा दक्षिण-पश्चिम नारायण 
शिला का । मायादेवी का मंदिर, जो १० वी वा ११ वी शताब्दी का बना हुआ 
होगा, पत्थर का है। मायादेवी को ३ शिर और ४ वांह हैं, जिसके निकट _ 
८ भुजा वाले शिव की प्रती और बाहर नंदी बेळ हे) नारायण शिला का 
छोटा मंदिर इ टे से बना हुआ है, जिसके दक्षिण-पश्चिम राजा बेणु की उजडी 
पुजडी गढी है । मायापर में टटे हुए टो के सहित कई एक ऊ चे टीले हैं, लिन 
सं सवसे बडा नहर के पल के पास हें । यह स्थान पुराचा 8 | अनक पकार के 
पुराने सिक्क्रै समय समय पर यहां पाएँ जाते 8 | 


जश च्या 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६८ 'भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, आठवां अध्याय | 


गङ्गा को नहर-मायापुर और कनखल के बोच Ñ मायापुर के fè 
सन्‌ १८५५ ई० में गंगा से नहर निकाली गई, जो यहां मे ६३५ मीह ५ 
कानपुर में जाकर फिर गंगा में मिली हे । यहां गंगा के दहिने नहर के : 
- L SN TT LN कै 
मं १ फाटक और गंगा के पुछ म ७ फाठक वने हे। सखी ऋतुओं मे J 
. NAN N N N 2 
के कुल फाटक ओर गंगा के दो तीन फाटक खुल रहते हैं। नहर के ai 
जो अधिक पानी होता है, वह गंगा पुछ के फाटक से कनखल की र 
बहता हे | | 7 
नील परबत-मायापुर से दक्षिण गंगा पर लकडो का पल है निः 
को लांघ कर नीलपर्वत को जाना होता है । मेळे के दिनों म हरिष 
के निकट नावों का पुछ बनता हे । यात्रीगण गंगा पारहो नीह 
पर जते हैं । लकडी के पळ से नीलपर्बत के पास क़ 
2 त Na =e ri 
१-ड मील गंगा के बिस्तार में पत्थर के टकडो उ ढोकों À 
र न हे z पत्थर क टुकड़ों ऑर ढोकों पर चलना हेत 
। विविध प्रकार और बिबिध रंग के छोटे छोटे गोला: द 
ah विविध र्ग फर टे छोटे गोलाकार पत्थर बे 
| Ba AA दभिण गंगा के वाए' नीलपर्वत नामक एक पहा 
| ” जिसके नीचे की गंगा की एक धाराको नी ते हैं , जो का 
कभी सूखजाती हे | पीके नीचे तकव 
2 रे à पहाड़ी के नीचे गौरीकूंड के पास एक नए afri 
IRR शिवलिंग और ऊपर एक छोटे परि में AS लिंग 
2 मद्रि म नोळेश्‍वर शिव लिंग है। 
El जळ कमी कभी सूख जाता है। | 
 नाळञवर से २ मील दर चंडी q i 
गाठ दूर चंडी पहाड़ी की चोटी पर चंडी का मंदिर है। 


मागे चढ़ाई का है। रास्ते प्र 
G [स्त प्र रा Tf म्‌ 
ल्त पानी नही मिलता। मंदिर दूर सेह 


सन्‌ १८८१ की पनध्य- 7 | 
१ की मनुष्य गणना के समय कनखल Ñ ५८३८ मनष्य थे; अथात 


॥ ५५०२ हिंद, २८४ 
K | २ हिदू, X शसलमान) ४१ जेन और ११ दूसरे। हिंदुओं में खास क 


K 


FA 
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FF १८९२ | १६९ 


ब्राह्मण और हरिद्वार के पंडे हैं, जो केवळ ज्वालापू_र के ब्राह्मणों से विवाह 
का संबंध करते हैं । इरिद्रार-म्युनीसिपलिटी का एक हिस्सा कनखळ हे । 
यहां के प्रायः सब मकान ईटे से बने हैं। यहां पुलिस की एक चौकी 
बाजार और कई एक सदाबत हें | और बंदर बहुत रहते कनखळ 
सन्यासियों का प्रधान स्थान है। यहां इन लोगों के बहुत मठ हें । 

कनखल के मंदिरों में इस क्रम से दर्शन होता हे । (१) गंगा के तीर 
सती घाट के निकट पबे समय की सतियों के छोटे छोटे अनेक स्थान और 


एक मंदिर में मोटेश्‍वर शिवलिंग, (२) एक रानी के बनवाए हुए सुन्दर 


शिखरदार मंदिर में राम, जानकी, राधा,कृष्ण, गंगा आदि की पूतियां ओर 
दसरे मंदिर में शिव लिंग, ( ३ ) एक पंदिर पे राम जानकी की मूर्तियां, (४) 
एक बडा शिव मंदिर, (५) एक शिव मंदिर और, (६) बेदब्यास का 
मंदिर है | 
दक्षेश्वर शिव का मंदिर कसत्रे के दक्षिण है, जहां सती जळ गई, ऑर 
महादेवजी ने दक्ष के यज्ञ का नाश किया। यह मंदिर कनखल के मंदिरों पे 
प्रधान है। मंदिर छोटा बिना सिखर का है। इसके पश्चिम प्रधान द्वार ओर 
ad भृएवरा ऐसी खिड़की परेलों के समय यात्रीगण खिड़कों 
से पंदिर में प्रबेश करते हैं, और पश्चिम के द्वार से निकलते हे। दक्षेश्वर 
शिवलिंग के ऊपर कुछ गहिरा है। मंदिर के दहिने अर्थात्‌ उत्तर वीरभद्र और 
भद्र काळी की छोटी म्रततियां और पीछे सती छड है, जिस से यात्री लोग 
बिभति अपने घर लाते हैं। कड के ऊपर ४ पायो पर छोटा गंबज हे । म 
न्दिर और कुड के मध्य में नंदी की ५ पुरानी मूर्तियां पन्दिर के 
आस पास तीन चार छोटे मन्दिरों में शिवलिंग और एक दालान में ५ हाथ 
से अधिक बडे महाबीर हैं। 
ञ्वाळापर-हरिद्रार से ४ मोल पश्चिम गंगानहर के उत्तर सहारनपुर 
जिले में ज्वालापर एक कसबा है, जो हरिद्वार-म्यनीसिपलिटी का एक भाग 
बनता है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से ज्वालापुर का रळत्र स्ट शन 
२ मौल हे | LA 
22 


fa) 
NP 
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TA भारत-श्रमण, दुसरा खण्ड, आठवां अध्याय । 
सन्‌ १८८१ की मनुव्य-गणना के समय ज्वालापुर में १५१९६ मनुष्य à 
अर्थात्‌ ९८७४ हिंदू, ५११४ मुसलपान और ८ कृस्तान | | हिंदुओं मे बहे! 
ब्राह्मण हरिद्वार के पंडे हैं। ज्यालापुर कनखळ ओर हरिद्वार से बडा है | 
इस में प्रायः सब मकान पत्थर और इटे से बने हैं, और पुलिसस्टेशन, पे. 
Tp एआफिस, स्कूल और अस्पताल हैं। 
6 l रानीपुर का पुल-ज्यालाएर से २ भील रासीपुर स “ig पछ तः | 
| बाळ की सहक है, यहां एक नदी के नीचे गंगा की नहर बहती है । पुलके मीर 
१० पेहराबी होकर, जो लग भग ८० गज में बनी है, नहर का पानो gg सेप 
श्विम जोर शोर से गिरता है। पूछ के ऊपर उत्तर से दक्षिण नदी बहती 
जिस का जळ गरमी के दिनों में सूख जाता हे । नदी के पानी के रुकाब ३ 
लिये नहर के ऊपर नदी के बगलों में लग भग ६० गज फासिले पर हू 
और पश्चिम ऊंची दीवार बनी हे, जिन .पर आदमी चलते हैं और दोनों” 
| छोरो पर चढ़ने उतरने के लिये सीढियां हैं। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा- ब्यास Sa चौथा अध्याय ag 
गंगाद्वार तीर्थ कर के सब पापों से छूट जाता है । 
महाभारत- ( आदि पब्बे-१३१ अध्याय ) गंगाद्वार में गंगा के किनारे 
घ्रिताची अप्सरा को देखने पर महर्षि भरद्वाज का बीय्यै गिर पड़ा, जिस सें _ 
द्रोण का जन्म हुआ (२१५) अध्याय ) अजन एक दिन गंगाद्वार में गंगा खा - 
कर रहे थे, उस समय पाताल की रहनेवाळी नाग-राजपुत्री उलूपी उन की 
जल Ñ खच लेगई । अजन ने नाग पुत्री के घर में एक रात्री रह कर उस मे 
| ` बिहार किया ( जिस से पीछे एक पुत्र जन्मा )। 
| | ( बनपर्ष ८४ अध्याय ) गंगाद्वार के कोटि तीर्थ में स्नान करने से एण्डरी 
` यज्ञ का फल मिलता हे । आगे agim, त्रिगंगा, और शक्रावर्त तोथो में जाके | 
विधिवत्‌ पितर और देवताओं की पूजा करने से उत्तम लोक मिळते है| | 
शं वहां से चळ कर कनखल पे स्नान करे, जहां तीन दिन रहने से aa 
| अउवमेधयज्ञ का फल और स्वग लोक मिळता है। (८५ अध्याय) गंगा 
i पं जहां स्नान करे वहांही कुरुक्षेत्र स्नान के समान फळ होता है, परन्तु क 


i 
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में स्नान करने से विशेष फळ मिलता है (Lo अध्याय ) उत्तर दिशा में 
वेग से पहाड को तोड कर गंगा निकली हे । उस स्थान का नाम गंगाद्वार 
है। उसी देश पे ब्रह्मपियों से सेवित सनत्कमार का स्थान पवित्र कमखल 
तीर्थ है। ( १३५ अध्याय ) सब ऋषियों के प्यारे कनखल तीर्थ पे महानदी 
गंगा बहरही है । पूर्व समय में भगवान सनत्कमार वहां सिद्ध हुए थे। 
( शल्य पब्ब-३८ अध्याय ) दक्षप्रजापति ने जब गंगाद्वार पं यज्ञ किया था, 
तव सुरेणुनामक सरस्वती वहां आई थी, जो शीघ्रता से बह रही हे । 

(शान्ति asi २८२ अध्याय ) दक्षमजापति ने गंगाद्वार पं यज्ञ आरंभ 
किया । इन्द्रादि देवताओं ने गंगाद्वार में गमन किया । गेंळ-राज पती देवताओं 
को जाते हुए देख कर पशुपति से वोली, कि हे भगवन्‌ ! ये इन्द्रादि देवता 
कहाँ जारहे हे । महादेव बोले दक्षप्रनापति ने अञ्चपेधयञ्च आरंभ किया 
हे। देवता लोग उसी यज्ञ में गए हैं । पार्वती बोछो आप ने किस 


ने जो अनष्ठान किया था, उन में से किसी यज्ञ भे ही मेरा भाग कल्पित नहीं 
हुआ। पर्ज अनुष्ठानपद्धति के कम से देवता लोग धम क अनुसार घुअ यज्ञ - 
भाग-प्रदान नहो' करते | भवानी बोली कि हे भगवन्‌ | आप सब भूतो के 
बीच अत्यन्त प्रभाव से युक्त हे, और तेज. यक्ष, श्री, सम्पति, सव से ही पूर्ण 
और अजेय हैं. इस लिये आप के यज्ञ भाग के प्रतिषेध से मुझे बहुत ही दु; 
उत्पन्न हुआ हे, और सव शरीर शिथिळ होरहा हे । देवीने पशुपति से 
ऐसा कह कर मोनावलम्बन किया | 

अनन्तर महा तेजस्वी महादेव देबी के हृदय के चिकीषित विषय को जान- र 
कर, योगवल अवलम्बन करके भयंकर अनुचरों के सहारे उस यज्ञ को विध्बंश 
करने के लिये उद्यत हुए । भूतो के वोच किसी किसी ने अत्यन्त दारुण शब्द | 


प्र % 


करना आरंभ किया, कोई विकट रूप से हसन लग, किसी ने उस anem l 
रुधिर प्रवाह से हब्यबाह को परित कर दिया, कोई कोईप्रमधगण यज्ञ के यू 

उखाड़ कर घमने लगे, और किसी किसी ने अपने मुख से परिचोरकों 
कर छिया, अनन्तर यज्ञ ने हरिण रूप धर कर आकाश की ओर छु ; 
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~ 


शलपाणि ने धनुष बाण ग्रहण करके उस का पीछा किया। उस के 
क्रोध के कारण महादेव के ललाट से महाघोर पसीने की बूँद प्रकट हुई । ई; 
के प्रथ्वो पर गिरतेही महाअग्नि प्रकट होगई, उस अग्नि से एक म्न 
पुरुष उत्पन्न हुआ | वह यज्ञ को इस प्रकार जलाने लगा, जैसे अग्नि m 


समूह को भस्म करती है। उस ने सब भांति से देवताओं और ऋषियों. 


ओर दौड़ कर उपद्रव मचाना आरंभ किया। देवता लोग डर कर छो 
दिशाओं में भाग गए । उस समय उस पुरुष के भ्रमण करने से पथ्वी In 
ही बिचलित हुई, और सारा जगत हाहाकार करने रूगा। ऐसा देख कर ब्रह्मा 
महावेव के निकट उपस्थित हुए . ब्रह्मा बोले हे प्रभो ! सब देवता तझे ang 
भाग प्रदान करेंगे, तुम क्रोध परित्याग करो । जो पुरुष तुम्हारे इवेद बिल पे 
उत्पन्न हुआ हे, बह लोक में ज्वर नाम से विख्यात होगा । तुम्हारे ज्वर के के 


को धारण करने में सारी पृथ्वी भी समर्थ नही' है, इस लिये इस ज्वर को के. 


प्रकार विभक्त करो। शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसाही होगा। महादेव 
प्रजा पति के दिए हुए यथा उचित यज्ञ भाग को पाकर उत्साह युक्त FU 
उन्हों ने सब प्राणियों की शान्ति के निमित्त ज्वर को अनेक प्रकार से विभक्त 
किया | | ; 


(२८३ अध्याय) जनप्रेजय बोले हे ब्रह्मन्‌ ! वैवस्वत मन्वन्तर में प्रचेता के 


शिव की कृपा से पुनर्वार किस प्रकार से यन्न को पणे किया था । ATIT 
छान बोले कि ag समय में दक्षप्रजापति ने गंगाद्वार पं यज्ञ किया । आदि 


बसु, रुद्र, साध्य आदि सब देवता इन्द्र के सहित वहां पर आए थे | RAM 


भो पितरों तथा ब्रह्मा के सहित वहां इकहे हुए थे। निम्रंलित देवता 


निजनिज खियों के सहित विमानों में निवास करते हुए विराजते थे । उस सम ` 


दधीचि AR हकर बोले कि जिस यज्ञ में भगवान रुद्र पूजित न हों, १६ | 


अ (९ . NX Q 
यज्ञ अथवा धम नही है; सव काही सर्वनाश उपस्थित हुआ है । दधीचि ध्यान 


उक्त नल स भगवान महादेव तथा देबी का दर्शन किया और योगवल से बॉ 


सव देख कर विचारा कि इस यज्ञ में शंकर नहीं निमंत्रित. हुए. इस से कु. 
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दुर पर मुझे निवास करना उचित हे, ag ऐसानिश्चय कर वहां से पथक 
हो बोले कि देखो यज्ज भोक्ता पशु पति आरडे हैं । जब महादेव इस य में 
faifaa नही हुए तव मुझे बोध होता हे कि सब देवताओं ने आपस 
में सलाह कर के एकता को है । जोहो दक्ष का यह बृहत यञ्ज किसी 
प्रकार सिद्ध नहोगा। दक्ष वोलेपें ने सवर्ण पात्र में विधि से afa- 
स्थापित करके यज्जपति विष्णु के उद्देश्य से समर्पण की हे विष्ण य भाग 
ग्रहण करने क अधिकार हैं, इस लिये उन के उद्देश्य से आहुति देनी विहित l 

देबी वोळी में किस प्रकार दान, नियम, वा तपस्या करू, जिस से कि 
मेरे पति भगवान शंकर इस समय आधा वा तोसरा भाम पावें । भगवान्न शिव ने 
निजपत्नी के ऐसे वचन सन कर देवी को समझाया और क्रोध युक्त हो निज 
पुख से ज्वालपाला संयुक्तं शरीरवाले अनेक प्रकार के aN एक अद्भुत « 
भूत को उत्पन्न किया । और उस को दक्ष के यज विध्वंस करने की आजा दी। 
महा काली महा देव को आज्ञा लकर उस को अनुगा मिनी हुई। भगवान महेश्वर 
ने क्रोध स्वरूप धारण कर क बीरमद्र नाम से विख्यात हुए । उन्हों ने निज 
रोम कूपों से रौम्य नामक गणेइवरों को उत्पन्न किया । वे सब रौद्रगण दक्ष: 
यज्ञ को विध्वंस करने के लिये यब्रस्थल में पहुंचे । उन के भयंकर शब्द 
से देवता लोग भयभीत हुए और पृथ्वी कांपने लगी । रुद्रगण सब को जलाने 
तथा उन के ऊपर प्रहार करने में प्रबृत्त हुए) किसी किसी ने यज्ञ यूपो को 
उखाड़ा, कोई कोई यज्ञ स्थल के सव लोगों को मर्दन करने लगे, गणों ने 
दौड़ कर यज्ञपात्रों ओर सब सामानों को छितर तितर कर दिया, और बोर 
भद्र यज्ञ का सिर काट कर प्रसन्न हो भयंकर नाद करने लगे । अनन्तर ब्रह्मा 
आदि देवगण और दक्ष ने हाथ जोड कर कहा कि आप कोन हे बीरभद्र बोले 
भै रुद्र के कोप से उत्पन्न होकर बीरभद्र नाम से दिख्यात हू । और ये 
देबी के क्रोध से प्रकट हो कर भद्रकाली नाम से विख्यात हुई है । हे बिप्रेद्र | 
अब तम उमा पति की शरण ऐ जाओ। महादव का क्रोध भी उत्तम ह। 

( २८४ अध्याय ) दक्ष ने शिव को एक बहुत वडी स्तुति की जिस से 5 
महादेव अत्यन्त प्रसन्न इये और बोले कि हें दक्ष | तुम हमारे निकटबती | 
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होगे। तुम इस mia होने से दीनता अबलम्बन मत करो | Y 
पूर्व कप में तुझारा यज्ञ विध्वंस किया था, इस से सब कल्यों के है समान. 
रूपता. के कारण इस बार भी तुम्हारे यज्ञ का नाशक हुआ। तुम अपना 
मानसिक शोक परित्याग करो । महादेव ऐसा कद कर पत्नी और अनुगो 
। के सहित अंतर्द्धान हो गये | 
a ( अनुशासन पर्ब्ब--२५ अध्याय ) गंगाद्वार, ऋुशावर्त, विल्वक, नीर 

म पर्वत और कनखल इन पांच तीर्थ में स्नान करन से मनुष्य पाप रहित होकर 
सुरलोक सं गमन करता है ' 

( आदि ब्रह्म पुराण के ३८ वें और ३९ वें अध्याय में गंगाद्वार ३ 
बेवस्वत मन्वंतर के दक्षयज्ञ विध्वंश की कथा ऊपर लिखी हुई महाभारत को 
कथा के समान है ) । 

आदि ब्रह्मपुराण--( ३३ वां अध्याय ) एक समय दक्ष ने अपने ai 

| सब कन्याओं को बुलाया. परंतु सब कन्याओं में बडी सती को र्ट के वैर पे 
नहीं निमंत्रण दिया । जमाई और श्वशुर के इस बैर को जान कर भी सती. 

दक्ष के यज्ञ स्थान में गई । दक्षप्रजापति ने सब कन्याओं को अच्छी ai 

सन्मान किया. परंतु सतो से बात मी नही पूछी । तब सती महादेव da 

ध्यान कर अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर के भस्म हो गई । 
महादेव जी सतो की मृत्यु सुन कर क्रोध युक्त हो दक्ष से बोळे कि डे दत] | | 

तूने निरपराध सती का अपमान किया, इस लिये त्‌ सब महर्षियों के afi 

दसरा जन्म पावगा ' चाक्षष मन्वन्तर में सव ऋषि जन्म लेंगे और त प्रचेताओं 

का पुत्र होगा। में वहां भी तेरे कर्मो में विघ्न करू गा । दक्ष न महादेव 
| | को शाप दिया, कि तझको देवताओं के संग ब्राह्मण लोग यों मैन परी 
S an EDM IM ES 
ASUN ९९ अध्याय ) दक्षप्रजापति अपने यज्ञ में शिव की Ra 


pa n । सती ने अपने पिता के पुख से शिव की निन्दा सन कर योग. 
H मार सं अपना शरीर दग्ध कर दिया । ( २०० अध्याय ) हिमालय पर्व i 
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हरिद्वार के समीप कनखल तोथ मे दब का यज्ञ हो रहा था वीरभद्र ने वहां 
जाकर विष्णु आदि देवताओं को परास्त कर द का सिर काट अग्नि में 
दग्ध कर दिया, इत्यादि। 

शिघपुराण-( दूसरा खण्ड-२२ वाँ अध्याय ) दघप्रजापति यज्ञ करने 
की इच्छा से कनखल तीथ मं गया । उसने सब मुनि और सब वेवताओं को 
बुबा | उस समय सती जी गंधमादन पर्बत पर अपनी सखियो समेत ढीला 
कर रही थी । वह चन्द्रमा को रोहिणी समेत दक्ष के यब में जाते हुए देख कर 
शिब के पास गई ( २३ वां अध्याय) और शिव से बोली कि आप सके 
"अपने साथ लेकर मेर पिता की यज में चलिए. ब्रह्मा बिष्णु आदि सब यड 
भं पचे हैं। शिव बोळे कि दक्ष ने हमको निमंत्रण नही भेजा और बैर रख 
कर हमारा अनादर किया, इस लिये वहां जाना उचित नहीं हे) शिव ने . 
बहुत प्रकार से सती को समझाया पर जब सती न मानी, तब उन्ही ने सतो 
को नन्दी पर सवार कराकर ६२००० गणों के साथ बिदा किया । सती 
बडी धूम धाम से दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची । ( २४ वां अध्याय ) सही यज 
शाला में पहची, पर किसी ने बात तक न एछी । जब सती ने देखा कि 
यज्ञ में सव का भाग हे, पर शिव का नदी; तब मन में महाक्रोध किया। 
वह विष्णु आदि देवता, भूग आदि ऋषिगण ओर दक्ष को धिक्कारने छूगी। 
ऐसी बातें सती की सुन कर दक्ष ने शिव की वहुत निन्दा को । सती दक्ष 
की बातों का यथा योग्य उत्तर देकर उत्तर दिशा पे बैठ गई । उसने योग धारण 
कर युक्तिपूर्वक आसन लगा, प्राणायाम किया और अग्नि ऑर बायु को 
प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया | (२५ वां अध्याय) शिव के O 
२०००० गण उसी स्थान पर मर गए ।जो गण शेष रह गए थे. उन्हों नेजाकर | 
शिव से यह वृत्तान्त कह सुनाया। शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ 
कर पहाड पर मारी । उस जटा से टूट कर दो टुकड़े अलग अलग हो गए | 
जटा की जड से वीरभद्र उपजा । जिसने अपने शरीर के रोमों से बहुत गण 
उपजाये और दसरे टुकड़े से महाकाली उपजी, जिस के साथ करोड़ों 
पे तादि प्रकट हुए । बीरभद्र शिव की आजा पाकर करोडा सना आर 
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को साथ लेकर चला ( २६ वां अध्याय ) यह बडी सेना कनखल के Tuh 
जा पहुंची । ( २८ वां अध्याय ) इन्द्र बीरभद्र को सेना से परास्त Ea 
(२९ वां अध्याय ) विष्णु सब देवताओं को साथ ले बीरभद्र से लहने Si 
अन्त में ब्रह्मा के समझाने पर बिष्णु जी अपने लोक को चले गए | (30 
शा! अध्याय ) यज्ञ हरिण रूप धारण कर के भाग चला, परंत बीरभद्र ने पर 
ai: कर उसका सिर काट यज कुण्ड में डाल दिया । इसके पश्चात्‌ उसने दकष गर 
Fi सिर तोड कर अग्नि में जला डाला और शिव के समीप जाकर यश्च बिक 
का बृतान्त कह सुनापा। ( ३३ वां अध्याय ) ब्रह्मा विष्णु आदि सब देव 
ताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की स्तुति की वे बोळे कि आप मे 
में चल कर अपना भाग अंगीकार कीजिये । ( ३५ ) सब देवताओ के साप 
शिवजी दक्ष के यक्व में गए । जव महावेव ने दक्ष के शरीर में बकरे का पष 
लगा दिया, तव वह उठ कर बकरे की जिवा से शिव की स्तुति करने छा 
(३६ वां अध्याय ) शिव की आश से एक वडी नवीन सभा बनाई गई | 
| पुनीशखरौं ने दक्ष को यज्ञ कराया | | 
| ( ८ वां खण्ड--१५ वां अध्याय ) कनखल क्षेत्र में, जहां शिव जी) 
दक्ष यञ्ञ विध्वंश कराया, उसी स्थान पर वह लिंग रूप से स्थित हुए भौ 
'दक्षेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके निकट सती कुण्ड हे | 
( बामनपुराण के चोथे अध्याय पं बाराइ पुराण के २१ वें अध्याय | | 
ओर पद्चपुराण के ५ वें अध्याय में सती के शरोर त्यागने की कथा मि 
भिन्न करप की अनेक प्रकार से हे ) ५ 
विल्वेशवर शिव लिंग की पजा से धर्म की बुद्धि होती हे । विल्व पी 
के AR जो बल का बू है, उसके नीचे बिल्वेश्‍वर शिवलिंग स्थित हैं, गि 
के दशन से मनुष्य शिव समान हो जाता है। | 
| उसके निकट उत्तमकुण्ड है जित ता l = नीना ह दवय $ 
| कुण्ड हैं, स्नान करने से बडा आनम्द होता र! 
1 ( नवा स चौथा अध्याय ) उज्जेन नगरी का असमचित्त 1 1 
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ब्राह्म॑ण बडा पापी था । वह एक समय चोरों के साथ चोरी के लिये qada घे 
गया। वहां उसको शिव भक्त ब्राह्मणों के सत्संग से जान उपजा । वह उनके उपदेश 
से गंगाजी कै समीप महागिरि पर जाकर रात दिन महादेव का नाम रहने 
लगा। ७ दिनों के पीछे सदाशिव ने उसको दर्शन दिया, और कहा कि 
हे ब्राह्मण ! तुम हमारे गण हो जाओ | तुम्हारा नाम नील होगा । हम नीलेश्वर 
होकर इस स्थान पर विराजमान होंगे। इस पर्वत का नाम भी नीलही होगा। 
हम अंश रूप होकर सर्वदा इस स्थान पर तुम्हारे साथ रहेंगे | गंगा जी के तट 
पर जो हमारा कुण्ड है, उसमें स्नान करने से मनुष्य हमारा रूप होजायगा । 

बामन प्राण--( ८४ वां अध्याय ) प्रहाद ने कनखळ में जाकर भ्र 
काळी और वीरभद्र का पूजन किया। 

पद्मपुराण--( सृष्टि खण्ड- ११ घा. अध्याय ) मायापुरी के निकट 
हरिद्वार है। ( स्वर्ग खण्ड- ३३ वां अध्याय ) गंगा सब जगह तो सुळभ है, 
परन्तु गंगाद्वार, प्रयाग और गंगासागर इन तीन जगहों पें दुर्लभ है। 

( उत्तर खण्ड २१ वां अध्याय ) हरिद्वार तीर्थो में श्रेष्ठ और देवताओं 
को भी दुलंभ हे । जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान कर के भगवान का दर्शन और 
प्रदक्षिणा करता है, वह कभी दुखी नही' होता । यह तीर्थ चारों पदार्थों का 
देने वाला है। है 

गरुड़ पुराण--( पूर्वाद्ध ८१ घां अध्याय ) मायापुरी उत्तम स्थान है। 
गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नीलपर्वत और कनखल ईन पांचों तीथौ में 
स्नान करने से फिर गर्भ में बास नही होता है । हि 

( प्रेतकल्प-२७ वां अध्याय) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, = 
अवंतिका और द्वारावती ये ७ पुरियां मोक्ष के देने वाली हैं। । 

पत्स्यपुराण--( १०५ वां अध्याय ) गंगा जी सब स्थानों में सुगम हैं, _ 
परंतु गंगाद्वार, प्रयाग और गंगासागर संगम इन तीन पोथों पर इनका 
माप्त होना दुळेम है | 

` अग्नि पुराण - ( १०८ बाँ अध्याय ) गंगाद्वार और कनखछ तीर्थ भा 
मुक्ति को देने वाला है | Ten 
२३ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha — 
ही कले क ल. 


B 


१७८ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, आठवा अध्याय | 


स्कंदपुराण-( काशीखण्ड ११२ बाँ अध्याय ) मायापुरी पे पापियों क 
प्रवेश नही हो सकता और वहां वैष्णवी माया मनुष्यों के मायारुपी पाश 
को काट वेती है । 

कर्मप॒राण--( उपरिभाग ३६ वाँ अध्याय ) महापातक का नाश के 

| घाला कतखळ तीर्थ है। उसी स्थान पर भगवान शंकर ने दकष का यज्ञ विश 
| किया था । मनुष्य कनखल में गंगा का जल स्पर्श करने से पाप से विगुक्त शेक ` 
! ` ज्रह्मलोक में निवास करता है। ( ३८ वां अध्याय ) कनखल घें गंगा भौ 
कुरक्षेत्र पै सरस्वती नदी अति पत्रित है। 
गंगा की संक्षिप्त प्राचीन कथा-बाल्मीकिरामायण--( बह 
काँड--३५ बाँ सर्ग ) हिमाचल पर्बत की पहळी कन्या गंगा और दूसरी उम 
है| जव देवताओं ने अपने कार्य सिद्धि के लिये हिमवान से गंगा को मांगा . 
तब उस ने त्रैलोक्य फे हित की कामना से गंगा को ढेदिया। गंगा आकाश शे 
मई । हिमवान ने अपनी दुसरी कन्या उमा को भगवान wi 
ब्याह दिया | 
| ४२ वां सर्ग) अयोध्या के राजा दिळीप के पत्र भगीरथ ने गोकर्ण dai 
जाकर सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या की । ब्रह्मा प्रकट हुये। भगीरथ ने पा 
धर माँगा कि राजा सगर के पुत्रों की भस्म गंगा के जल से बहाई जाय | ब्र 
झाजी ने कहा कि ऐसाही होगा, परंतु हिमवान की ज्येष्ठ प्ली गंगा को धारण 
| करने के ळिये तुम शिव की मार्थना करो, क्यौ कि गंगा ama 
|| र्ना पृथ्वी से नही सहा जायगा । (४३ वां सर्ग ) जब भगीरथ ने एक 
| बर्ष पर्य त एक अंगूठे से खड़े हो शिव की आराधना की, तब उमापति पट 
। | होकर बोले की हे राजन्‌ À अपने मस्तक से गंगा को धारण करुगा । उरे | 
उपरांत गंगा बिशाळ रूप से दुःसह बेग पुर्वक अकाश से शिव के 7 
'स्तक पर गिरी । उसने यह विचारा कि में अपनी धारा के वेग से शिवको 
लिये हुए पाताळ को चली जाऊंगी। गंगा के गर्व को जान शिवजी ग 
| उसको अपनी जरा पं छिपा ने की इच्छा की । गंगा शिव के मस्तकपर गिर | 
__ कर अनक उपाय कर के भो भूमि पर न जासकी और अनेक बर्षौ तक उसी 
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जटा मंडळ मे घूमती रह गई । जब भगीरथ ने कठोर तप कर के शिवजी को 
फिर प्रसन्न किया, तब शिवजी ने हिमालय के बिन्दसरोवर के निकट गंगा को 
छोड़ा । छोडतेही गंगा के ७ सोते होगये, जिन में से आहह्दादिनी, पावनी और 
नलिनी ये तीन धारा पूव की ओर और aaa, सीता और सिंध ये तीन 
धारा पश्चिम दिशा में गई ओर सातवी धारा भगीरथ के रथ के पीछे चळी। 
जिस मार्ग से राजा गमन करते थे, उसी माग से गंगा की धारा भी चली 
जाती थी, इसी प्रकार से गंगा समुद्र में पह वी । राजा भगीरथ अपने पितामह 
लोगो की भस्म के निकट गंगा को ळे गए जब गंगा ने अपने जळ से उस 
भस्म राशि को बहाया, तब वे सब पाप से छूट पवित्र हो स्वगे को गए। _ 
( ४७ वां सर्ग ) गंगा का नाम भगीरथ के नाम से भागीरथी बिख्यात हुआ। 


महाभारत बन पर्व--( १०८ वां अध्याय ) जब राजा भगीरथ ने सुना 
कि महात्मा कपिल ने हमारे पितरों को भस्म कर दिया था, उनको स्वर्ग 
नहीं मिळा, तब राजा ने अपना राज्य मंत्रो को दे हिमाचळ पर जाकर एक 
सहस्र बषे पर्यंत घोर तप किया । जब गंगा प्रकट हुई तब भगीरथ ने कहा कि. 
कपिल के क्रोध से ६०००० सगर के पुत्रों को, जो हमारे पुरुषे हें, जळ गए हैं । 
आप उनको अपने जळ से स्नान कराकर स्वग पं पहुचाइए । गंगा ने कहा 
कि तुम शिव को प्रसन्न करो, वही स्वग से गिरती हुईं हमको अपने सिर पर 
धारण करेंगे । राजा ने कैलाश में जाकर घोर तपस्या कर के शिव को प्रसन्न . 
किया और यही वर मांगा कि आप अपने सिर पर गंगा को धारण कीजिए । 
(१०९ वां अध्याय ) जब भगवान शिव ने राजा के बचन को स्वीकार किया, 
तव हिमाचल को पुत्री गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से गिरी, जिसको शिवजी ने 
अपने सिर पर भषण के समान धारण किया | तीन धारा वाली गंगा शिव 
के सिर पर मोतो की माळा के समान शोभित होने लगी । पृथ्वी में आने 
पर गंगा जी ने राजा से कहा कि कहो अब में किस मार्ग से चळू । भगीरथ 
ने जिधर राजा सगर के ६०००० पुत्र मरे थे, उधर प्रस्थान किया । शिवजी 


गंगा को धारण कर कैलाश को चले गए । राजा भगीरथ ने गंगा को समुद्र 
तक पहु'चा दिया । गंगा ने समद्र को ( जिसको अगस्त मुनिने पी छिया था) | 
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अपने जळ से पूर्ण कर दिया । राजा भगीरथ ने अपने परुषों को जळ दान दि 
लिंगपुराण--( ६ वां अध्याय ) हिमालय के मैनाक और क्रो च दो 
और उमा तथा गंगा दो कन्या हुई । j 
| पझ्पुराण-( पाताळ खंड--८२ वां अध्याय ) बैशाख qer सफ 
'को जहुमुनि ने गंगाजी को पी लिया था । और उसी दिन फिर अक 
a दहिने कान के छिद्र से बाहर निकाळ दिया, इसी से इस तिथि काग, 
i imag हुआ RI | 
| (उत्तर खंड २२ वां अध्याय ) जो मनुष्य सेकड़ों योजन दूर से को 
गंगा कहता ह बह सब पापों से विमुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है । झै 
डेवताओं में विष्णु सर्वोपरि हें, बैसे संपूर्ण नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं | 
देबी भागवत--( ९ वां स्कंध--६ वें अध्याय से ८ वें अध्याय Ag 
और ब्रह्मवैवर्त पुराण-( प्रकृति खंड--६ वें अध्याय से ७ वें नयी शि 
तक ) रा भगवान की २ faai थी,--छक्ष्मी, सरस्वती और गंगा Ki 
| समय ग्या पर विष्णु का अधिक प्रेम देख कर सरस्वती ने क्रोध किया। ज 
|| gg im क कश पकड़ने को तय्यार हुई, तव लक्ष्मी ने दोनों के बीच) 
खडी होकर निवारण किया । सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दिया, किता 
वृक्ष रूप और नदी रूप होगी, और गंगा को झाप दिया, कि तुम भी नी 
होकर मी तल में जाओगी । गंगा ने सरस्वती को शाप दिया, कि तुमभी | 
मृत्युलोक में TS होगी। सरस्वती अपनी कळा से नदी - हु, गो. 
| = Rg 5 सं भारती कहळाई और आप बिष्ण के निकट fen | 
| रहा । गंगाजी गोरथ के ळे जाने से भरत e में आई' । उसी समय शिव २. 
जीने पा को अपने सिर घरें धारण कर छिया । और लक्ष्मी जी अपनी 4 
कळा से पद्मावती नामक नदी होकर भारत में आईं और आप प्ण अंश पे | 
विष्णु भगवान के समोप रही" । उसके उपरांत वह धः कर | 
तुळसी नाम से प्रसिद्ध हाई । ३ ननकी का 
La ब हुई । वे सब कलियुग के ८ सहस्र वर्ष बीतने को. 
a S ॥ । पश्चात्‌ वे नदी रुप छोड कर बिष्णु भगवान के ga | 


a £ 
gees 
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कूर्म पुराण-( ब्राह्मी संहिता-उततराद्धः-३६ वां अध्याय ) हिपवान 
पर्वत और गंगा नदी asa पवित्र है । सत्ययुग में नेमिषारण्य, dar Ñ पष्कर, 
द्वापर में gasa और कलियुग में गंगाजी तीथों में प्रधान हे । 

गरुड़पराण--( YIT- अध्याय ) गंगा संपर्ण तीथो में उत्तम 
हॅ । हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर में इन का मिलना दर्ळभ है। 

अग्निपुराण--( ११० वां अध्याय ) जिस छोर पं गंगाजी रहें, बह देश 
पवित्र है। गंगा सर्वदा सव जीवों की गति देनेवाली है। एक मास गंगा- 
सेवन करने से सर्वयक्ष का फल मिळता हे । गंगाजी संपूर्ण पाप का नाश 
करने वोळी और स्वर्ग लोक देने वाळी हें । जब तक मनष्य की हड्डी गंगाजी 
में रहती है, तब तक वह स्वगे निवास करता हे । गंगाजल के स्पशे, पान और 
दर्शन तथा गंगा शब्द उच्चारण करने से सौ हजार पुरत का उद्धार शेजाता । | 
( १११ अध्याय ) गंगाद्वार, प्रयाग और गंगासागर इन तीन स्थानों में 
गंगाजी का मिळना दुर्भ है। 


नवां अध्याय । 


( पद्चिमोत्तर देश में ) रुड़की, सहारनपर, 
दहरो, मंसरी, सजफफरनगर,सरधना, 
मेरठ, ओर गढमुक्तउवर । 


रुडकी | 


लकसर जंकशन से १२ मोल ( चंदौसी से १११ मोळ ) पश्चिमोत्तर और 
सहारनपुर से २१ मील पूर्व रुहकी का रेलवे स्टेशन है। पश्चिमोत्तर प्रदेश के _ 
सहारनपुर जिले में तहसील का सदर स्थान और फौजी छावनी का मुकाम | 
रुडकी एक कसबा है | 5 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय रुडकी र १७३६७ 


जॅ 


1 


| 
1। । 
|| 
IS 
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अर्थात्‌ १०५३४ पुरुष और ६८३३ faal । इन में १०२५० हिंदू, ५५५१ 
लमान, १०५३ कृस्तान, १०५ सिक्ख और १०८ जैन थे। 3 
रुदकी सन्‌ १८४५ ई० तक एक छोटी बस्ती थी । अब कसबा 3g 
पर हे । इस में चोडी सडके, सुदर बाजार, एक छोटी सराय, कई छोटे 3 
मंदिर, अस्पताळ, गिर्जा, एक मिशन स्कूल, तहसीळी, इल्म संबंधी झा 
इत्यादि बन गए हैं। गंगा की नहर के काम और छोहा के कारखाने का री । 
सदर स्थानहै। ` 4 
3 कसबे के पुर्व गंगानहर के निकट आटा dad की कळ का कारखाना 
ह, जिसमें पानी की धारा से कलका ए जिन चलता है । इस से पूर्वे ळोहा गर) 
का बहुत भारी कारखाना हे, जिसका काम सन्‌ १८४५ में आरंभ हआ और 
सन्‌ १८५२ से अधिक फेळाया गया । इस में हर एक प्रकार की छोड़े की बी 
तय्यार होकर विकती हें । सन्‌ १८८२ ६० में इस कारखाने में ४२५ आदमी ' 
काम करते थे । रुड़की में थपसनसिविळ एनुजिनियरी ग कालिज पन 
१८४७ $o में नियत हुआ, जिसमें इस देश के जन्मे हुए अंगरेज, येति 
ओर देशी पढ़ते हैं । सेनिक सिपाहियों के पढने के किए इस में खास द्र 
४ | सन्‌ १८६० ६० प रुटकी पं फौजी छावनी बनी | 
य 2 पुल--रुडकी कसबे से उत्तर सोलानी नदी के पळ के उप 
गंगा गो के 7 
और ६० न न H आलोक च - S २०० 
और ऊपर ३ चौडी सडक के वीच में a i मोर न 
| रै चाडी सडका क वीव में नहर की २ धारे दक्षिण को गिरती 
है, जिनकी गहराई ५ वा ६ हाथ है । इन में हु Y 
इन में होकर नाव चळी जातीहँ। | 


बीच वाळी सडक पर जाने * 

का मार्ग नही है। सोळानी नद | 
के दिनों मे g गी 
के दिनों पं सूख जाता है। रीका ज | 


>” 


Dau 


सहारनपुर । 


रुड़की से : ; र | 
Ai र Tu चंदौंसी जंक्शन से १३२ मील ) परिचमोत्तर सई 
g “सन है। पश्चिमोत्तर प्रदेश के मेरठ विभाग में जिला को | 


R 
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संदर स्थान ( २९ अंश ५८ कछा १५ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश 
३५ कळा १५ विकला पूर्व देशांतर में ) दमौढा नदी के दोनों वगळों पर सहा- 
रनपुर ऐक छोटा शहर है । 'अवध-रुहेळखंड रेलवे” मुगलसराय से सहारनपर 
तक ५३१ मील गई है । ॒ श 

सन्‌ १८९.१ की मनुष्य-गणमा के समय सहारनपुर में ६३११४ मनुष्य थे; 
( ३४२६६ पुरुष और २८९२८ स्त्रियां ) अर्थात्‌ ३४२४० मुसलमान, २६५४७ 
हिंदू, १४९४ जेन, ७७२ FAA, १३३ सिक्ख, और ८ पारसी | मनुष्य ग- 
णना के अनुसार यह मारत वषे मे ५६ वां और पश्चिमोत्तर वेश में १२ वां 
शहर हे। 


सहारनपुर में लगभग आएं मकान पक्क हे; गरले, चीनी, के शी कपडे, इ- 
त्यादि की बडी सौदागरो होती है; पराना रोहिला किला अब कचहरी के 
काम म आता है; मुसलमानों ने दिहळी की जमा मसजिद के नकशे की एक 
सुंदर जुमा मसजिद्‌ बनवाई है; कुस्तानों के २ गिर्जे और १ मिशन है; सर्कारी 
इमारतों में जिले की सिविल कचहरियां, जेल और अस्पताळ हैं; छाळगंगा ना- 
पक छोटी नदी पास के जंगल पे भूमि के दरारों से निकळ कर बहती है। | 


सहारनपुर में सब से अधिक मनोहर सरकारी नवाती बाग हे, जिसको 
कंपनी बाग कहते हैं। यह सन्‌ १८१७ Èo में नियत हुआ, जो १००० गज 
लंबा और ६६६ गज चौंड़ा है। बाग में गाड़ी की सड़कें बनी हैं ओर बहुत 
बेश कीमती वृक्ष ळगे हें । उत्तर फाटक के दरवाजे के निकट खेती का बाग, 
इसके वाद पूर्व दवा संबंधी बाग और इसके वाद दक्षिण लिनियन वाग हे । 
यहाँ बागवानी मइकमा है और दोआब नहर के हक्षों का बिपदा और फः 
दार हक्ष इन्यादि तय्यार होते हैं। इनके अतिरिक्त वाग में एक सरोबर, 
एक देवमन्दिर और कई एक कूप हैं। दक्षिण पूर्वे के फाटक से जानें पर स- 
तियो के कई स्थान और कई एक छतरी देख पडती हें । 


सहारनपुर जिला-इसके उच्तर शिवालिक पहाडियां, बाद बेहरादून _ 


जिला; पूर्व गंगानदी, बाद विजनोर जिका; दक्षिण मुजफ्फरनगर जिल्ला. 
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और पश्चिम यमना नदी, बाद पंजाब के कर्नाल और अंबाला जिले हैं । जि | 
का क्षेत्र फल २२२१ बर्ग मील हे । 

गंगा-नहर और प॒बी' यमुना नहर जिले की संपूर्ण ल॑वाई में उत्तर T 

क्षिण दौंडती है। सीमा पर बहती हुई गंगा और यमुना के अतिरिक्त इस 

i जले में हिडन, पश्चिमो काळीनदी ओर सोलानी नदी भो हैं । जिले ह 

A मध्य और दक्षिणी भाग में कंकड बहुत होता है। शिवालिक पहाडियो ३ 

4 पादमूल के निकट जंगल में अव तक बाघ बहुत हैं। वर्षा काल में शिवास्त 

` पहाड़ियों से जंगली हाथी चरने के लिये उतरते हैं और पहाडि रों के १, 

पीळ दक्षिण गंगा की तराई में आकर फसिल का विनाश करते हँ । 


> 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय सहारनपुर जिले में १०८१४६३ 
मनष्य थे; अथात्‌ ५४०३१३ पुरुष और ४६११४० faal । हिंदुओं से आधी 
मुसलमानों की संख्या है । लगभग ७हजार जेन, २ हजार कृस्तान और) 
सौ सिक्ख हैं | हिंदओं में लगभग २ ळाख चमार हैं दुसरी किसी जातिबी 
संख्या ३० हजार से अधिक नहीं है । क्रम से गजर, ब्राह्मण; कहाँर, बनिया, | 
| राजपूत इत्यादि के नंबर हें | गजर और राजपतों में fadi की संख्या बात 
by कम हे । सरकार जानती है कि इन में बहुतेरे लोग अपनी पत्रियों को मार 
| देते हे, इस लिए इस का प्रबंध रखती हे । इस जिले में ९ gaT | 
सहारनपूर ( मनुष्य-संझ्या सन्‌ १८९१ में ६३१९४ ), हरिद्वार ( २९१२५) 
वेव बंद ( १९२५० ), रुड़की ( १७३६७ ), गंगोह ( १२००७), मंगलोर | 
( १००३७ ), रामपुर, अंबेहटा और SNT । 

इतिहास-- लगभग सन्‌ १३४० ई० में महम्मदतुगलक के राज्य के समय | 
सहारनपुर नगर कायम हआ और शाहहारनचिइती के नाम से इसका ना | 
सहारनपुर पड़ा, जिसकी दरगाह में अब तक वहत मसलमान जाते E 
| शाहजहां के राज्य के समय यहां बादशाह महळ नामक एक शाही बैठक था।.. 
| i रळव-सहारनपर से रळवे की छाइन 3 ओर गई हैं, जिन के ad | 

दजे का महसूल प्रतिमीढ २६ पाई है। | 
g 
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सहारनपुर १८९२ | १८५ 


(१) सहारनपुर से दक्षिण “नर्थवेष्ठन १७; ब्यास। 
ळव’ २०५ अपृतसर जंक्श्न। 
प्रीड--प्रसिद्ध स्टेशन- अंवाछा जंक्शन से 


. ३६ मुजफ्फरनगर | 
५० खतोळी । 
६१ सरधना । 
६८ मेरठ छावनी । 
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दक्षिण, कुछ पूर्व, 'दिल्ली 
अंबाळा कालका रेलवे! 
जिस के तीसरे दजे का 
महसूल प्रतिमील ५ 


७१ मेरठ शहर | पाई हे । 
९५ गाजियाबाद जंक्शन | मीळ--प्रसिद्ध स्टेशन -- 
गाजियाबाद से “इष्टइंडि- २६ थानेसर। 
| यन रेलवे” पर १३ मील ४७ Fals | 
| पश्चिमोत्तर दिल्ली जंक्शन ६८ पानीपत्त । 
और ६६ मील पूर्ब-दक्षिण १२३ दिल्ली जंक्शन । 
अलीगढ जंक्शन है-- अंबाळे से AK 
(२) सहारनपुर से पश्िमोत्तर 'नर्थ- Feet अंवाडा काळका 
aga tga — TKR मीळ 
| मीढ--प्रसिद्ध स्टेशन-- कारका । पछि 
( १८ जगाद्री । राजपुर जंक्शन से 
५० अंबाला जंक्शन | पश्चिम, थोड़ा दक्षिण 
५५ अंबाला शहर । मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
६७ राजपुर जंक्शन | १६ पटियाळा । 
८२ सरहिंद। १२ नाभा। 
१२१ लुंधियाना। Kemala 
- १२९ फिळौर |. १०८ भतिंडा ARTA । 3 
१५३ जलंधर छावनी । अप्रतस जु 
१५६ जलंधर शहर । पूवो त्तर Ca 
१६५ कर्तारपुर । ~ पाला ea 
२४ 


0, 


१८६ भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, नवाँ अध्याय । 
पील प्रसिद्ध स्टेशन-- मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
२४ बटाला | २१ रुड़की । 
४४ गुरदासपुर | २६ ŠAT | 
५१ दीनानगर | ३३ लक्सर जंक्शन, जिस) 
tu ६६ पठानकोट | १६ मील पत्रो सतर हरिद्वार 
i अग्रुतसर से ३२ मील | ८ नजीबाबाद । 
5 पश्चिम लाहौर जंकशन-- ७२ नगीना 
(३) सहारनपुर से पुबे-द्क्षिण 'अवध ८२ धामपुर। 
want रेलवे'- १२० मुरादाबाद | 
| १३२ चंदौसी जंकशन। 
5 


| सहारनपुर से पवो त्तर देहरा तक गाडी की उत्तम सड़क बनी है। ॥ | 
| मील पर फतहपुर, २८ मीळ पर मोहन, ३५ मीळ पर अंसरोरी और ४२ 
| पीळ पर देहरा मिळता हे । सब स्थानो पर डाक बंगले बने है | 
| पश्चिमोत्तर देश के मेरठ बिभाग के देहरादून जिले में शिवालिक पहर 
की घाटी में समुद्र के जळ से २३०० फीट ऊपर देहरादन जिले का सद 
स्थान देहरा एक कसबा हे | ६ 
| सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय देहरा कसबे और छावनी ग 
| २९६८४ मन्य थ, अथात्‌ १६०१९ पुरुष और ९६६८ ख्रियाँ। झन! 
१८४२६ बिंदू, ६०६७ मुसळमान, ७४७ कृस्तान, ३१० सिक्ख, १२५ जेन और 

१ पासी थे । 

कसबे के पश्चिम फॉजो छावनी और उत्तर यरोपियन बस्ती है। बेरी 

कसबे में तहसीळी, जेल. कई एक स्कूल, पलिसस्टेशन और इस कसबे र. 
| बसान बाळ गुरु रामराय का सुन्दर मंदिर हे, जिस्को राजा फतहशाहने बनाया! 
| यह मंदिर जहांगीर के मकबरे के टाच कासा बना हें । इनके अतिरि 
| ERÈ मं एक गिर्जा और एक मिशन हे | 3 


Dana mann 
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वे हरा, मसूरी १८९२ | १८७ 


देहरादून जिला-यद जिला मेरठ विभाग का उत्तरी भाग है। इस 

के उत्तर गटबाळ; पश्चिम सिरमोर राज्य और अंबाला जिला; दक्षिण सहाः 

रनपुर जिला और पुर्व अंगरेजी ओर स्वाधीन Ra e का घेत 

R कळ ११९३ वर्ग मील हे। जिला पहाडी और जंगली है । इस जिले 
और गढ़वाल के बीच में तेजी के साथ कई एक धाराओं से गंगा दौड़ती है। 


à 
2 यपुना नदी जिले के दक्षिण पश्चिम की सीमा पर बहती दुई सहारनपुर जिले में 
गई है। शिवाळिक-श खळे पर जंगली हाथी aga है और कभी कभी फसिळ 
की बहुत हानि करते है । दूर के जंगलों म बाघ, II और भालू बहुत हें । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले में १६७९७० मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १००१४५ पुरुष और ६७८२५ faai निवासी हिहै । मनुष्य-संख्या 
में आठवें भाग पुसलमान और लगभग २ हजार कृस्तान है । हिंदुओं मे राजू त 
f सब जातियों से अधिक हैं। इन के बाद ब्राह्मण और चमार के नंबर हैं । यहां 
| के ब्राह्मण मांस पक्षी होते हें । इस जिले में पंसूरी और SAN स्वास्थ कर 
द स्थान है, जहां गरमी की ऋतुओं में बहुतेरे शरीफ ढोग रहत | 
1 इतिहास--एसी कहावत है कि देहरादून जिला केदारखंड का एक भाग 
दा है। प्रथम यह देश निर्जन था। लगभग सन्‌ १९९२ ६० में बनजारों का 
i T हाँ आकर बसा। लिकः 
है हि TERI के अंत पे गुरु रामराय ने, जो दुन Ñ बसे थे, दहरा 2 
॥ नियत किया। लगभग सन्‌ १७००३० पै यह गढवाल राज्य का एक भाग 
i बना | सन्‌ १७५७ प्रं सहारनपुर के गवर्नर नाजिवुद्दीनदोला ने दूने पर 
नप अधिकार किया | सन्‌ १७७० में उस के मरने पर कई एक ना 
र करनेवालों ने za देश को लूटा । सत्र से पीछे गोरखे आए, जिन 3 सन्‌ 
१८१५ ० के अंत मरें अंगरेजों ते देश को लेळिया। | | 
शी न प १ 
E मसूरा | 
||| देहरा से ६ पील उत्तर राजपुर के निकट पहाड़ियों के पादपूल तक गाडी. “3 
| की सडक है। राजपुर सपुद्र के जल से लगभग ३००० फीट ऊपर एक बड़ी म 
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बस्ती है, जहां से अंपान) डंडी वा टट्ट, पर लोग पंसूरी जाते हैं। ४ पीर 4 
चढाई पर मंसूरी मिलता है। आधे मार्ग में दुकान और पानी है। 
मंसूरी एक पहाडी स्टेशन हिमालय के वाइरी सिळसिलों में से एफ 
है। बहुतेरे मकान समुद्र के जल से ६००० फीट से ७२०० फीट तक Sa 
| पर बने हैं, जो खास कर पहाडी के बगल पर हैं। पंसूरी के दक्षिण. 
७ 10.  लंधौर में अंगरेजी फौजी छावनी है । मंसूरी और लंघौर दोनों मिल m 
j स्टेशन बनता है, जो सन्‌ १८२७ ई० में नियत हुआ। सन्‌ १८७६ ३, ; 
सूरी में सेनिको के लड़कों के लिये ग्रीष्ममवन बना। लंघोर में अन 
कोठियां ओर बारकें वनो हैं। मंमूरों में एक पवलिक लाइब्रेरी, छव औ 
खेराती अस्पताल और दोनों जगह कई एक गिर्जे है । बहुतेरे शरीफ हो! 
खासकर के यूरोपियन छोग गरमी की ऋतुओं में पंस्‌री में जाकर रहते है| 
यहां का पानो पवन स्वास्थ्य कर है। नवंबर क अत में यहां बर्फ rah 
जाड के दिनों की मनुष्य-गणना के समय मंसूरी ओर लंघौर में ११० 
9 मनुष्य थे; अर्थात्‌ २०१९ fz १४४ मुसलमान, ४४० कृस्तान, १ जैन और २ 
। | दुसरे 1100 के सितंबर में खास मनुष्य गणना हुई, उस समय १२०७ 
FHA अयात्‌ ७३५२ मंसूरी में और ४४२८ लंधौर में, इन में ६४५ . 
. हिंदू, ३०८२ पुसलमान, २३५५ यूरोपियन, १८२ युरेसियन, ४३ देशी कसा 
ओर १२ दसरे थे। 3 | | 
चक्रता--मंसूरी से पश्चिमोत्तर शिमला तक १५७ मील पहाडी aa 
| रास्ता है, जिस पर मंसूरो से ४८ मील दूर चक्रता तक संदर मार्ग वना 
| Fr शहर से चक्रता तक बेलगाड़ी की सडक बनी हे | चक्रता सपुर रे 
| जल स Sat फीट ऊपर दे हरादन जिले पें तक फौजी छावनी है, जोस 
| . १८६६ में नियत हुई । यहां एक यूरोपियन रेजीमेंट के लिये लाइन वनी | 


; >~ 


छावनी के चारो ओर देशी वस्ती हे । 


, o> मुजफ्फर नगर । 


सहारनपुर से ३६ मील दक्षिण मुजफ्फर नगर का रेलवे स्टेशन | 


१८८ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, नवाँ अध्याय | 
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प्रजफ्फर नगर १८१२ । ; १८९ 

si पृश्चिमोत्तर देश के प्रेरठ विभाग प्रे जिले का सदर स्थान मुजफ्फर नगर एक 

कसबा हे । i | “ee 
। फ सन्‌ १८९१ की मतुष्य-गणना के समय पजफ्फरनगर में १८१६६ मनुष्य 
i थे; अर्थात्‌ १०३७७ हिंदू, ७१९३ मुसळमान, ४७५ जैन, ८० कृस्तान, और 
प ४१ सिक्ख । | : 
फ़ यहाँ छोटी तंग गलियां; जिले की कचहरियां, जेल, अस्पताल और 
1 कई एक स्कूल हैं । मेरठ में मुजफ्फरनगर होकर एक फौजी सडक छंधौर 
न को गई है। क कुन 
भी मजफ्फर नगर जिला--इसके उत्तर सहारनपुर जिला; पर्व गंगा 
शो नदी, बाद बिजनोर जिला; दक्षिण मेरठ जिल्ला और पश्चिम यमुना नदी, 
है बाद पंजाब में कर्नाल जिला है । जिले का क्षेत्रफल १६५६ बर्ग मील हे | जिले 
hi में हिंडन नदी, काली नदी, गंगा की नहर और पूर्वी यमुना की नहर बहती 
१० हैं । जंगलों में अच्छी लकडियां और जंगली जानवर बहुत होते हँ । 
९ सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले में ७७३२०४ मनुष्य 
१८, थे; अर्थात्‌ ४१८२५५ पुरुष और ३५४१४१ faai निवासी हिंदू अधिक है । 
39६: सेकड पीछे लगभग ४० मुसलमान È । लगभग १० इजार. जेन हैं । बिदुओं 
तान में चमार सब जातियों से अधिक हैं । इनके बाद जाट, कहार, तब बनियां, 

ह भंगी, गूजर, काछी, ब्राह्मण और राजपूत के क्रम से नंदर हें । 

Éj | जिले में कैराना वडा कसबा है, जिस में सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के 
है| समय १८४२० मनुष्य घे। इसके अतिरिक्त खंडाला, थानाभवन, खतोली, 
ट्के शामली, मोरमपर, जलालाबाद, जनसत, JAT, पुकरेरी, प्रा, अंझना, 
a7 ' सिसवली, चरथावल और गंजरू बडी बस्तियां हँ । Po 
ți इतिहास--मुजफ्फर नगर जिला अकबर के राज्य क समय AN 


के सरकार में मिलाया गया । सन्‌ १६३१ ई० में शाहजहां के राज्य के स्प 
खांजहां के पुत्र मुजफ्फरखां ने मुजफ्फर नगर को वसापा। KA शताब्दी 
में सिक्ख और गूजरों ने लूट पाट करके जिले का बिनाश किया बे सन्‌ 
१७८८ में यह जिळा महाराष्ट के हस्त गत हुआ। सन्‌ १८०३ में अरग 
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की गिरती होने के पश्चात्‌ उत्तर शिवालिक पहाडियों तक संपूण Dan 
अंगरेजी अधिकार मैं आया | N 
सन्‌ १८५७ ई के बळे के समय लोगों ने एजफफर नगर में छूर पार 
करना और आग लगाना आरंभ किया । ता? २१ जून को चौथा Ri 
बागी हुआ | उसने अपने अफसरों और दूसरे यूरोपियनों को मार BI 
Eia पीछे जब सहारनपुर और मेरठ से अंगरेजी सेना आई, तव पुजफफरना । 
„| पे अंगर्जी अमलदारी नियत हुई । | 


सरधना । 


मुजफ्फरनगर से २५ मील ( सहारनपुर से ६१ मील ) दक्षिण सरग 
का रेलवे स्टेशन दै । पश्चिमोत्तर वेश के मेरठ जिले में सरधना एक कसबा है| 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस में १२०५९ मनुष्य थे, अर्थ 
५४३७ हिंदू, ५२८३ मुसलमान, ८९९ जेन, ४३९ कृस्तान और १ सिकय | 

कसबे के पर्व ५० एकड के बाग में सन्‌ १८३४ ६० की बनी हुई दिछमस- 
कोठी नामक एक अंगरेजी इमारत है, जिसके भीतर दो लेखों में यहां के ` 
हर हाईनेस शमरू की बेगम की शखावतें लिखी हैं और बेगम और उत्त 
दोस्तों की तसबीरें हें | सरधना से दक्षिण माबु छू से बना हुआ बेगम क 
स्मरणाथक चिन्ह है, जो रूम में बना था। शम एक फिरंगी था, जिसे 
नाजिफखां से सरधना का परगना पाया। बह सन्‌ १७७८ में मरगया। 
|| उस की बेगम, जो शुरू पे कःमीर की बेश्या थी, उस की वारिस हुई। पर्‌ 
| | | १७८४ में वह रेशम कॅथलिक हुई । सन्‌ १७९२ मरें उस ने एक फ्रच के साई _ 
। | बिबाह करलिया। और सन्‌ १८३६ में वह मरगई | 


मेरठ | 


सरधना से १० मील ( सहारनपुर से ७१ मीछ ) दक्षिण मेरठ शहर वी | 
2 रे z A दि ` >. sql 
रेळवे स्टेशन है। पिमोत्तर देश में किस्मत और जिले का सदर स्थान ण | 


१९० भारत भ्रमण, दुसरा खण्ड) नगं अध्याय । 


aa 


Ss 


l 
1 
2 


j 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


[गा 


5 | CC-O. Gurukul Kangri Collection, MM NN Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सरधना, मेरठ १८१२ | hg १९१ 


ते २८ मील पश्चिम और यमुना से २९ मील पूर्व मेरठ जिले के मध्य भांग 
व्र मेरठ एक शहर है । 

सन्‌ १८९१ की मनष्य गणना के समय शहर और छावनी में ११९३९० 
प्रनष्य थे अर्थात्‌ ६८०१६ परुष और ५१३७४ feat । इन में ६३८९२ हिंद, 
४८८४४ सुसंछमान, ४४९५ FAA, १२५५ जन, ९०३ सिक्ख और १ 
पारसी थे। मनुष्य-गणना के अनुसार मेरठ भारतवर्ष में २१ वां और 
पृश्चिमोत्तर प्रदेश में ६ वा शहर है । 

शहर से उत्तर फौजी छावनी है। शहर के रेलवे स्टेशन से ३ मील 
उत्तर छावनी का रेलवे स्टेशन है। छावनी मं सन्‌ १८२१ का बना हुआ 
मशहर मेरठ चर्चे, एक रोमन केथलिक चर्च और मीशन चेपेछ हैं। सन 
१८८३ ६० में छावनी में सवार आर्टिलरी, की ३ बेटरी, मैदान आटिलरी की 
२ बेटरों, यूरोपियन सवार का एक रेजीमेंट, यूरोपियन पेदळका एक रेजीमॅट, 
देशी सवार का एक रेजीमेंट और देशी पेदळ का एक रेजीमेंट था | छावनी 
में ५ बाजार हैं। ः 

मेरठ के dag जेल में, जो सन्‌ १८१९ ६० में बना, ४६०० केदी रह सकते 
हैं। इस से पर्व जिले का जेलखाना है । मेरठ में बडी सौदागरी होती हे 
प्रति वर्ष चेत्र परे होली से एक सप्ताह पीछे नौचंदी का प्रसिद्ध मेळा होता हे । 
जो कई दिनों तक रहता है। मेले के समय आतशबाजी, नुमायश और घुड- 
दौड बहत होते हैं । 

जेळखाने से पश्चिम सर्य्यकंड नामक तालाब है, जिस को सन्‌ १७१४ ई० 
प्रे जवाहिरमळ नामक एक धनी सोदागर ने बनवाया। इस क किनारों पर 
अनेक छोटे पंदिर, धर्षशाला, और सतीस्तंभ बने हे । si 

बिलेश्वरनाथ का मंदिर पेरठ में बहुत पुराना ह॥ » 

मेरठ में बहतेरी मसजिदै और दरगाह हैं। शाहपीर की दरगाह लाळ 
पत्थर से वनी हुई सन्दर बनावट की है, जिस को लगभग सन्‌ १६२० {o 
प्रे जहांगीर की खरी नरजहां ने शाहपीर फकीर के स्मरणाथ बनवाया । जा 
मसजिद्‌ को सन्‌ १०१९ Ñ गजनी के महमूद के वजीर इसनमेहदी ते बनवाय 


~ 


११२ भारत भूमण, दूसरा खण्ड, नवां अध्याय । 


और हुमायू' ने सुधारा । सन्‌ १६५८ ई० का बनाहुआ SL को 
का मकबरा, सन्‌ १११७ का बना हुआ साळार भसूद गाजी का पा 
सन्‌ १५७७ का बनाहुआ आवूयारखां का मकवरा है। एक इमाम बाहा म | 
मोळी फाटक के निकट, दूसरा जबीदी महटले में और एक इदगाह हि 
रोड पर हे। इन के अतिरिक्त मेरठ में लगभग ६० अप्रसिद्ध मसि 


मेरठ जिला-इस के उत्तर मुजफ्फर नगर जिला, पश्चिम यमुना त 


` दक्षिण बुलंद शहर जिला और पूर्वे गंगा नदी, बाद बिजनौर - और ENG 


जिळेहें। जिले का क्षेत्र फळ २३७९ बर्ग मीळ है। जिळे की सीमाओं. 
गंगा ओर यप्रना ओर इसके भीतर हिंडन नदी है, जिसमें केवळ वर्षाव 
में नाव चलती है। जिले की संपूर्ण लंबाई में पी यमुना नहर बहती ॥| 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय इस जिले में १३८७४०९ षय ` 
अर्थात्‌ ७४४३६६ पुरुष और ६४३०४३ खियाँ सन्‌ १८८१ की मनुष्याणा, | 
के समय इस निले में ९९७८११ हिन्दू, २९४६५६ मुसलमान, १६४0 
नेन, ४०६४ कृस्तान, १५२ सिक्ख और १ पारसी थे। चमार सव जागि. 
से अधिक हें। इन के बाद क्रम से जाट, ब्राह्माण, गूजर, बनिया kaka 
नंबर हे | ब्राह्मणों में गोद ब्राह्मण अधिक हें। पेरठ जिले में हापद (जा | 
संख्या सन्‌ १८९१ में १४१६७ ) सरधना (जन-संर्या १२०५१ ) खेकरा (ना. 
संख्या १०३१५) गाजिया बाद ( जन संख्या १०११३), वरोत, गदपुक्तेता, | 
सवाना, भागपत, शाहडेरा, टिकरी, छपरवळी, वावोली, पिलं, | 
किरिथल, निरपाडा, सरूरपुर, छाबर, परिक्षितगद, और फळंदा adil । 
इतिहास-महाभारत वनने से प्रथमहो मेरठ जिले का हस्तिना पर रौ 
रव ओर पांडवों की राजधानी था । मेरठ शहर के निकट इसा के 


` पहिले अशोक के राज्य के समय एक स्तंप बनाया गया, जो अब दिल्‍्ही | 


किले में अपने लड़के और खियों के साथ निज गृहों को लळा दिया और 


गढपुक्तश्वर, १८९२॥ ` 


आप वाइर निकल शलुओं से लड कर पारे गए | तैमुर ने लगभग १ लाख 
कैदो हिंदुओं को परवा डाला । १६ वी शताब्दी में पेरर और आस पांस | 
के देश में मुगल खांदान का अधिकार हुआ। उसकी घटती के समय ag | 
महाराष्ट के हस्त गत हुआ । सन्‌ १८०३ में सिंधिया ने गंगा और यपुना के 
मध्य का देश अंगरेजो को दे दिया । सन्‌ १८०६ में मेरठ शहर पै फौजी छावनी 
बनी । तदसे शहर उन्नति पर होने लगा। सन्‌ १८१८ में मेरठ एक अलग 
जिला हआ। 

सन्‌ १८५७ के आरंभ में देशी फोजों में ऐसी गप्प उडी, कि नए टोट 
में गाय और सूअर की चयो चुपडी हुई हे । अपरेल में ब्रजमोहन नामक एक 
सैनिक ने अपने साथियों को जनाया, कि मुझको नए टोटे मिले हें और सब | 
लोगों को शोधूही रोटे मिलेंगे | तारीख ९ वी मई को ३ री बंगाल घोड 
सवार फौज के कई एक आदमी, जिन्हों ने टोटे को काम में लाना अस्वीकार 
किया, दस दस बर्ष केद के दोषी ठहराए गए। तारीख १० वीं मई को 
मेरठ के सिपाहियों ने खुला खुली बगावत की । उन्होंने जेळखाना तो 
डाळा और जो यरोपियन मिले, उनको मार डाला | इसके उपरांत वागी सब 
दिल्‍ली को चले गए | छावनी अंगरेजों के हाथ में रही । मेरठ म सब 
पहले वळवा हआ था । बलवे के,आदि से अंत तक कईएक अंगरेजी 
मेरठ में थी', जिन से चारों ओर जिले में बळवा नही बढ्न पाया । 


गह्सुक्तश्वर । 


मेरठ शहर से २६ Tu स्षिण-पूर्व इसी जिले में गंगा के 
ऊंचे टीले पर गढमुक्त सिक पराना कसबा छै, : 
हस्तिनापुर का एक महल्ला था । पुराना गढ़ ऑर 
के नामों से इसका नाम गढमुक्तेक्वर पड़ा हे प्रे 
घोडे की डाक गाडी जाती हे । मेळे 
२५ : 
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१९४ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय गढ्घुक्तेशवर में ७३०८ मनेय ३ 
अर्थात्‌ ४९३४ हिंदू और २३७१ घुसळमान। हिंदुओं में खास क्र 3 है 
ह्मण हैं | | 

गढ़पुक्तेश्वर पे गढ़पुक्तेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है । २ तीर्थ स्थान शै) 
. कै ऊपर और २ इसके नीचे हैं। समपही में ८० सत्ती स्तंभ खड़े हैं । गढ 
„5  क्तेश्‍वर में सराय, खैराती अस्पताल, पुलिस स्टेसन और एक बंगला ) । ) 
E agan में कातिक की पूर्णिया को वडा मेला होता है, जो आउनै 

दिनं तक रहता ६ । मेळे में लगभग २ लाख यात्री आते हें Ag Ta 

का मेला छोटा होता है। गढमुक्तेश्‍वर से ४ मील उत्तर गंगा और e 

y का संगम है | TIIRI के पास बरसात में घाट चलता है ओर दते न 
में नाव का पुल रहता है । क 


दसवां अध्याय । 
हस्तिनापुर ओर संक्षिप्त महाभारत । 


: हस्तिनापुर । 


“रड शहर से २२ मील पूर्वोत्तर गंगा के प्रथम बेड वढी गंगा के कविता | 
पर पश्चिमोत्तर दश के मेरठ जिले में हरि C1 2. 
उतत की AA हस्तिनापुर ह । मेरठ शहर से २१ मीह | 
है । हस्तिन I पूर्वे इस्तिनापर का एक मा 
2 ह क समय जगत विख्यात कौरव और पांडवों की राजधानी 
Far 5 ! TAG २७ हिंदू और एक मुसलमान । पराणों में. 
गरी पांडुबं Fi वाह से बह जायगा, तब कौशांबी न॑ | 
गरो पांडुबंशियों की राजधानी होगी 3 me 
और साध लोग रहते हैं RU हस्तिनापुर में एक शित पंदिर ४ 
9 । पुराने शह ता 1 
. आती हैं । , हेर को निगानिया पतर 


De ama aa 


OSIRIS e 
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इस्तिनापुर, संक्षिप्त महाभारत, १८९२। - | 


k संक्षितर महाभारत-आदि पर्व ( ९५वां अध्याय ) 
E पर बंश | 


त 
९ 
g 
|; 


Fa ee 
नी 


११६ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय। 


| 


देवापि शांतनु वाहीक 
| 


| | | 
भीष्म विचित्रवीर्यं चित्रांगद 


| 
gauez पांडु बिदुर 
दुर्योधन आदि | 
१०१ पल्ल 
OO जा 
र ॥ aga न सती 
का). |. — | 
eT हा तिका 


प्रतिविद योधे 5 es 

^ बर बोय सुतसोम सकेक्‌ गुतिकीतिं अभिसन्यु शतानीक निर्सित Tamat सन्चो 
परीक्षित 

का | | 

S जनप्रेजय j 


| 
| | i 


FT शंकुकर्ण । 


अशवपेधदत्त | 
सुहोत्र के पुत्र हस्ती नामक राजा हुए - 
Í 


x 


पन किया । राजा हस्ती के ११ वी. 


राजा भरत के पोल्न और राजा 
जिन्होनें निज नाप से हस्तिनापुर स्था 
पीढ़ी में राजा प्रतीप का जम्म XI | 
(९७वा अ हस्तिः 7 
ल; जी sa) Dan » राजा मतीप गंगाद्वार में जपकरे के। | 
राजा बोले कि हे कर SEC कर राजा के दहिनी ऊरू का स्पर्स किया। | 
कल्याणि पैं तुझारा कौन मिय कार्य करू । नारी बोली की 
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हो कर उससे बोले कि पत्र को मत मारो, तुम कौन वा किसकी प्रो हो 


संक्षिप्त महाभारत. १८९२ | १९७ 


` 


हे राजन्‌ ! तुम सुओ भजो। राजा बोले कि तुमने दक्षिण ऊरुका आश्रय कर मुझे 
आलिंगन किया है। पूरुष को दाहिनी ऊरू पुत्र कन्या और प त्रवध का 
आसन दै और वाई ऊरू प्रणयिनी के भोगनें के योग्य है । इसलिये त 
पेरी पत्रवधू हो । गंगा यह वचन स्वीकार करके उसी स्थान में अंतरद्धान 
हुई । उसी समय से राजा प्रतीप अपनी खरी के सहित पूत्र के लिये तप कर- 
ने लगे । उसके अनंतर दंपति के बुदा में पत्र ने जन्म लिया । टृद्धराजो के 
शांत चित होंने पर संतान का जन्म हुआ, इस कारण पूत्र का नाम शांतनु 
पड़ा । राजा प्रतीप शांतनु को युवा देखकर उनसे वोले कि हे पुत्र ! पर्व काल 
में एक सुन्दर खरी मेरे पास आई थी, यदि वह पुत्र की कामना से एकान्त में 
तुम्हारे पास आवे, तो तुम उससे ऐसा मत प्‌ छना कि तुम कौन बा किसकी 
पत्नी हो और वह कामिनी जो कर्म करेगी, वहभी तुम उससे मत पू छना | 
राजा प्रतीप ऐसो आज्ञा देने के पश्चात्‌ शांतनु को निज राज्य पर अभिषिक्त 
करके बनको चले गए | | 

एक समय राजा शांतनु मृगया करते हुए गंगा के सामने अकेले घूमरहे थे । 
( ९८ वां अध्याय ) इतने में गंगा देवी परम संदरी नारी का बेष धारण कर के 
राजा से वोली कि हे महीपाल | में तुम्हारी रानी हू गी,पर में यदि शुभ बा अ- 
शुभ कार्य करू तो तुम रोकने बा अप्रिय बात कहने नहीं पावोगे, यदि 
ऐसा करो गे तो में निश्चय तुमको त्याग दू गी । यह वचन राजा के स्वीकार 
करने पर गंगा मानवी स्वरूप धर कर शांतन की प्यारी पत्नी हुई । अनंतर 
गंगा के ८ पत्न उत्पन्न हए । जब जो पुत्र जन्म लेता था, तभी वह अपन पत्र 
को जल में डाल देती थी । इस प्रकार ७ पुत्रों को उस ने जळ में डाल दिया | 
आठ वें पत्र के जन्म लेने पर जब गंगा हंस रही थी, तब राजा अतिदुखी 


कि पत्रों को मारडालती हो । खरी बोली कि मैं तह्ारे इस पूत्र को न माझ गी, 
पर मैंने जो नियम बांधा था, उसके अनुसार मेरा तुझारे पास रहन क 
काल बीत गया। में ag की कन्या जाइवी हु । देवताओं के 
साधने के लिये Na तमसे सहबास किया था । तुह्यारे z 
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बसिष्ठजी के शाप से मनुष्य होकर जन्मे थे । मेने वस॒ओं की माता शेते ३ | 
पै 


११८ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


` 5 ~ Ne s2 
लिये मानवी शरीर का आश्रय किया था। वसुओं से मेरा यह निय 
कि जन्म लेतहो में उनको मानवी जम्म से पुक्त करूगी । बे RAI शा 
सुक्त इए । मने तुम्हारे लिये वस॒ओं से एक पुल्ल मांगा था, इससे Kk" 
वसु क आठवे भाग से इस पुत्र का जन्म हुआ है । (९९ वां अध्याय 3 
केत गया उस कुमार को लेकर मनमाने स्थान में पधारो । वसु giga 1 
सतान हाँकर दवत्रत और गांगेय नाम से प्रसिद्ध हण | शांतन ने 1 f 
युक्त होकर निजपुर में प्रवेश किया | ग E 
( १०० वां अध्याय) राजा शांततु कुरुवंशियों की कुल-परपरागा 
राजधानी हस्तिनापुर में वस कर राज्य का शासन करने लगे | 
_ एक समय शांतनु ने मुग को विद्धकर उसके पीछे जाते हुए गंगा सँदेख्ा 
के एक सुन्दर कुपार वाणजाल से गंगा के सोतों को रोककर Rena 5 | 
5 है । कुमार पिता को देख कर माया से उनको गग्ध कर के जब आ. / 
| इत इआ, तव शांतनु गंगा से बोळे कि उस कुमार को तुम मुझे दिखाओ 
गंगा 3; उत्तम रूप धर के न z TON 2 S द्र [| 
i न ९ SIK का लेकर राजा को देखाया और उनसे का 
BR के हे aga Fra प्रते सः NAN , 
| = 7 । पाहिल तुने मेरे गभ से जो आठवां पुत्र जन्माया था, यह को 
द TH सको SAAT | शातन्‌, ने अपने पुत्र dang (मोच प 
दास्तनापुर में छाकर यौवराज्य में अभिषिक्त किया और पुत सहि 
किसी समय शांतनु ने यमनातर के इ¬ + ~ : ज्र 
7 बीए वा N क बन में देवरुपिणी एक दासी बो. 
| स पूछा कि तुम कोन हो उसने ऊर na : 
| नाव चछाती ह' । राजा थे ७ । उसने कहा किपे दासीह और 
| ता हू । राजा ने उस कन्या को रूप से ग्रे 5५. 
। के पास जाकर उससे उसको मां क रो 
| कन्या के पुत्र को अपने पीछे m । दासराजने कहा कि यदि आप इ. 
प.» $9 Sy आर 200 A Tg 
 दु'गा।राजा दासराज का = "गा अगोकार करें, तो में a 
हस्तिनापुर लौट आए, ठ... MT करके कन्या की चिंता करते हु! 
पुर लाट Iu | दवत्रत न बद्ध पत्री ` ` ` | 
दपत्रां से राजा के शोकयुक्त होने वा 


MRS OSES 3 
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कह सुनाया। संव लोग उनके उस दष्कर कायं की प्रशंसा करने लगे और 


परास्त किया था। सब से वडी कन्या अंबा ने जब कहा क्रि में पहिलेही 


ENA महाभारत १८९२ | १३९ 


इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे राज्य का अधिकारी 
बनेगा । तत्र दासराज बोले कि आपकी जो संतान होगी, उससे मुझे बडा 
संशय होता है । देवब्त ने कहा कि में आजसे ब्रह्मचर्य अवलंवन कर लेता हु | 
देवव्रत ने योजनगंधा कन्या को हस्तिनापुर में लाकर शांतनु से सव हाळ 


बोले कि इनके भयंकर कार्य करने से इनका नाम भीष्म हुआ हे । शांतनु ने 
बह दुःसाध्य कार्य्यं सुन कर भीष्म को इच्छामृत्यु का बर दिया । 

( १०१ वां अध्याय ) राजा शांतनु का विवाह उस सत्यवती नामक 
कन्या से हुआ । उनके वीर्ये ओर सत्यवती के गभ से चित्रांगद और 
विचित्रवीय्य दो पुत्र उत्पन्न हुए । विचित्रवीय्ये के बयःप्राप्त होनेपर 
शांतनु की पत्यु हई । भीष्म ने चित्रांगद को राज्य पर अभिषिक्त किया, 
परंतु गंधर्वराज चिल्लांगद ने pea में सरस्वती के तट पर (२ बर्षौ तक 
युद्ध होने के उपरांत ) राजा चित्रांगद को मार डाला । उसके पश्चात्‌ 
भीष्म ने युवा विचित्रवीर्य को कुरु राज्य में अभिषिक्त किया | 

( २०२ रा अध्याय ) भीष्म काशी में जाकर काशिराज की ३ पतियों 
को स्वयंवर से हर लाए । उन्होंने वहां के भूपगणों को घोर युद्ध में अकेलही - 


सोम राज्य के अधीश झालव को मनही मनपें पति वना चुकी थी, तव भीष्म 
ने उसको जाने की आज्ञा दे दी और अंविका और अंबालिका नाम्नो दो 
कन्यायों से विचित्रवीर्य विवाह कर दिया | विचित्रवीय्य उनक साथ 
सात वर्ष विहार कर यौवन कालही में क्षयरोंग से जकड कर काळवश हो गए | | 
( १०३ रा अध्याय ) सत्यवती ने भीष्म से कहा कि हे महाभुज ! 
वंशपरंपरा की रक्षा के लिये तुम पेरी दोनों पुन्रवधुओं से पल्लोस्पादन ह 
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२९०० ‘qa gaT, दसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


बद में यह निश्चित है कि जो पुरुष विवाह करता हे, उसके क्षेत्र में iag 
होने से उसी की होती है। घम जान करकेठी क्षत्रियपपत्नियों ने ब्राह्मणों 
संसर्ग किया था । ( १०५ अध्याय ) तुम भरत वेश की संतान बढ़ाने हे 
लिये किसो गुणवंत ब्राह्मण को धन वकर बुलाओ । वह विचित्रवीर्य हे 
da में पुत्रोत्पादन करगे | 

सत्यवती ने कहा कि एक समय मैं अपने पिता की नाव को चहाती 
थो कि महर्षि पराशर यमुनापार उतरने के लिये मेरो नाव पर चंद्र । उस समए 
वह कामबश होकर मीठी बातों से मुझको लुभाने लगे । में कषी के शाप पे 
भय से उनकी वात पलट नहीं सकी । यमुना के द्वीप पर मर गभ से परा 
हार के पत्र जन्म लेकर महर्षि द्रैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए, जो तप के प्रमा] 
से चारों बेदों के न्यास अर्थात्‌ विभाग करके ब्यास नाम स प्रख्यात हुए 
हें और कृष्णदर्ण होने के कारण उनका नाम कृष्ण हुआ है। वह जन्म ळकर 
उसो क्षण पिता के सहित चले गए थे । अब वह तुम्हारे ज्ञाता क धेत म 


नब” 


उत्तम पत्र उत्पन्न कर सकते हैं | हे भीष्म | यदि तुम्हारी सम्मति हो तो म | 


उनको स्मरण करू । सत्यवती ने भीष्म के सम्मत होनेपर क्ृष्णद्रपायन T 


स्मरण किया । वह माता के सन्मुख प्रकट हुए । सत्यवती बोली कि हे ब्रहमं| 


एक माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तम विचित्रवीर्य्य के भाता हुए 


हो । तम्हारे कनिष्ठ भाता की दो भार्या हे । तुम उनसे aa Alt 


विना राजा के राज्य की रक्षा नही' हो सकती, इसलिये तुम आजही गर्ना | 


धन करों | यह सन बेदब्यास ने माता का वचन स्वीकार किया | 


( १०६ अध्याय ) सत्यवती ने बध के ऋतु स्नान करने पर उससे गा. 
कि हे अंबिका ! तुझारे एक देवर हैं, वह आज रात्रि à तुह्यारे पास आदेंगे, | 
एक मन होंकर उनकी बाट जोइती रहो । अंबिका अपनी सास के अ 
नुसार भीष्म और दसरे कुलश्रे छों की चिंता करने लगी । अन्तर at 
ने अंबिका के गह में प्रवेश किया । अंबिका ने उस कृष्णबर्ण पुरुष की फि 
जटा, बडी पारी दाढी और जळते हू नेलों को देखकर आंखे पूद al 


dang ने उसके साथ सहबास किया। ब्यासजी के घर से निकलने १. 
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माता ने पूछा कि कयौं ! बेटा! इस वधू से गणवान पुत्न जन्म लेगा । व्यासजो 
बोळे कि माता के दोष से वह पत्र अन्धा होगा । सत्यवती बोली कि हे 
तपोधन ! अन्धा पुरुष कुरुवंश के योग्य भूप नही होसकता, अतएव कुरु बंश 
के राजा होने योग्य तुमको एक पुत्र उत्पन्न करना होगा। आगे समय आने 

र अंबिका ने एक अन्धा पुत्र प्रसव किया। सत्यवतो ने फिर ऋषि को बु 
लाया । वेदव्यास एबवत्‌ विधि के अनुसार अम्बालिका के पास आकर उपस्थित 
हुए । अम्बालिका ऋषि को देख कर पीली ani, तब ब्यासजी ने उस स्त्री 
से कहा कि तुम मुझ को कुरूप देख कर पीळी हुई हो, इस लिये तुझारा पत्र 
भी पीछा हो कर पांडु नाम से प्रख्यात होगा । ब्यास ने गृह से निकलने 


` पर प॒त्न के पीले होने का विषय माता से कह सुनाया। सत्यवती ने फिर 


उनसे और पक पुत्र की प्रार्थना की । महर्षि ने वह भी स्वीकार किया) 
अनंतर समय आने पर अ बालिका ने सुंदर पांडुवर्ण एक कुमार प्रसव किया। 
सत्यवती ने बड़ी वधू के RIAS आने पर उसको ब्यासजी के निकट नियुक्त 
किया, परंतु उसने अपने समान एक दासी को अपने आभूषणो से अलंकृत 
कर ब्यासजी के निकट नियोग करादियां। वह दासी ऋषि के आने पर 
उठकर नमस्कार पूर्वक ऋषि के आज्ञानुसार उनको उपचरित ओर 
सस्कृत कर विस्तर पर जा बैठी । महर्षि काम भोग कर उसपर अति प्रसन्न 
हुए और उससे बोले कि तुम्हारा दासीपन मुक्त होगा और तुम्हारी 
संतान धर्मात्मा, मंगळभाजन और बुद्धिमानजनों में श्रेष्ठ होगी । समय आने 
पर ब्यास के बीर्य और दासी के गर्भ से बिदुर ने जन्म लिया । ब्यासजों 
ने माता के निकट आकर मांडब्य के शाप से धर्म को बिदुर के स्वरूप में जन्म 
SA का gala कह सुनाया । 

( १०९ अध्याय ) तीनों कमारो के जन्म लेने पर कौरवगंग, कुरु, जांगछ 
वेश और करुक्षेत्र इन तीनों की परो उन्नति हुई । धृतराष्ट्र, पॉड ओर बिदुर 
भीष्म से पत्र की भांति प्रतिपालित होकर युवा हुए। पृतराष्द को जन्मांध 
होने और बिदुर को चद्राणी के गर्भ से जन्म लेने के कारण राज्य नहीं” eri 
पांडु राज्याधिपति हुए | Tg MR FS 

२६ F 
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(१९७ बाँ अध्याय ) मोष्म ने ब्राह्मणों के एख से जब सुना कि सुबह 
पुत्री गांधारी ने महादेव की आराधना कर क १०० उल पान का वरह 
किया है , तब घृतराष्टू के निमितं उस कन्या के ।खय गाधारराज के Rr । 
दत भेजा। गांधारराज ने कन्वादान करने का निश्चय किया । गांग 
ने सना क्रिंधतराष्ट अघे दे, तब उन्हे ने बस्स से कई फरा लगाकर अफे 


| नेत्रों को बांध दिया । गांधारराजळुमार शकूवी अपनी बहिन को R, 
1 कौरवों के निकट आया । गांधारी से दृतराष्ट का विवाह हुआ। (११११ 


अध्याय ) वसुदेव के पिता सूर यदकुल पें श्रेष्ठ थे, उनकी पथा नामक प्रक 

या थी। सर ने उस कन्या को अपने मिल्न कृतिभोज को fay 
पथाने सेवा करके महर्षि दर्वासा को प्रसन्न किया। दुवासाने Yg 
अभिचारयक्त एक मंत्र दिया ओर उससे कहा कि तुम इस मंत्र. से जि 
जिन देवताओं को बुलाओगी) उन देवताओं के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र उन ) 
होगा। प्रथा ने अचरज मान कर कन्यावस्थाही में सूय देवको बुलाया । सू 
देव उसके निकट आएँ । पथा बोली कि किसी ब्राह्मण के वसी. 
परीक्षा के लिये में ने तुमको बकाया है । सूर्य नो कहा कि 
मुझसे संगम करो । तुमने जिस कारण से ug को बुलाया 
1. है, यदि वह व्यर्थ होगा तो हानि होगी । इसके अन'तर सूर्य पथा ते 
जामिले | फिर कबच कु डळों के सहित कणे नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आदि | 
आकाश को चले गए। पृथा नं उस बुरी लीला को छिपाने के. लि 
कमार को जळ में. बहा दिया । सूतपुत्र राधापति ने जळ में डाळे हुए बा | 
को उठा कर पुत्र का प्रतिनिधि बनाया । (११२ वां अध्याय) कति | 
भोज ने राजाओं को ब.लाकर स्वयंवर में कन्या को नियक्त किया । फॉ. 
अथात्‌ कुती न पांडू क गळे पं माला देदी । कतिभोज ने यथावि ` 
उनका बिवाह कर दिया। पांडु अपनी सेनाओं के सहित हस्तिनापुर 
| आए। (११३ बां अध्याय ) भीष्म चतुरंगिनी सेनाओं के सहित मगरी 
| के नगर में गए। उन्होंने अपरिमित सुबर्ण, विचित्र रथ, गज, र| 
| अश्व, वस्न, आभूषण, अच्छी मणि) मोती और लाल मद्रराज शल्य 
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दिए । शल्य ने यह सव धन लेकर नाना अलंकारो से सजी हुई कन्या 
भीष्म को दी । भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर आए। पांडु ने शुभ दिन 
घे विधि पूर्वक माद्री से विवाह किया, (११४ वां अध्याय ) भीष्म ने 
सुना कि शूद्राणी के गर्भ से जन्मी हुई राजा देवक की यौवन यक्त कन्या 
3 तब वे देवक से वह कन्या माँग छाए और उससे बिदुर का विवाह 
करदिया । विदर ने उस कन्या से अपने समान गुण और नमूता 
यक्त अनेक पत्र उत्पन्न किए । 

( ११५ वां अध्याय ) गांधारी गर्भवती. हुई, परंतु दो वषे बीतने पर भी 
उस के संतान न हुई, तब उसने दुःखी होकर बडे यत्न पूवक अपने पेट 
में आघात किया । जिससे वह गर्भ कटी दुई लोहे की गेंद के समान मांसपेशी 
स्वरूप में भूमि पर गिरा) यह समाचार पाकर द्वे पायन वहां आए और 
गांधारी से वोले कि घृत से १०० घड़े भर कर निरालय में यत्न से रक्खो 
और ठंढे जल से मांसपेशी को नहळाओ। अनंतर ऋषि के कथनानुसार 
aa नहलाते मांसपेशी वहुत भागों में बंटगई। समय पूर्ण होने पर 
उनझी संख्या १०० हुई। प्रत्येक भाग अंगठे के पोर के समान हुआ । सब , 
मांसपेशी घत के घड़ों में रक्षित होकर गस स्थान में रकखी गई । ब्यास देवच 
गांधारी से कहा कि दो वर्ष पीछे इन घंडों को खोलना दोगा । 

अनंतर योग्य समय में उन टकड़ों में से पहिले राजा दुर्योधन का जन्म 
हुआ, पर राजा यधिष्ठिर पहिले जन्म ले चुके थे । जिस दिन दुर्योधन का 
जन्म हआ, उती दिन पांड पुत्र भीमसेन नं भी जन्म लिया था। एक पास 
Ñ घतराष्ट के १०० पत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई । गांधारी जब बढ़ते 
हप गर्भ की पीड़ा से कातर थी, उसी वर्ष वैश्या के गर्भ से धृतराष्ट्र के 

युत्ठु नामक पत्न जन्मा । के 
११८ वां अध्याय ) एक समय राजा पांडु ने एक बड़े वन में धमते 

हुए मैथुन धर्म में आशक्त एक प्रग को देखा और पांच बाणों से उस मुग | 
और पुगी को विद्व किया । कोई तेजस्वी ऋषि कुमार एग का स्वरूप 
कर के पुगी से मिल्ला था, वह पांडु से बोला कि हे राजन्‌ ! तुमने 
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दोष मैथन में आशक्त YA मारा, इस लिये मैं तुम्हें शाप देता हू” कि जब 
काम युक्त हो अपनी प्यारी से मिलोगे, तब मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा 
कह मुग ने अपना प्राण छोड़ा। ( ११९ वां अध्याय ) राजा पांडु ने अप 
और अपनी fadi के सब मूल्यवान बस्न और आभूषण ब्राह्मणों क्षे; 
दिये और सारथियों और नौकरों को हस्तिनापुर में भेज दिया । इ 
| पश्चात्‌ वह फलमूल खाते हुए दोनो ख्रियों के सहित शतझ ग पर्वत पर अ 
J! कर कठोर तप करने छगे। 
( १२० वां अध्याय ) कछ दिनों के उपरांत राजा पांडु ने तपस्िोंहे 
पूछा कि हे तपोधन | जिस प्रकार पिता विचित्रवीर्य्य के श्षेत्र में महर्षि व्याप 
से मैंने जन्म लिया है, क्या? बैसेही मेरे क्षेत्र पें संतान उत्पन्न हो सकषेगी। 
ऋषिगण बोंळे कि हे धार्मिक नरेश ! तुम सन्तान उत्पन्न होने का प्रयत 
करो । तब पांडु ने कती से निराळे में कहा कि इस बिपत्तिकाल में तुम फु 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करो । स्वायंभुव मनु ने कहा हे कि मनष्यगण अग 
जन से भी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर सकते हैं । तुम श्रेष्ठ जन से पुत्र प्रसव करो। | 
(१२३ वां अध्याय ) जिस समय गांधारी ने वर्षभर गर्भ धारण क्रिया पा. 
उसी समय कती गर्भ के निमित्त धर्म को आने के लिये दुर्वासा का झि 
॥ हुआ मंत्र यथाबिधि जपने लगी । मंत्र के प्रभाव से बिमान में आरढ हो 
कर धर्म आपु चे | कुंती ने धर्म से मिल कर युधिष्ठिर नामक पुत्र पाए 
किया | उसके उपरांत पति की आज्ञा से उसने पवनदेव को बुलाया 
पवनदेव गुग पर चढ़ कर कतो के निकट आए, जिससे भीमसेन का नस. 
हुआ । जिस दिन भोमसेन ने जन्म लिया, उसी दिन गांधारी के गर्भ से द्यौ 
अन का जन्म हुआ | उसके पश्चात्‌ राजा पांडुने कती के सहित FA 
किया । बहुत काळ बीतने पर देवराज आकर qig से बोळे कि में तुमी | 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध पक श्रेष्ठ पुत्र दूंगा | पति की आज्ञा से इती ने है. 
Na को बुलाया. उसमे अजन का जन्म हुआ । (१२४ वां अध्याय) पांड ग. 
hid दूसरी पत्नो पाद्री पांडु से कहा कि मुझे बड़ा दु:ख है कि मुझको संता 
नही हुई यदि कुंती मेरी संतान होने का उपाय कर दें तो मुझ पर की 


A ~ 


fm 


E 
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: दया होगो । पति की आज्ञा से कुंती ने माट्रो से कहा कि तुम एक वार किसो 


हुए पल का नाम नकुल और दूसरे का सहदेव | 
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देव का स्मरण करो, उन से उनके सदृश तुम्हारा पुत्र होगा । माद्री ने दोनों . 
अइवनीळुमारों को स्मरण किया । दोनों ने वहां आकर नकल और सह- 
24 नामक दो यमल पुत्रों का जन्म दिया । शतशग पर रहने वाळे ब्राह्मणों 
ने इस प्रकार ळमारों का नाम रक्खा कती के पत्रों में वड का नाम यधिष्ठिर 
झळे का भीम, छोटे का अजन और माद्री के पुत्रों में पहिले जन्म लिए 


( १२८ वां अध्याय ) पांडु अपने भुज बळ के आश्रय से उस पर्वत पर 
भारी बन में सुख से काळ काटने लगे । एक समय बसंत ऋतु पें माद्री को 
देख कर पांड के हृदय में मदन की आग सुळग उठी । वह माद्री के रोकने 
पर भो शाप की वात भूछ कर बळ से याद्री को पकड़ कर मेथुन धम में 
प्रवत हुए । उसी समय पांडु का देहांत' हो गया । माद्री उनके संग गई | 


( १२६ वां अध्याय ) तपस्वी महपिगण पांडु की खरी, पुत्र और दोनों 
प्रदो को लेकर हस्तिनापुर आए । उन्हो ने पांडु के पुर्वा क जन्म और पांडु 
री प्रत्यु का संपूर्ण वृतांत कोरवों से कह सुनाया और यह भी कहा कि सात 
दिन इए कि पांड पितृळोक को गर, पतिब्रता माद्री उनके सग पति लोक 
में गई । ( १२७ वां अध्याय ) कोरवगण माठ्रो सहित पांडु के मृत शरीर को 
पाकी में चढा कर गंगा तट में ले गए । वहां सुगंधि पदार्थों से मिली हुई 
चंदन की लकडी से पांड और माद्री को देह जलाई गई । पाडवा के साथ 
भीष्म, बिदर, aaua ओर संपण ख्यं न पाडु की जळ क्रिया की । 

( १२८ वां अध्याय ) महर्षि ब्यास के उपदेश से सत्यवतो न अपनी 
दोनों पत्रबधओं के सहित बन में प्रवेश किया और वहां कठोर तपस्या करन के 
उपरांत शरीर छोड़ कर मनमानी सुगति प्राप्त की 

पांडवगण छतराष्ट के पल्नों के साथ प्रसन्न चित से खेळते कृदत थ । 
धृतराष्ट्र के लडके आनन्द से खेलते थे, तव पांडवगण उनको पकड कर रह 
से दसरे को अछग कर दत थे और उनके सिरों को थांभ थांभ कर s 
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को दसर से छडाते थे | प्रतराष्टू के १०१ कपारों को भीमसेन अकेले af 
या करते थे | वह वळ ख उनके कश पकड़ कर मारते पीटत थे और Tg 
खेळते हए अपनी दोनों I जाओं ख १० लड़की का पकड़ कर ऊळ काठ त 
जन्त दबाए रहते थे | जब TTU क एल फळ तोड़ने फे [लय वृक्षों प्र Ta 
) तंब भास उन पंडा सं ळात भार कर हिळ.ते किससे ZER पड़ 
i गच गिर जाते थे | घतराष्ट के पत्र दपोधन ने भीमसेन Si अतिमस्याः | 
à बल देख कर विचार किया कि इसका कोशल से सार डालना चाहिये । क्ष 
यह नगर की फुछवाड़ी में सो रहेगा. तव में इसको गंगा में डाल इंगा, प AT 
इसक भाइयों को बाँध कर एकही राजा ÉTI । | 
दर्योधन ने गंगा के तट पर प्रमाणकोटि नामक स्थान में जल क्री 
l. के लिपे जल और स्थल पर वस्र और कंबळ का बडा भवन बनवाया । ख 
` रसोई वालों ने उसमें चारो प्रकार के भोजन बनाकर रक्खे, तव au 
पांडवों के सहित बगीचे में जा पह चा । जव पांडव और कोरव नाना स्थागे 
से मगाए हुए पदार्थो का स्वाद्‌ लेने को और एक दसरे के सख में खाने 
की बस्तु देने ळगा, तव दुर्योधन नें स्वयं उउकर विपैली वस्तु का एक बड़ 
भाग भोंम के मख में डाळ दिया। जब भीम विष के वर्ताव से अचेत होगा 
JA तब दुयो धन ने उनको लताजाल से बांध कर जल में गिरा दिया । भी। | 
| डूब कर नागों के घर में सपों के बच्चों पर जागिरे। सर्पों के काटने से उन 
शरीर का स्थाई विष चलते हुए सर्पविष से दर होगया। उस सग 
। Sl है "u - मातामह KAK नामः नागराज ने भीम को देख कर गट 
| । (१२९ वां अध्याय ) युधिष्ठिर आदि पांडवगण ऐस 
hb विचार कर कि भीमसेन हस्तिनापर चळे गए, asi के सहित हस्तित! 
| लोट आए | राजायुधिष्ठिर इस्तिनापर में भीम को न देखकर ब्याकल होगए। 
इधर भीमसेन नागों के गह म आठव दिन जागे | नागोंने उनका जह | 
उठाकर उसी बनखंड में छोड दिया । गीमसेन ने हस्तिनापर में आशी 
दुयो धन के कार्यों को अपने भाइयों से कह सनाया । राजायघष्ठिर ने अरे 
भाइयों से कहा कि यह gaia कभी प्रकाश मत करो । इसके उपरांत दुय 


N 


२०६ भारत -श्रमण, वसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 
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. उनको नियक्त किया) (१३४ वां अध्याय ) भीष्म न बहुतसा घन दकर 
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3 भीम के भोजन के पदाथ पे फिर विष मिलाया, पर भीमसेन ने उसको 
खाकर पचा लिया | 
( १३३ वां अध्याय ) द्रोणाचाये हस्तिनापुर में अपने साले कृपाचार्य के गृह 
कछ काळ से रहते थे । एक समय anak लड़के इस्तिनापर से 
fas कर गेंद का खेळ खेलते हुए घूमने लगे | उनकी गेंद झप में गिरगई | - 
लड़कों के वहत प्रयत्न करने पर भी गेंद नही निकली | उस समय द्रोणाचाय 
हंस कर बोले, कि तुम्हारे क्षत्रियवल पर धिक्कार है। तुम भरतकुल में जन्म 
लेकर भी इस गेंद को उठा नहीं सके। ऐसा कह द्रोण ने जल से खाली 
उस कप में अपनी मदरो डाळरी और अपने शरासन के प्रभाव से गेंद और 
मदरी दोनों को कूप से निकाल दिया। लड़कों ने भीष्म के समीप जाकर 
ब्राह्मण के आइचर्य कार्य की बात कह सुताई। भीष्म स्वयं जाकर आदर पूवक 
द्रोणाचार्य को लिवालाए और कुमारों को अद्चविया सिखळाने क लिए 


उनके रहने के लिये धन धान्य से भरा एक गृह ठहरा दिया । द्रोण ने 
प्रसन्न चित्त से पांडव और धृतराष्टू के पत्र तथाअग्य कुरु बशिर्या को शिष्य 
बनाया | बृष्णिबंदी, अन्धकवंशी ओर अने कदेशों के भूपाळ तथा सूतल 
कर्ण द्रोणाचार्य के निकट आकर उनके शिष्य बने । 

( १३५ वां अध्याय ) जब पांडव ऑर घृतराष्ट कप त्रगण अस्त 
शिक्षा निपण इए, तब कमारों की शिक्षा की परीक्षा के लिए एक 
सन्दर अखाडा बनाया गया । निश्चय किए इए दिन म॑ हास्तनाएर 
के संपर्ण राजपरुष और साधारण ढोग अखाड़े के निकट एकाजित 
इए । यधिष्ठिर आदि कुरुवंशी कुमार धनुषबाण धारण करक बहा. आए 
और अति आउचर्य्यमय अस्त बिद्या प्रकट करने छगे। ( १३६ वां अध्याय ) 
जव अर्जुन अखाड़े में आकर अल्न TA चलाने की आश्चर्य दक्षता दिखाने _ 
लगे, ( १३७ वां अध्याय ) तब कर्ण ने अखाड़े में प्रेश कर के) असन ने 
'जो जो काम किये थे, वह सब कर दिखाया । दुर्योधन ने अपन 3 
सहित कर्णको गले से लगाया और उनसे कहा कि है महाभज i | 
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के आधीन हू । आप इस कुरु राज्य को मनमाना भोगिए । कर्ण पोटे , 
मैं केवल आपसे मित्रता और अजुन से एक वार द द्वयु्ध किया क 
g । इसके उपरांत अजुन और कर्ण दोनों युद्ध के लिए खडे छो 1 | 


कर्ण की ओर धृतराष्टू के पत्रगण और अर्जुन की ओर द्रोण, कृप जी 


. भीष्म खड़े रहे) अखाड़ा दो भागो म॑ बंट गया । उस समय Dua पोह 


कि हे कर्ण | तुम अपने कुल और माता पिता का नाम कहो । अर्जुन एत. 
पांडु के पुत्र हैं। राजकुमारगण छोटे कुल में जन्मे हुए जनों से युद्ध क 
करते । जब यह सुन कर कण का मुख लज्जा से नीचा होकर मलीन हो गगा, 
तब दुर्योधन ने कणे को उसी क्षण मंत्रजत्राह्मणों द्वारा अंग देश कार 
बना दिया। ( १३८ वां अध्याय ) भीमसेन बोळे कि हे कर्ण ! तम mh 
ï अर्जुन से मार जीने योग्य नही हो । तुम aaga हो। aq घोडा za 
के अर्थ शीघू पैने को थांभो। तुम अंगराज्य के भोगने योग्य नहीं हे। | 
यह सुन कणे के होठ कांपने लगे | दुर्योधन भीम से कर्ण के पक्ष की अके | 
बाते कहने लगे । उसी समय सूर्य अस्ताचल को गए । कौरव और ga 
दोनो दल के छोग अपने अपने गृह चले गए । कर्ण को पाकर ani 
मन से अजुन का भय जाता रहा । | 
( १४० वां अध्याय ) कछ काळ के पश्चात्‌ धृतराष्ट्‌ ने युधिष्ठिर को 
युवराज के पद पर नियुक्त किया । पांडवों ने राजाओं को परास्त कर हे | 
Ta को बढ़ाया । पांडवों के बल वीर्य के बहुत प्रसिद्ध हो जाने | 
2. का भाव उन पर एकाएक बिगड़ गया । वह शोच के सब्र 
डूबने लगे | 3 
युधिष्ठिर को राज्य पाने की योर Te A p 2 | 
Tari कौ ऐसी वात सनक है 34 e d । 
Ta त 2 1 धन बड़ा संतापित हुआ । 1 ति | 
उत्तराधिकारी होकर राज्य को r n T ल ना 
पांबंगे, तो भविष्यत में क्रम से उनके 1 
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शाजा हआ करेंसे ओर हम सों को पीढी के क्रम से अनादर के सहित 


बहुत सुन्दर हे और बहां पशुपति का महोत्सव होगा । ऐसा सुन वहां जाने 
के लिए पांडवों का मन दोडा । राजा घृतराष्ट्‌ ने पांडवों की रुचि जान कर 


. पुरोचन नामक मंत्री से कहा कि तुम आजही जाकर बारणावत नगर के छोर. 


- छाह और लकड़ी गृह के प्रत्येक स्थान में रख दो और ठोक समयं आने पर 
' उस गृह के द्वार में आग लगा दो । उसमें पांडव जळ मरेंगे । परोचन दर्यो- 


| के गद में आगं जल उडेगी, तुम पहिले से सावधान रहना। 
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जीना पड़े गा। आप ऐसी कोई अच्छी नीति ठहराइए, जिससे हम लोगो को 
पराई कुपा पर पट NSA न पड़ । ( १४३ वां अध्याय) राजा धृतराष्ट्र 
ऐसी बातें सन कर चित्त में दुविधा कर के शोकमुक्त दए | 


(१४४ वा अध्याय ) राजा दयाघन ने सनूमान और धन देकर प्रजा 
बगे को क्रमशः वस में किया । कई एक मंदी कहने लगे कि बारणावतनगर 


उनको वारणावत में जाने की आज्ञा दी । ( १४५ वां अध्याय) दुर्योधन ने 


में सन, धुप, आदि जितनी आग बालने वाली वस्तु हैं, उनसे मळे प्रकार 
से घेरा हुआ एक चौपाल गृह वनवाओ; घृत, तेल. चरबी और अधिक लाइ 
के साथ कळ मट्टी मिलाकर उसकी भीतों को पोतवा रकखो; सन, तेल, घृत, 


घन के.आब्गानसार वारणावत पं जाकर सव काम परा करने लगा | (१४६ वां 
ध्याय ) जब पांडव लोग वारणावत नगर को चळे और परवासी बुद 
उनको पह चाकर मार्ग से छोटे, तब बिदुर ने युधिष्ठिर को सावधान किया 


(१४७ वाँ अध्याय ) पांडव लोग वारणावत में पहुंच कर पुरोचन की 
सेवा ओर परंबासियों की उपासना प्राप्त कर वहां बसन लगे । १० दिर 
बीतने पर पुरोचन ने उनको शिवनामक गृह की बात सुनाई । पांड्य छ 
उस गृह में प्रविष्ठ हए । यघिएिर ने गह को देखकर भीमसैन से z 
घृत और लाइ से मिलो इई चरवी की गंध को सूघने से प्रकाश 
कि यह गृह आग लगने वाली वस्त॒ओ से वना है । हम यत्न से 
रह कर बाहर निकलन का पथ हेढगे | हम जलने के भय से भाँग 
राज्यलोभी दुयोधन दूतों के द्वारा हम सवाँ को मरवा सकता 

२७ 
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न और परोचन को ठग कर अनेक स्थानों में छिप कर बास कसे 
( १४८ बाँ अध्याय ) विदुर का भेजा हुआ एक मनुष्य जो मही सोल 
दक्ष था, आकर पांडवों से बोला कि पुरोचन इस गृह के द्वारपर कृषण 
की चतदशी की रात्रि में आग लगा बगा । युधिष्ठिर ने कहा कि अब ग 
| त्नपर्वक हमको इस अग्नि गृह से बचाओ । खतित ने उस गृह केक. 
। S, एक बडा बिल खोद कर उसम पंसा द्वार लगाया कि वह भसि के सम 
j हो गया और बिल का मह ढाप दिया । ( १४९ वाँ अध्याय) बर्ष ति 
| वहाँ रहने के पश्चात्‌ कती ने ब्राह्मणों को भोजन करायो । देवबश ए 
बहेलिन पांचपतो के सहित खाने की इच्छा से उस भोज में आई थी | ३ 
| . अपने पुत्रों सहित मदिरा पीकर नशे से बिहुल हो उस घरही में सो ग! 
3 रात्रि को बढी हवा वह रही थी । ऐसे समय में भीमसेन नो उस गृह 
जहां पुरोचन सोता था, आग छगादी । फिर पांडवलोग माता के iy 
बिल में जा घुसे और बिल से निकल लोगों से छिप कर शीघ्‌ चलने हो| ' 
जब वे सव निद्रा के झोकों सो और भय के कारण शीघ्‌ नही चल फो 
तब भीमसेन माता को बे पर, नकुल और सवदेव को गोद में ओर शी. 
प्रिर तथा अजन के हाथ पकड़ कर छाती से पेडों को तोडते हए चलने छो! 


२१० भारत-भ्रमण, दसरा खण्ड, दसवां अध्याय। 


( १५१ वां अध्याय ) इधर रात्रि बीतने पर वारणावत नगर के बाकी 

ने आग बझाकर मंत्री परोचन को जतगह के साथ जळा हआ पाया औ(* 
पांचो पुत्रों के सहित जली हुई बहेलिन को देखा । तब उन्होंने AG 
को निकट जाकर कहा कि पांडवगण मंत्रि परोचन के सहित जल मरे | 

सुनकर धृतराष्ट्‌ आदि कॉरव और परबासीगण बिळाप करने लगे प्रर 

` ने ज्ञातियो के सहित पांडवों की जल क्रिया की । | 


इधर पांडवगण साता के सहित बारणावत से निकल बड़ शीघ्र वरी. | 

गंगा के पट Ti Ms ७ व. 

गा के दूसरे पार जा पहुंचे और रातिमें तारो के सहारे से पथ जाते 

| क्षिण ओर चलन लगे | ५२ वां अध्याय ) भीमसेन ने fasa घोर l 
O में प्रवेश कर एक बड़े बटबुक्ष के नीचे सभा को उतारा) इस के पती 


H 
1 
Lu 


| 
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बह अपने भाइयों के लिये दो कोस से हुपट्टे में जळ ळे आए और सब क 
धरती पर सोए हुए देख कर आप जागने लगे | 

( १५३ वां अध्याय ) वटर से थोड़ी दूर एकः शालदक्ष के ऊपर 
हिडंव नामक राक्षस था। वह इनको सोते हुए देखकर अपनी बहिन 
हिडिंबा से ओला, कि तुम उन मनुष्यों को मार कर मेरे पास लाओ। REA 
पांडबों के समीप जाने पर सुदर पुरुषभीम को देखतेही काम बश होंगई। 
बह सुदर मानवी रूप घर कर भीम से बोली किमे आप को इस राक्षस से 
बचाऊंगी आप मेरे पति होइए। (१०४ वां अध्याय ) हिडिंब वहां आकर 
भीम से लड़ने छगा। पांडवगण माता के साथ जाग उठे। (१५५ बाँ 
अध्याय) भीम ने हिंडिंव को मारडाला। पांडत्रगण वहां से चळने ळे | 
( १५६ वाँ अध्याय ) - हिडिंबा ने पाडबो के साथ यह प्रतिज्ञा की कि में तुम 
लोगों को मनमाने स्थान में लेजाऊंगी और विपद्‌ से बचाऊगी। À काम - 
पीडा से सताई जाती हैं, । भीमसेन मेरे पति हों। में दिन को भीमसेन 
को लेकर जहां मनमाने गा चळीजाऊ गी और नित्य रालि को इन्हें लादू गी । 
qiii की संमति होने पर हिडंवा भीम को लेकर आकाश मार्ग को चली 
गई और नाना स्थानों में उनके साथ विहार करने लगी । पश्चात्‌ उस 
राक्षसी ने अति बीर्यवंत बड़ी माया रचने वाला एक पुल पव क्रिया। वह 
बाळक बाल अवस्थाही में यौवन को प्राप्त हुआ। गाएक के घट के समान 
उत्कच अथात्‌ खड़े केश थे। इस लिये भीम ने उसका नाम घटोत्कच GEN 

Ren ने अपना राक्षसी रूप धारण कर छिपा। घटोत्कच पांडवों से ऐसा 

कह कर कि काम पढ्ने पर आपु चं,गा उत्तर ओर चला UU 

(२८७ बां अध्याय ) पांडवगग जटाधारी होकर और प्रगचर्ण तथा | 
Sera पहिन कर माता कु तो के सहित बनांतर पें गमन करने लगे पछ पु í 
मत्स्य, त्रिगर्त, पांचाळ और कीचक देशो के सुदर sais, और नाना प्रकार 
के ताळ उनको मिले। जब ब्यासनी की पांडवा से भेंट हुई, तब उन्होंने 
उनको एकचक्रानगरी में एक ब्राह्मग के गृह में असा दिया । (१०८ at 
अध्याय ) पांडवगग एक चक्रानगरी में कुछ काल बसे को, 


। वे दिन को 


| 
| 


२१२ भारत-अ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां ~ वी | 


भिक्षा पाते वह अपनी पाता को दे देते थे । कती भिक्षा की वस्त को a 


अलग बांट देती थी। मिक्षा का आधा भांग युधिष्टिर, अर्जन, नफ 
हेव तथा कतो यह सब बिल कर योजन करते थे और आदा भीमसेन 
[लेते थे। ( १६९ वां अध्याय ) कुछ [दनो क पोछे 
अनभन देख कर यधिप्ठिर से कहा कि हमको यहाँ रहे बहुत दिन वीत गए, 
एक स्थान में रहने से भिक्षा मिळने की संभावना बनी नहीं रहतो सो 
यंदि तुम्हारा मत हो तो हम छोग पांचा देश को चल; वह देश अन्न मे 
भरा हे । युधिष्ठिर बोले कि देसाही हम करेंगे। 
( १७० वां अध्याय ) एक दि 
कहने लगे कि ऊष्गा aral A तुम्ह री पत्नी बनने को वाट जाह रही 
हे, तुमलोग पांचाळ नगर में जाकर टिके रहो; निःसंदेह कृष्णा को पाकर 
सुख पाओगे। व्यासदेव यह कह कर चले गए | तव पांडवगण सीधे उत्तर 
चल कर सोमाश्रयण नामक तीथ में पहुचे | संध्या होने पर अजेन पथ 
दिखाने और रक्षा के लिये एक जळती हुई लकडी ले कर आगे आगे चहो 
लग | पाडवगण गंगा तट पर जा पह से | (१८४ वा अध्याय ) बन के 
भीतर 'उत्कोचक' तीथ सें देवळ के छोटे भाई Aea ऋषि तप करते थे। 
पांडबों ने वहां जाकर धोस्य को अपना पुरोहित बनाया | (१८६ बी 
अध्याय ) इसके उपरांत दे लोग दक्षिणोय पांचाल के पांचाळ नगर में पहुंच 
कर एक कुंभार के गृह में टिके और वहां ब्राह्मण की चाळ लेकर भीख मांग 
मांग पेट पाळते हुए बसे रहे । 
द्रुपदपुरी के राजा यन्नसेन की यह कामना थी कि अर्जन ही को क्या 
दान कर । उन्होने ऐसा एक दृढ चाप बनवाया था कि जिसको अजन के 
बिना कोई दूसरा नहीं नवा सके और आकाश सें स्थित एक कृतिम 
बनवाकर उस म ऐक लक्ष जोडवाया था। राजा बोले कि जो राजा गरा 
सन में गुण चढा कर उस सने हुए सायक से यंत्र को पार कर लक्ष गो 


विद्ध कर सकेंगे, वही मेरी कन्या को पाबेंगे | राजा पढ के ऐसे न | 
को सूचना देने पर राजालोग वहां आने लगे । नाना देशों से महष्गिण 
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और कर्ण तथा दुयावन आद कोरवगण स्वयंवर देखने के लिये आ पहचे। 
yana अच्छे प्रकार स KOTA होकर भाति भात के सात तदल भवनों में 
जा बैठे । पांडबलोग ब्राह्मण समाज के सहित वेठ कर महत्‌ ऐदवर्य देखने 
छगे | इस प्रकार से सभा वढ्ने लगी । १६ वे दिन द्रौपदी बन ठन कर रंग 
घि में जा पहुंची । ( १८८ वां अध्याय ) बलराम, कृष्ण ओर प्रधान प्रधान 
बष्णिगण, अंधकगण और याइवगण भी आएं थे । कृषण ने पांडवों को 
देख कर बळदेवजी से कहा कि पुझको जान पडता हे कि येही पांचों पांडव 
ह | संपर्ण राजा ज्योँही' धन्दा नवाते और उस पर गुण चढ़ाने छगे त्योंही 
qa की कोटि से फेंके जाकर धरती पर लोट गए, तव उन्होंने उस चेष्ठा 
से घन को हटा लिया । ( १८९ वा अध्याय ) अजन ने ब्राह्मणसमाज से 
उठकर देखतेदी देखते धन्दा पर गुण चढाया और ५ घाण लेकर लक्ष 
को येद दिया । लक्ष बहुत विद्ध होकर यंत्र के छेद से धरती पर गिर 
गया । जव भाशी कोलाहल आरम हुआ, तव युधिष्ठिर नकुल और सहदेव 
को लेकर डेरे पर चळे गए । द्रौपदी अजन के पास जा पहुची । (१९० बाँ 
अध्याय ) राजागण अखन लेकर राजा दुपद को मारने दोडे । (१९१ वां 
अध्याय ) भीम और अर्जन कर्णादि राजाओं को रणोन्मत्त देखकर उनी 
गोर दौड । कूण कर्न हो जा भिडे । शल्य भीमसेन की ओर asi 
दर्योधन आदि adi 5 हां के ब्राह्मणों पर चढाई की । बे लोग Igal क 
साथ विना यत्न धीमी लड़ाई लउने लगे | अजन आर कणे एक दसरे पर 
Ta होकर mal से लड़ लगे। अंत मे कर्ण अजन का भुजवीय देख कर 
प्रसन्न हुए और sedan जीतने के अयोग्य समझ कर IS स mat 
हुए । उधर भीम ने शल्य को ऊपरःउठा कर भूमि पर पटक दिया । श्री 
कृष्ण ने भीम का यह अलौकिक कार्य देख कर भीम और अः को कुंती के 
पुत्र जाना और संपर्ण राजाओं को विनय कर क युद्ध से MN क्रिया । 
राजा लोग अपने अपने गइ को चळ गए । डू 
(१९२ बाँ अध्याय ) भीम और अजन द्रौपदी को साथ लेकर मार 

के गृह में गए । उन्होंने कंती से कहा कि हे माता ! आज यह भिक्षा | 


0, 


है । कँती कटी के भीतर ही से विना देखे हुए बोली कि तुम सव fig 
गोगो; परंतु पीछे द्रौपदी को देख कर पछताने लगी कि हाय मैन मी 
अनुचित वात कहीँ । राजा युधिष्ठिर ने अजेन स कहा कि तुस द्रौपदी ३ 
से बिवाह करो । अजन बोले कि वड भाइसा क रहते छोट भाई का पि 
विवाह होना उचित नहीं है । तव युधिष्ठिर ने ब्यास देव की बातें झा 
करके ऐसा कहा कि यह द्रॉपदो हम adi aa होगी । श्रीकृष्णा] . 
बलदेवजी के सहित पांडवों के समीप आए और उनसे अनेक बातें क ह 
शीघ्‌ वहां से चळे गए। ( १९३ वा अध्याय ) हुपद कुमार धृष्ठयूस्न भी 
और अजन के पीछे पीछे जाकर किसी स्थान में छिपा था । रालिपे qie 
ने जैसी बात चीत की थी और वहां जो कुछ हुआ था, उसे देख कर ब 
चला गयां। ( १९४ वां अध्याय ) धृष्ठच मन ने राजा IG से कहा किये : 
सुन चुका हू. कि पांडव अग्नि से जलने से बचे हें । सुझंकों जान पढ़ता ह / 
| कि येही पांचोपांडव हैं। ( १९५ वां अध्याय ) राजा द्रुपद का दूत दुंगा 
के घर जाकर पांडवों से बोला कि महाराज ! हूपद ने बाराती लोगों के गि 
अच्छा अन्न बनवाया ह । आप शीघू वहाँ आवें । वही कुष्ण का बवा 
होगा । पांडवगण द्रौपदी और कुंती के सहित विविध यानों पर चढ़ा 
रुपद्राज के घर गए और मनमाने भोजन कर के वस हुए । 
(१९६ वाँ अध्याय) राजा ड्रपद के पने पर युधिष्ठिर ने कहा कि म्हा | 
राज ! आप का मनोरथ सफल हुआ हे, हम लोग राजा पांड के il 
जा द्रुपद पांडवो का परिचय पाकर अति हर्षित हए । उन्होंने gaia 
को राज्य में बैठाने की प्रतिज्ञा की । राजा दृपद ने युधिष्ठिर से कहां 
आज शुम दिन है । अजन कष्णा से विवाह करें | युधिष्ठिर बोले कि AG ` 
i ` हेमसबां की रानी होगी । द्रुपद ने कहा कि एक नारी का बहुत पति हो 
मेने कभी नहीं सुना, तुम धर्म के जानकार होकर क्‍यों लोक और बेद * 
बिरोधी कम में हाथ डाला चाहते हो । युधिष्ठिर बोळे कि प्रचेता आ 
Ig पहिले के महात्मा जिस पथ से चढे हैं | हम उसी पथ से चलेंगे। मेरी गी 
- न यह आज्ञा दी छ यह अवश्यही सनातन धर्म है और इस पर ॥ 


१४ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


A 


SN 
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संक्षिप्त महाभारत, १८९२। `` २१५ 
फ्‌ विचार करने का प्रयोजन नहीं है । उसी समय ब्यासजी आ पहचे॥ 
क ( १९८ वां अध्याय ) उन्होंने राजा दुपद्‌ से कहा कि पहिले ही यह निश्चय 
ti हआ है कि कृष्णा इन सबों की पत्नी बनेगी । एक तपोवन में किसी ऋषि 
हि की एक कन्या थी । उसने कठिन तप करके शंकर को प्रसन्न किया भगवान 
मण शंकर ने कन्या से वर मांगने को कहा । कन्या हड़बड़ो से पांच वार बोळी 
Tg, कि मैं सवेगुणयुक्त पति को मांगती हू. । शंकर ने कहा कि हे भद्रे ! तुमने 
र पुझ से ५ बार कहा कि पति दो, इसलिये तुम्हारे दूसरे जन्म में ५ पति होंगे, 
भी मेरी बात दूसरी न होगी । ( १९९ वां अध्याय ) ब्यासदेव के ऐसा कहने 
is पर द्रुपदराज यन्नसेन कन्या के ब्याह का प्रयत्न करने लगे । युधिष्ठिर 
E आदि पांचों पांडवो ने एक एक दिन उस संदरी का पाणिग्रहण किया । 
ग! ` राजा ट्रुपद ने पांडवों को नाना धन यौतुक में दिये पांडवगण दुपदपुरी में 
1१, इन्द्र के समान बिहार करने लगे । ( २०० अध्याय ) राजाद्रुपद से मित्रता 
भा हो जाने पर पांडवगण एक वारही निर्भय हो गए। 

Fa (२०१ अध्याय) राजा दुर्योधन उदास होकर अइवत्यामा) शकुनि, कर्ण, 
ar कूप और भाइयों के सहित द्रपदपुरी से अपने पुर को लोटा। बिदुर न यह 
T संवाद सुनकर राजा घुतराष्टर से कह सुनाया। पृतराष्दर बहत पसन क | 


दर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से बोले कि क्या ओप विदुर से विपक्षियों की प्रशंसा 
~ e ~ 7 7 S. 
कररहे थे । अब सदा यह चेष्टा करनी चाहिए जिस सेपांडवो का बेळ घट | 


d १ (२०३ अध्याय ) कणे ने कहा कि है पिता ! इस सपा हमारा यही कतेब्य है 

Ka कि जब तक पांडवों का पशु है, तब तक युद्ध माज कर उनको Ta 

r आरंभ करें। घृतराष्टू बोले कि हे कर्ण | भीष्म, द्रोण, बिदर तुम 2 

पी दुर्योधन मिल कर युक्ति से यह निश्चय करो कि जिस से हमारा हि 

गत ऐसा कह पृतराष्दू भीष्म आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुङयाकर Eo - 

ह .( २०४ अध्याय ) भीष्म ने कहा कि हः 80% 788 पांबों की ee = 
A करना किसी प्रकार मेरा अभीष्ट नहीं हे । उन बीरों से सनि 3 pe | 

m आधा राउस,े दो। KN ) द्रोण बोले कि है a Tr T moo 
sa भीष्म की वात मुझको पसंद हे । ( २०६ अध्याय ) विदुर बोळ क कुक” 


के 
3 
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शोभायमान होने के कारण इ द्रपस्थ कहलाया । 


के गर्भ से बब्रबाहन नामक एक पुत्र जन्मा | ( २१९ वां अध्याय ) अर्श | 
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२१६ भारतः रमण; दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | | 
राज ! भीष्म और द्रोण का वचन ध्यान मैं लाकर करो। ( १०७ वां अध्याय) 
gane ने कहा किं हे बिदुर ! पंडित भीष्म और ऋषि द्रोण Ia, 
और तुम जो कहते हो, वह परमहितकारी और सत्य है । तुम जाओ और 


माता सहित पांडव और कृष्णा को लिवाछाओ। अनतर धृतराष्ट्र की आज 


से विदर द्र.पदपुरी में गए। ( २०८ वाँ अध्याय ) पांडव, कृष्ण और विष * 
पद की आज्ञा पाकर कंती और द्रोपदी के सहित इस्तिनापर को च| 
घृतराष्दू ने उनको आगे से लिवा लाने के लिये विकणे, चित्रसेन, An 


NE 


कक्‌ 


- और कप को भेजा । पांडवगण हस्तिनापर में आए और यथायोग्य सहे 


मिळ कर gana की आज्ञा से राजमंदिर में वसने लगे । धृतराष्ट्र 
यधिष्ठिर से कहा कि तम भाइयों कें साथ खांडवमस्थ में जा बसो, जिस 
तुम से हमारा फिर विगाइ न हो । 

पांडवगण राज्य के आधेभाग को पारकर कृष्ण के सहित खांड - 
में गए। उन्होंने वहां शुभ पण्यस्थान में भले प्रकार से नगर बसाया, जो | 
भांतिभांति क सु दर भवनों की पक्तियों से देदीप्यमान होकर इंद्रपुरी के समान 


(२१७ वां अध्याय ) अजुन ने ब्राह्मण की रक्षा के लिये अन्न लाने को 
युधिष्ठिर के भवन में प्रवेश किया। उस समय युधिष्ठिर ट्रॉपदी के सा ' 
बिराज रहे थे। उस भवन में जाने के कारण नियमित नियम के अनसा 


ye Ez 
Í 


अज्ञेन के १२ वर्ष बनवास के लिये जाना पडा | ( २१५ वां अध्याय ) निए 


समय अजुन गंगाद्वार यें जाकर भागीरथी में स्नान कर रहे थे, उस समय पाता. 


के रहनेव|छी नाग-राज-पुत्री उळूपी उन को जल में घशीट छेआई। अशी | 


सर्पराज के भवन में उलूपी के साथ उस रात को गवांकर सूर्योदय के समग ६ 
गंगाद्रार में आए ( २१६ वां अध्याय ) और वहां से चलकर देशाटन करते है | 


रे 
मणिपुर म पहुचे। वहाँ उसने चित्रवाहन राजा की पत्नी चित्रांगदा , 


विवाह किया ओर उस नगर Ñ ३ बर्ष गंत्राया । वहां अर्जन कों वित्रा । 


अनेक पुण्य स्थान और तीथो में भ्रमण करते इए द्वारिका में गए । (२२१ 


1 संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | २१७. 
) १ अध्याय ) वसुदेव को पुली सुभद्रा खतपर्डत को पजकर द्वारिका की ओर 
॥ # नारही थी) एम समय ब द्रुख्गसंद्र की अनुमति से अजन ने उसको OR 


Ré 


र्‌ चढालिया। जब वह अपने नगर की ओर जाने लगे, तब द्वारिकावासी 
| 1 क्षत्रियों ने सुद्ध का सामान किया (222 वां अध्याय ) पर कृष्ण के समञ्चाने- 
uA पर बे लोग युद्ध से MgA हुए] अर्जन द्वारिका में छौ कर सुभद्रा से 
| ५ विवाह करने के उपरांत वर्षभर वहां रहे, पीछे पुष्कर तीर्थ में जाकर सेषकाळ 
ए | काटने छगे और १२ वर्ष पूर्ण होनेपर खांडवम्स्थ में लोट आए । अनंतर 
कृष्ण की बहिन सुभद्रा ने अभिमन्यु को मसव किया । द्रोपदी ने पांच पतियों 
५ पुत्र प्रात TAI geat से fa, भीम से सुतसोम, अजन से 
i श्रुतकर्मा, नकुछ से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन | 
( २३% वां अध्याय ) जब अग्नि ने खांडवबन को जळाया तच इंद्र ने 

1 8 प्रसन्न होकर कृष्ण और अर्जुन को षर प्रदान किया । 
1 | (२) सभापर्व GU अध्याय ) 
: सयदानव ने राजा युधिष्ठिर के लिये १४ महीने में चारो ओर ५ सहस 

ल हाथ फेली हुई एक सभा बनाई । उसने मणि रत्नों से सुशोभित ऐक बढ़ा 
) सरोवर खोदबाया। सभा के चारो ओर dat छांह वाळे अनेक भांति के 
i वृक्ष और सरोवर बने । : : 
र. (१२ वां अध्याय) नारद्‌ ऋपि राजा युधिष्ठिर को राजसंययज्ञ करने 
1 खि का उपदेश दिया । (१३ वां अध्याय ) राजा ने श्रीक्ृष्णचंद्र को द्वारिका सें 
i Ta उनसे अपना प्रयोजन कह सुनाया । (१४ वां अध्याय Atau 
|| बोले कि डे महाराज | आप राजसूययज्ञ करने के अधिकारी हे, परंतु 
i | जरासंध ने सव राजाओं का सोभाग्य पाय पुयवीनाय बनकर अपने तेज 
3 से सबों पर वडाई लाम की है; आप अतिपराक्रमी जरासंध के जीते रहते. 
| पि राजसूययत्ष प्रा नहीं करसकेंगे । (१५ वां अध्याय ) नरासध नो 

उ संकडे पीछे ८६ भपों को कैद कर रक्खा है । सो में केवळ १४ गेषपबचे है 
1 : (२० वां अध्याय) जरासंध के मित्र डिभक ने जळ में डबकर प्राण छोडा 
ग | और कंत भी मारा गया, सो जरासन्ध के वध का यही 
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अपर्ण सरासर भी खळाखुळी लडाई में उसको परास्त नहीं करसकते सहि 
उसको भजयद्ध से ही जय करना उचित है । राजा युधिष्ठिर के साय एकमा. 
होने पर श्री क्षण चंद्र भोम और अर्जन ब्राह्मगों क बस पहिनकर मगधना॥ । 
की राजानी की ओर चले ओर कुर जोगल, पञ्चसरोवर, गंडकी, सदानीरा 
सरय, पर्वकोशल, मिथिला, गंगा और साननदी को क्रम से पार हो, पराइ, * 
राज के छोर में पहु चे | 

(२१ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेन स्नातकत्रत धारण १ 
किए हुए नगर में पह चें ओर ३ कच्छाओं को लांघ राजा जरासंध के निकर 
उपस्थित इये । राजा ने विधिपूर्वक उनका सतकार किया । उस सम्म 
अर्जन और भीम मोन साधेथे। श्रीकुष्ण बोलें क्रि हे नरनाथ! येलो 
नियम यक्त हैँ, आधी रात्रि बीतने पर तुम से वार्तालाप करेंगे। आई 
रात्रि होने पर जरासंध उनके पास आए । जरासंध बोले कि लात ५ 
ब्रतधारी ब्राह्मण माळादि नही' धारण करते, पर तुम फूल लगाए हो और 
तुम्हारे हृथेळियो ने धनुष में गुग चढ़ाने के चिन्ह बने हैं। कहो तुभ कोन _ 
हो और मरे पास आने का प्रयोजन क्या हे) (२२ वां अध्याय ) अनेक * 
; बातचीत होने के उपरांत श्रीकृष्ण ने कहाँ कि में कृष्ण हु और यह दोनों 
Ai पांड के पत्र हैं; तम स्थिर होकर लड़ो, या सग गुपों को छोड़ दो । जरासं _ 
ने कहा कि जो तम युद्ध की गात कहते हो तो ब्यूहयक्त सेनाओं से अथवा 
अकेले ऐक से, दो से बा तीनो' से एक बारही वा अलग अल्या चाहे जैसे हे 
लड्ने को में तय्यार ह । ( २३ वां अध्याय ) अंत में जरोसंध ने भौमे _ 
लड्ने को कहा, तब जरासंध और भोम एक दसरे से भिइगए। दोनों की 
लड़ाई कार्तिक मास की प्रथमतिथिसे आरंभ होकर त्रयोदशी तक राति 
दिन बिना भोजन किये होती रही। चतर्डशी की रात को जरासंप _ 
थककर कुस्ती त्यागदी | ( २४ वां अध्याय) भीमसेन ने ऊंचे SM 
१०० फेरा घुमाने के उपरांत अपनी जंघा से उसकी पीठ नवा कर ती 
डाली | कुष्ण आदि तीनों भाई राजि के समय मरे za जरासंध को रा 
द्वार पर छोड़ कर वहां सें निकले । उन्होंने संपर्ण राजाओं को कार l 


३१८ मारत-प्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 
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संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | २१९ 


सै छुड़ाया। श्रीकृष्णजी ने भूपगणों से कहा कि राजा युधिष्ठिर राजसूययज्ञ 
करेंगे, सो तुम लोग उनकी सहायता करो । इसके उपरांत श्रीकृष्ण जरासंध 
के पत्र सहदेव को राजतिलक देकर वृहत रत्नों के सहित इन्द्रप्रस्थ में आए । 

( २५ वां अध्याय ) अजुन ने उत्तर दिशा, भीम ने पर्व, सहदेव ने 
दक्षिण और नकुल ने पश्चिम दिशा में दिग्विजय किया । ( ३३ बां अध्याय ) 
शीघूगामी दुतों ने सबको निमंलन दिया । (३४ वां अध्याय) नकुल ने 
हस्तिनापुर में जाकर भीष्म, धृतराष्ट्‌, द्रोणाचार्य इत्यादि को निम्रत्रित 
किया । चारो दिशाओं से सब प्रदेशों के राजे यसभा में आए । (३६ वां 
अध्याय ) सहदेव ने भीष्म के आज्ञानुसार श्रीकृष्ण को प्रधान अघ दिया। 
चेदिनाथ शिशुपार से कृष्ण की यह पूजा सही नहीं गई, तब वह उनकी | 
निंदा करने छगा । ( ४५ वां अध्याय ) शिशुपाल ने जब कृष्ण को १०० 
अनुचित बातें कही', तव श्रीकृष्ण ने सुदर्शनचक्र से उसका सिर काट डाला. 
और उसके शरीर की तेजोराशि कष्ण के शरीर में मिल गई । युधिष्ठिर 
ने शिशपाल के पत्र को चेदिराज के अधिकार में अभिषिक्त कर दिया। 
अनंतर राजा यधिष्ठिर का राजसययब निर्विघ्न समाप्त हुआ। संपूर्ण निमे 
Ra राजागण अपने अपने गह को और श्रीकृष्ण द्वारिकापरी को गए | 
केवळ राजा दर्योधन और शकनि कुछ काल उस दिब्यसभा में टिक रहे । 

( ४६ वां अध्याय ) दुर्योधन ने उस सभा पं टिक कर घोर धीरे उसके 
सब भागों को देखा । एक दिन उसने स्फटिक के बने हुए स्थळभांग क 
निकट जा उसे जल जान कर अपना चोर उतारा । पीछे वह उसका स्व 
जान कर उदास हो सभा में फिरने लगा और स्फटिक के समान जळ स 
पण ( स्फटिक से बने हुए ) एक ताळाव को स्थल जान कर बस्न सहित 
उसके जळ में जा गिरा। यह देख भीम, अर्जन, नकुल और सहदेव सब हंसने 
लगे। दर्योधन चीर बदल कर स्थल पर आया, तिस पर भो सब 
कोई फिर हंस उठे । दुर्योधन एक बंद स्फटिक के द्वार को निहार कर | 
उसको खुला जान ज्यों प्रबेश करने लगा, न्योंही' सिर में चोट खाकर 


नान | 
- अचेत हो गया और एक खुळे द्वार के निकट जाकर उसको बंद 3० R 
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उसके पास में लौट आया । तब पीछे वह छज्जित हो Usa 

आजा लेकर अप्रसन्नचित्त से हस्तिनापुर में आया । 
(४७ वां अध्याय ) दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि हे मामा! कि 
लडाई के जय करने का कोई उपाय हो तो घुशकों बताओ | Tag पोह 
| कि युधिष्ठिर खेल नही जानता ४, पर वइ चोसर का बडा ममी है, पो 
% चौसर खेलने के लिये तुम उसको ब्‌ छाओ | में विना संदेह उसका राय ; 
ग । और लक्ष्मी जीत लगा । (५५ याँ अध्याय) राजाजा पाकेर साख 
शिल्पियों ने इस्तिनापुर में सहस स्तंभ वाली, जिसमे बैदूर्य आदि रलों त 
१०० द्वार बने थे, लंवाई चौडाई में सौ सौ कोस फैली हुई, एक सभा बनाई 
ओर उसमे संपूर्ण वस्तु रख दी । (५६ वा अध्याय ) घृतराष्दू की आश 
से बिदुर इट्रमस्थ में जाकर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर को हस्तिनाण 
में लिया लाई | ( ५७वां अध्याय ) जब राजा युधिष्ठिर सभामंडप घे जा. 
कर आसन पर विराज, तब शकुरी ने पकार कर कहा कि हे महाराज! 
चौसर खेलने और तमको देखने के लिये आए हुए भूपों से सभा भर ग 
है, सो आप चौंसर खेलिए | जूआ आरंभ होने की वात ठहर जाने पर सब 
उपस्थित राजागण YAU को सामने बैठा कर सभा मंडप में बैठे । (Kei 
अध्याय ) युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सहसों सवर्ण मद्रा से भरे अनेक संद, 
कोश, अक्षयधन और अनेक सवर्ण चांदी की घात हैं; में उन सभों की 
बाजो रखता हू । शकुनी ने कहा कि इसे हेने गीता । (६१ बाँ अध्याय) | 
| TART क्रम से संपूण राज्य, कोश, धन और राजसागान की वानी. | 
o A 2 ५१ भी जीत लिया । जव उन्होंने अगे | 
१ की मी क्रम से बाजी रक्खी और १ 
RI शकुना न छळ पक पासा फक कर सब को जीत लिया, तब राजा ने अपग 
की बाजा मे रकखा । शकुनी छल पूर्वक पासा फेंक कर बोळा कि यह भीगी 
क्खो । यघिष्ठिर ने द्रौपदी की बाजो adl 
उस समय सभा म बढ हुए व डढ़ों के मख से धिक्कार हे” ऐसे शब्द faf a- 


X v 


3g 
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Ù छने at | R, ण, कूप, आदि के राम कपा से पत्तीने निकलने छो। 3 
| दाकुनी ने यह कर कि “पन जीता! पासो को उठा लिया । (६३ वां अध्याय) 
गे दुर्योधन ने अहंकार से उन्मत्त होकर दुःशासन को द्रौपदी के लेआने के 
1 t लिये भेजा । दुःशासन पांडवों के बास गृद में प्रवेश करके द्रौपदी से बोळा 
jj कि तुम हारी गई हो, अब लज्जा तज कर दर्योधन को निहारो, कछओं 
q ह की सेवा करो और समा में चलो । द्रौपदी कातर होकर उठी और जिघर 
| राजा gau की नारीगण थी, उसी ओर चळी । तब Gada 
पे उसके लंबे वाल को पकड कर उसको सभा के पास छाकर खींचने ळगा। 
$ द्रौपदी बोली कि सभा अं सब शान दयावान इद्र के समान मेरे बड़े लोग 
1 बेठे हैं । इनके आगे में ऐसे नहीं खडी रह सकती इ । रे दुष्ट | सभा में 
TA gà वस्र हीन मत कर । दुःशासनने द्रोपदी को बल से खींच और हंस 
p कर कदा कि तू तो दासी डे । कग ओर शकुनी यह वचन सुन कर हंसते 
| हुए दुःशासन की प्रशंसा करने ळगे | ( ६४ वां अध्याय ) कर्णे बोले कि हे 
ti द।शासन ! द्रोपदी चाडे एक बच्ला, वा नंगी हो, इसको सभा में लाना कोई 
पृ अयोग्य नही है, क्योंकि पांडवों के धन में यह भो तो है और शकती नें 
io इसको धर्म से ही जीता हे, अतएव तुम पांडवगण और द्रौपदी का बस्न 
. उतार छो | पांडव लोग यह वात सुन कर अपना बस्त्र उतार कर सभा में 
१ ५ बैठ गए | जब दु;शासन समा के बीच में ट्रौपदी का बस्तर बल से खीचने 
| रगा तब उसने श्रीकृष्ण का स्मरण किया । श्रीकृष्ण करुणा से आह हो 
i अपनी सभा छोड कर पेरही से दौड़े saia उसक वस्न म बास किया । 
1 । इसलिये जब उसका बस्न खीचा गया, तो बज्न के भीतर स वद्धो में से बल्न 
qd निकलने छगे। समा के बीच में द्रौपदी के ael के ढोर हो गये) तव दुःशासन 
| थक कर ओर लज्जित हो बैठ रहा । (६७ वां अध्याय ) धृतराष्ट्र कोष 
T करके बोले कि हे द्रौपदी | जो तुम्हारी इच्छा हो, वह हमसे बर मांगो । 
| द्रौपदी बोली कि यधिष्ठिर दास भाव से छटे और भरे पुत्र प्रतिबिंध्य | 


'कोई दास पुल न कहे । घृतराष्टू ने यह बरदान देकर द्रौपदी से 
मांगने को कहा । द्रोपदी बोली. कि डे राजन्‌ |! भौम, अजुन, नह 
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सहदेव को धनुष और रथ के समेत मैं मांगती हु धृतराष्ट्र ने यह बर 

दाउ देकर तीसरा बर मांगने को उससे कहा, तब वह बोली कि त्री 

तीसरा बर मांगने का अधिकार नही है, सो अब में नही ळगी । ६९ ३ 

अध्याय ) युधिष्ठिर ने राजा धृतराष्टू की आज्ञा लेकर द्रौपदी और आपे 

पाइयो सहित रथों में बैठ कर इन्द्रमस्थ को प्रस्थान किया | 
Ps (७२ वां अध्याय ) दुत ने माग में जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा ह , 
Kd | राजा ने कहा हे कि सभा में आकर फिर जुआ खेलों । यह सन यधि प्‌ । 
भाइयों सहित फिर जए के स्थान में पह चे। शझहनी बोला कि हे पांइतरों। 
गाय, घोडा बेळ, अनंत बकरी, ÑA, हाथी, कोष सुवर्ण-दासी, दास य 
सब हम एकही दाबं पर बनवासाथ लगाते हं । तुम या हम जोहार क. 
१२ वषे JAH वास कर और १३ ब बर्ष प्रतुष्यमय स्थान Ñ डिप कर्‌ Bi 
जब युधिष्ठिर ने यह वात स्वीकार की) तब शकुनी ने पाशा उठाया और कू * 
दिया कि युधिष्ठिर हार गए। (७७ वां अध्याय ) सभाविसर्जन होनेके | 
उपरांत राजा धूतराष्ट ने संजय से कहा फि द्रौपदी के दःखात होने सेही एभी 
भस्म हो जा सकती हे । मेर पुत्रों का अब नाश होगय। । द्रौपदी को सभा 
पं आते देखकर कुरुकुळ की सब faai गांधारी सहित और प्रजाओं की 
faii के संग सोचती हैं। 

(३) बनपर्ब- ( १ छा अध्याय ) पांडव लोग gata के पुत्रों मे 
जुए में हारकर नगर के द्वार से निकल उत्तर दिशा को चलने लो और 
| रथा म बढ गगा तटपर पढ चकर बरबजृक्ष के पास रात्रि में टिकरहे। (रेरा | 

अध्याय ) सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर को एक तांग की बटलोही दी और 
| उन से कहा, कि अन्न, फळ, पछ, साग वा मांस जो कुछ इसमें बनेगा; उप 
k को जब तक द्रोपदी इस पात्र से परोमेगी, तवतक खाने और पीने के पोप. 
सव प्रकार क अन्नाद्‌ इस में. भरे रहेंगे । जिस अन्न से भोजन बन तो 4) 
बह यदि थोडाभी हो, तोभी चारी प्रकार के भोजन अक्षय हो जाते. 

पाडबगण उसी अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भोजन करते 
और द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात्‌ वह पात्र खाली होजाता था। | i 


२२२ भारत-श्रमण, इसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 
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(५ वां अध्याय) पांडवों ने गंगातीर से gra को प्रस्थान किपा । बे लोग 
वहां से सरस्वती दृषद्वती ओर यपुना के तट पर एक वन से दसरे वन को 
ऐसे बराबर पश्चिम दिशा को चले जाते । उन्होंने मारवाड, और जागल 
देश की समभूमि में सरस्वती के तटपर काम्यक बन को देख कर वहां निवास 
किया । (२३ वां अध्याय) प्रवासी लोग पांडवों से बिदा हो कर अपने अपने 
गृह को चले गए । (१४ बाँ अध्याय) इस के पश्चात्‌ ब्राह्मणों सहित पांडवगण 
पवित्र जळ से भरे हुए उस बन के द्वे तबन तडाग के समीप चलेगए 
(२५ वां अध्याय ) और उस बन में निवास करते हुए सरस्वती के तट पर 
शालवन में बिहार करने छगे । उनके आश्रम में माण्डेय मुनि आए | 
( ३५ वां अध्याय ) जब पांडवों के १३ मास बन में ब्यतीत हुए, (३६) तब 
वे छोग अपने प्रत्री ऑर दल बल सहित वहां से चलकर काम्यक बन में 
सरस्वती के निकट जाकर निवास करने लगे। 

(३७ वां अध्याय) अजुन राजा युधिष्ठिर को आबा लेकर उस बन से चले 
A हा कर इ द्रकील नामक स्थान प पहु चे | 
(४३ वां अध्यांय ) वह ARA इद्र लोक में गए (४४) और वहां ५ बर्ष 
faan शस्रबिद्या में निपुण हुए । उन्होंने वहां चित्रसेनगंधब से 
नाचने गाने और बजाने की विद्या भी प्राप्तकी (४६ वां अध्याय ) जब अजन 
ने कामातंउर्बशी का मनोरथ पूर्ण नही किया, तव उसने अजून को शाप 


`, दिया, कि तुम ख्रियो के मध्य में नपुसक के समान नचाने बाले बनोगे । 


(९३ वां अध्याय ) इधर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चारो भ्राताओ 

घौम्पपनि और छोमशऋषि सहित काम्यक बन से तीथ यात्रा की । 
( १४५ बां अध्याय ) वे तीर्थ भ्रमण करते इए नर नारायण क निवास स्थान 
बदरीकाश्रम में आए ( १५८ वां अध्याय ) ओर अजुन का माग देखते हुए 
कुबेर की संमति से थोडे दिन गंधमादन पर्वत पर रहे । (१६४ वां अध्याय) 
अजुन ५ बर्ष इ द्रलोक में निवासकर गंधमादन पर आए और गुषिष्ठिर 


आदि भाइयो' से मिळे । (१७६ वां अध्याय ) पांडव लोग कुबेर क स्थान पर 
४ वषे पयं त रहे | प्रथम ६ बर्षे ब्यतीत हुए थे। इस भांति वनवास De 
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१० बर्ष बीत कर ११ वीं बर्ष आरंभ होगवा। (१७७) पांडवगण यह से S 
और कैलाश पार होने के अनंतर राजि ज्षुपपर्वा के आश्रम À पहुंचे | ब्‌ 
छोग वहां एक रात्रि निवासकर बदरिकाश्रम में आए और वहां केका 
सहित चलते चकते १ मांस में किरातराज सुवाह के AAA पा 
ने वहां से घटोत्कच दैत्य को जो इनको अपने कंडे पर ले चलता था, Ra 
क्रिया और रथो' पर चढ़कर यासन पर्वत पर गमन करने के पश्चात्‌ बिद्या | 
रूप पर्वत पर निवास किया । वे उस वन में एक वर्ष रह कर कास्य ब. 
 आए। (२३६ वां अध्याय) उन्होंने पविल्ल ताळाव के निकट पहुचकर 31 
संग के सत्र लोगों को बिदा करदिया। ( २३९ था अध्याय से २४६ वां तक] 
दर्योधन ने अपनी लेना और सदसों द्वियों सहित हे तवन में आकर अपी 
गोशाळा के निकट डेराडाळा। चित्रसेन आदिक गंधाने दुयो धन को सेना 
को परास्त किया.। जब dasan बुर्योधनादिको को प्रकड सब राज क्यों » 
को बांधकर लेचले, तव ढुयो धन के मंत्रीगण राजा युधिष्ठिर की ami 
प्राप्त हुए । पाडपो ने गंधों को परास्त कर के दुर्योधनादि को छुड़ा ल्या] 
दुर्योधन छज्जा युक्त हो अपने नगर को गया | 
io ( २०४ वा से २५६ यां अध्याय तक ) कर्ण सेना सहित दिग्विजय गो 
१ ` निकळे और थोडेही समय में पृथ्वी के संपूर्ण देशों को जीत कर हो! 
आए | दुर्योधन ने बढे धूमधाम से विष्णयज्ञ किया । x 
_ (२२ वां से २६३ वां अध्याय तक ) दुर्वासामुनि अपने शि 
सहित दुर्योधन के गृह आए । दुर्योधन ने कुछ दिनों तक मुनि काहा 
सत्कार किया । जब ऋषि प्रसन्न हुए, तब उसने यह बर मांगा कि रे अह्मत | _ 
: जब द्रौपदी ब्राह्मण और पांडवों को भोजन करा कर आप भी खा T 
3 हो, तब आप अतिथि होकर युधिष्ठिर के पास जाइए । gaia मुनि qa । 
| सहस्‌ शिष्यां सहित पांडवों के निकट आए । उस समय द्रौपदी भी स 
चुकी यी । मुनि शिष्यों सहित स्नान को चले गए । द्रौपदी अन्न का सोर | 
करने लगी । उसने. जब कही' अन्न का ठिकाना नही देखा, तब कृष्ण 


मगवान का ध्यान किया । श्रीकृष्णजी द्वारिका से दोड कर शी ha 


| 
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के निकट भा गए । उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा । द्रौपदी ने सूर्य की 
दी हुई बटुई कुष्ण को दिखा दी। उन्होंने उसमें एक चावळ लगा हुआ 
देख कर उसको खा लिया और द्रौपदी से कहा कि इस चावल से जगत 
के आत्मा परमेश्वर तृप्त हों। श्रीकृष्ण की आजा से सहदेव पुनि को बुलाने 
गए । दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यो सहित अत्यन्त तृप्त हो गए थे । बे बोळे कि 
बृथाही हम लोगों ने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन बनवाया । ऐसा न हो कि वे 
छोंग अपने. क्रोध भरे नेत्रों से इम लोगों को भस्म कर दें । दुर्वासा के ऐसे 
बचन सुन सब मुनि दशों दिशाओं पं भाग गए | 

( २६४ वें अध्याय से २७२ वें अध्याय तक) एक दिन पांडव लोग 
चारो ओर शिकार खेलने गए थे और द्रौपदी आश्रम में थी । सिंधुदेश के . 
राजा वृद्धक्षल के पुत्र बिवाह करने की इच्छा से शाल्यदेश में जाते थे | बे 
काम्यक बन में ठहर गए। वृद्धभत के पत्र जयद्रथ दौपदी की सुन्दरता देख 
बिस्मित हों गए, उन्होंने उसको खीच कर अपने रथ में बैठा छिया । 


इतने में पांडवों ने सिकार से आकर जयद्रथ की सेना को परास्त किया । 


भीमसेन ने भागते हुए जयद्रथ के बाळ पकड कर उसको पृथ्वी में पटक दिया 
और पश्चात्‌ उसके सिर के बाल पूडवा कर सिर पर पांच चोटी रख दी। 
पोछे युधिष्ठिर ने जयद्रथ को छुडवा दिया । इसके पश्चात्‌ वह गगाद्वार म 
जाकर शिव का तप करने ळगे | शिवजी ने जयदूथ को ऐसा बरदान दिया 
कि तुम अर्जुन को छोड कर युद्ध में सब पांडवों को वारण कर सकोगे। 
( ३१५ वां अध्याय ) पांडवों के बनवास के १२ वर्ष बीत गए। ब्राह्मण 
छोग और मनिगण पांडवों से आज्ञाळेकर अपने अपने गृह को चले गए । 
( ४ ) बिराट पर्ब--( पहला अध्याय ) रोजा युधिष्ठिर ने कहा 
कि मत्स्यदेश के राजा बिराट धार्मिक, पंडित और सदा से पांडवों के 
भक्त हैं, इस लिये हम लोग एक बर्ष उन्ही के गृह मे निवास करगे| | 


( ५ वां अध्याय ) पांडव छोग पर्बत, गफा और बनों में निवास करते 25 
इए राजा बिराट के नगर के निकट पहुंचे । नकुल ने युधिष्ठिर के आह पक 


नुसार नगर के समीप शमी के वृक्ष पर धनुषों को रख दिया और उनको. 
२९ 
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बुढ़ बंधनों से बाधा | पांडवों ने उस वृक्ष पर एक मृतक पुरुष को बांध ता 
जिस से कोई पुरुष उस वृक्ष के निकट न जाय और अपना गम नाप : ea 
जयंत, बिजय, जयत्सेन और जयद्वछ रक्खा | है है 
(७ वां अध्याय ) राजा युधिष्ठिर ने सुवर्ण के पासो को अपनी sia 
में दबा कर राजा बिराट की सभा में प्रवेश किया और विराट से कश हि 
D मैं राजा युधिष्ठिर का मित्र था, मेरा नाम कक हे, मैं ब्राह्मण हू और दम 
|| खेढने और खेलाने में प्रवीण हू । ऐसा सुन राजा बिराट ने उनको सा. 
सभासद्‌ बनाया । ( ८ वां अध्याय ) इसके पश्चात्‌ भीमसेन रसोइया ज्ञ 
बेष बना कर बिराट की सभा पे ga ऑर बोले कि मेस नाम रस | 
-हे, में उत्तम रसोई बनाना जानता हु' । राजा ने भीम को केवळ रसोई | 
का काम नही दिया, किंतु अपना प्यारा मित्र भी समझ ल्या | (Ka i 
अध्याय ) द्रौपदी एक मेळी धोती पहन कर दासी भेष से गळियों पं रोक्न j 
करती हुई फिरने लगी । बिराट की बड़ी खी कैकेयी ने अपने क्रोध ने. 
ट्रीपदी को देख अपनी दासियो' से उसको ger थिया । द्रौपदी ने का । 
i a द्रोपदी के संग रही Z । उसने मेरा ना 
माळिनी wra था । गंघर्बराज के « पुत्नमेरे पति हैं, नो गुप्त रुप से सदा 
aa ANA ना कर राजा बिराट के पास गए 
यहां गौओं का स्वामी था | विरा द न ८. ने an Ñ pe 
को बनाया। (११ वां अध्याय ) उसी गे क 3 
आभूषण धारण किए हुए अजन दे 7 : Ki ia w 1 -a 
नाचना, गाना ओर बजाना o a रना राना का 
i हू । भें राजपत्री उत्ता को ताचे 
गाना, सिखळाऊंगा । पेरा नाम बृ X 


à RAGI है। राजा ने बृहन्नला की 
aa ; = 
लियो से करवा कर जब जाना कि यह नपुंसक है, तब. राजपत्नी 


| ने की उसको आबा दी। उसी दिन से अर्जुन बिराटपत्नी : 


आ. 


TEA ॥ 0 
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द नाचना, गाना और बजाना सिखलाने लगे | ( १२ वां अध्याय) 

_ उपरांत नझुल ने आकर कहा कि मैं घोड़ों की सब विद्या जानता ह 
E रथ हांकने में परम निपुण इ'। राजा यधिष्ठिर ने मुझे अपने घोड़ों. [ 

| स्वामी बनाया था KA सव लोग ग्रंथिक नाम से पुकारते | यह सन 
| कर राजा बिराट ने घोड आदि बाहनों का स्वामी नकळ को बनाया। | 
0. ( ९४ वां अध्याय ) बषे समाप्त होने से थोंडे ही दिन पहिले बिराट का 
ji सेनापति कीचक डोपदी को देख कामातर हो गया ( १६ वां अध्याय ) उसने | 
1 जब बल से द्रौपदी को पकड़ लिया, तव द्रोपदी झटके से वस्न चुडा कर सभा 
ji की सरण गई । कीचक ने राजायुधिष्ठिर के सामने ही द्रौपदी के बाळ ९ 
र कर पृथ्वी में गिरा दिया और उसको ळात मारी । उस समय सर्य के | भेजे 
| } हुए राक्षस ने कीचक को उठा कर दूर फेक दिया । और द्रौपदी 
रत रानी के गृह में चली गई ( २२ वां अध्याय ) भीम ने द्रोपदीं से कहाँ 

पे बिराट के बनाए हुए नाचने के स्थान में एक शयन गृह हे वहांही गै. 
us को माड गा, तुम किसी प्रकार से उस स्थान में उसको भेज दो । 


द्रौपदी ने भीमसेन से यह वृत्तांत कह सुनाया। भीम आघीरात 
घर में जाकर छिप कर बैठे । उसी समय कीचक भी वहाँ पहु 
द्रौपदी को दू ढ़ते दू ढ़ते एकांत में पलंग पर सोते हुए भीम 
'खनका हाथ पकड़ लिया | वह कामातूर आनन्द के वश होकर 
'सो गया। भीम ने अनेक बार्ताठाप करने के पश्चात्‌ उठ १ 
बाल पकट लिया । दोनों का परस्पर बाहु युद्ध होने लगा 
कीचक के हाथ पांव और सिर को तोड कर उसके 
इसके उपरांत वह कीचक की ळोध को फेंक कर 
द्रौपदी ने पहरेवाळों से कहा कि मेरे 
पहरेवाले हाथ पांव से रहित 
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छो कि इसको अवश्य गंधों ने मारा टे । ( २३ वां अध्याय ) कोचक ह 
बांधवगण अरथो में कीचक ळे संग द्रौपदी को बांधकर स्मशान में हे घे] 
भीम बेच बदल कर दूसरे मार्ग से स्मशान में पहुच कर एक वृक्ष लेकर Ae 
उन्होंने भागते हुए १०५ सूतों को मार कर द्रॉपदी को खोळ दिया। एफ 
| qang बह एक मागे से द्रौपदी को नगर में भेज कर दूसरे मागे से रा 
j के रसोई गृह में चले गए । सब छोगों ने कहा कि गंधर्वों' ने कीचक के ai 
को मार ढाला | 
(२५ वां अध्याय ) दुर्योधन के भेजे हुए दूतगण सर्वत्र qied गो 
ढ़ कर हस्तिनापुर पे लौट आए और राजसभा में बोले कि हम लोगो 
ada ggr, परन्तु पांडवों का पता किसी स्थान में नही छगा । एड 
सुन्दर समाचार यह है कि मत्स्यदेशनिवासी कीचक नामक सूत को, लिप 
ने ara का विनाश किया था, रात में गंधर्वो ने मार डाळा। कीचक के | 
साथही उसके सब भाई भी मारे गए । ( ३० वां अध्याय ) दुर्योधन ने कहा | 
कि राजा बिराट ने पहले समय में हमारे राज्य मै बहुत उपद्रव किया था,सो * 
कीचक की मृत्यु होने से वह निरुत्साह हो गया होगा । उस राज्य में बहुत 
; अन्न उत्पन्न होता है, अतएव वह देश लेने के योग्य है । हम लोग क्र 
3 और कोरवों के संग जाकर उनकी गौंबों को छीन लावेंगे । इसके उपरांत 1 
दुर्योधन के आज्ञानुसार राजा की सेना हस्तिनापुर से चछी । इसके सेनाः 1 
पति fana देश के राजा सुशर्मा हुए । दूसरे दिन सेना का दूसरा भाग संपूर्ण 
Aai के सहित हस्तिनापुर से चला | 3 
( ३१ वां अध्याय ) जिस दिन पांडवों के वनवास का तेरहवाँ बर्ष एग | 
शै गया, उसी दिन कोरवों की सेना का प्रथम भाग बिराट नगर में पहुंचा | | 
जा सुशर्मा ने बिराट के अहीरों से सब गऊ छीन ली। यह ख़बर नार 
` पहु चने पर बिराट को सब सेना तैयार हुई । राजा की आज्ञा से अजन कै 
तिरिक्त चारों पांडव रथारू हो राजा के संग चले । (३२ वां अध्याय) 
| om देश और मत्स्यदेश की सेना उन्मत्त हो कर परस्पर लड़ने लगी है 
g „ ३३ वां अध्याय ) बिराट की सेना सुशर्मा की सेना से परास्त हुई। हे 
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सुशर्मा विराट को वांध कर अपने रथ में डाळ चळ दिया, तव युधिष्ठिर की 
आज्ञा से भीम ने सहस्रो बीरों को गदा से मार कर गिरा दिया । इसके अनंतर 
चारो पांडव लड़ने छगे। विराट बंधन से छूट गए । भीम ने सुशर्मा को 
पकड़ लिया । पांडवों ने अपनी सब गोओं को छीन कर कौरवों के संपूर्ण 
घन लुट लिए | , 

(३५ वां अध्याय) जिस दिन राजा सुशर्मा पराजित होकर मत्स्यदेश से 
चले गए, उसी दिन कोरव-सेना का दूसराभाग अथात्‌ भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा- 
चाय, अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन आदि महारथियों को संग ले राजा दर्योधन 
बिराट नगर में पहुंचे। जब उन्होंने नगर के दुसरे द्वार पर जाकर ६०००० 
गोओं को छीन लिया, तब वालों के स्वामी ने बिराटपुत् उत्तर को यह 
खबर दी। (३७वां अध्याय ) उत्तर ने अजन से कहा, फि हे gran! 
मैं ने सुना हे कि अजन ने तुमही को सारथी बनाकर खांडव बन को 
जलाया था और तुम्हारीही सहायंता से सब पृथ्वी को नीता था, इस लिये 
तम हमारे घोडों को हांको । हम कोरवों से युद्ध करेंगे। ऐसा सुन बृहभला 
ने उत्तर के रथ को कौरव सेना की ओर चढाया | (३४ वां अध्याय ) 
कौरवसेना को देखतेही भय के मारे उत्तर के रोंवे खडे होगए। वह कहने लगा 
कि हे सारथी ! मैं कौरवों की सेना से युद्ध नहीं करसमूंगा। बृहन्नला ने 
उत्तर को बहुत समझाया, परंतु वह नही माना। जब वह रथ स उतर कर 
भाग चला, तब बृहन्नला रथ से उतर उस के पीछे दौदे । उस समय बुला 
की वेणी हिळने छगी और aga उड्ने छगे। उसको ऐसी द्शा पें 
देख कौरवगण कहने लगे कि इस नपुंसक का रूप अजुन ऐसा दिखाता है| 
यह निश्चय अर्ज नहीं है । इधर बृहन्नला अर्थात्‌ अजुन ने दौड कर उत्तर 
के बाळ पकड़ लिए और रोते हुए उत्तर को उठाकर रथ में हाळ दिया । 
(४० वां अध्याय ) इसके उपरांत अर्जन शमीवृक्ष के समीप गए। उनको 


आज्ञा से उत्तर ने शमीवृक्ष पर चढ़कर पांढवो के धनुष आदि हथियारों i 
को उतारा। (४४ वां अध्याय) बृहन्नला ने उत्तर से कहाकि मैदी अने ई 


कंकनामक सभासद राजा युधिष्टिर, बल्लव नामक रसोया भीमसेन, अश्वपंषक 
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नकल, तम्हारा गोरक्षक सहदेव और स्वेरन्धी दौपदी हॅ । ऐसा सन उत्तर झा 
न उत्साह यक्त हो गया (४६ वा अध्याय ) अजुन ने उत्तर को सारथी 
बनाकर TAA की प्रदक्षिणा करडे TA को रथ में रख संग्राम ing 
किया | (५१ वां अध्याय ) उनके रण भूमि में पहुंचने पर घोर बह 
होने छगा। ( ५४ वां अध्याय ) कर्ण अजुन के बाणों से ब्याकूळ हो 
3 Kaka से विमुख हुए । ( ५७ वां अध्याय ) कृपाचार्य जब विरथ शेगए, ह 
"3 योद्धाओं ने रथ पर बेठाकर उनको हटा दिया । (५८ वां अध्याय ) अजन 
के बाणों से द्रोणाचार्य के ब्यथित होने पर अइवत्थामा लड़ने छे । ट्रोणाबाई 
युद्ध से हट गए। अइवत्थामा के वाण समाप्त होजाने पर कर्ण युद्ध करने छो। 
६० वां अध्याय ) कर्ण के पूळिंत होजानेपर ( ६१ वां अध्याय ) भीष्म और 
अजुन का. संग्राम होने छगा। (६४ वां अध्याय ) अंत में जब भीषण 
qsa होगए, तब सारथी ने रथ कों हटा छिया। (६६ वां अध्याय) 
ब दयो धन को अजुन ने विकल करदिया, तव भीष्म, कृप, द्रोण, द!शासग 
आदि बीर पह चकर युद्ध करने लगे । अंतमंअज्ञ नने संमोहन नामक वाण 
| चलाया, जिससे कौरव मोहित हो अपने अपने धनष को रखकर बैठ गए। 
\ अजु नकी आशी से उत्तर ने रथ से उतरकर सब वीरों के बस्न उतार लिए। जा | 
W कौंरव लोग सचेत होने के उपरांत अपने पर कीं ओर चले, तब अज्ञ न मे नग्न L 
होकर सब वृद्धों को प्रणाम किया। और फिर सब को एकएक बाण | 
मारा । सव कौरव हस्तिनापर लौटगए | i 
( ६७ वां अध्याय ) अजु न कौरवों को जीतकर दामोवक्ष के पास आए। | 
उत्तर ने फिर शपीतृभ पर पांडवों के ata रखदिया और अनक | 
सारथी वनाकर नगर को प्रस्थान किया। अर्जुन ने फिर नप सक का बे | 
` बना लिया । | 
( ७० वां अध्याय ) तीसरे दिन पांडवगण ( अपने समय को बीता इथ 
जानकर ) सज कर राजा बिराटकी सभा में आए | महाराज यिध 
राज्यसिंहासन पर वे ठगए, शेष चारों पांडव यथायोग्य आसन पर बट 
जब राजा बिराट सभा में आए। तब अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर की 
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परिचय दिया । (७१ वां अध्याय ) राजकुमार उत्तर ने भी राजाईबिराट 
से पांडवों का वृत्तांत कद सुनाया। विराट ने अपना राज्य युधिष्ठिर को 
समर्पण किया और उनसे कहा कि अर्जुन पेरी पुत्री उतरा से विवाह 


इस छिए विवाह नही करू गा। इसका विवाह मेरे पत्र अभिपन्य से होगा। 
( ७०२ वां अध्याय ) उसी समय युधिष्ठिर और. विराट ने अपने अपने 
संबंधियों के समीप दूत भेजे । पांडव ढोग बिराटनगर के att 
उपछुवनगर पें रहने छगे। उन्होंने अभिमन्यु के सहित कृष्ण आदि 
यादवों को द्वारिका से बुलाभेजा। थे लोग विराटनगर पं पहःच गए। 

[शी के राजा शेर ओर राजा शेब्य एक ऐक ,अभोहणी सेना लेकर और 
द्रपद के पुत्र yA एक अक्षौहिणी सेना ओर द्रोपदी के पांचो पुत्रों को 
लेकर भाए। कृष्णचंद्र के संग १० सहस्र हाथी, १ डाख घोडा, १० सहस्र 
रथ, और एक खब पैदल सेना थी बिराटपुत्री उत्तरा से भभिमन्य का 
विवाह हुआ । ; 

(५) उद्योगपर्ब--(५ बां अध्याय ) जब भ्रीकृष्णजी द्वारिका को 
चलेगए, तब राजायुधिष्ठिर ने युद्ध का सामान इकठा करने का कार्य आरंभ 
किया। राजा विराट और राजा द्रुपद ने युद्ध की सहायता के लिये सब 
राजाओं को निमंत्रित किया । ऐसा सुन दुयो धन ने भी माननीय राजाओं 
को बळाने का काम प्रारंभ क्रिया। (६ वां अध्याय ) पांडवों की अन्‌ पति 
से राजा द पद ने अपने बृद्धपुरोहित को संधि के लिये हस्तिनापुर भेजा । 
अर्जुन कृष्ण कों बुळाने के लिये द्वारिका गए। उसी दिन अपनी सेनाओं _ 
के सहित दुयो धन भी द्वारिका में गए थे। वह प्रथम जाकर कृष्ण के सिर 
की ओर सु'दर आसन पर बैठ गए। पश्चात्‌ अजुन जाकर कृष्ण कचरण 
की ओर हाथ जोड़ कर खड़े हुये। कृष्ण ने निदा से जागकर प्रथम 
अर्जुन को पश्चात्‌ दुयो धन को वेखा और दोनों का उचित सत्कार करक 
उनसे आने का कारण पछा। दुयोधन ने कहा कि में प्रथम आ 
आप मेरी सहायता कीजिये । कुष्ण ने कहा कि तुम प्रथम आए हो आर 
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प्रथम भजन ही को देखा है, इस लिए में दोनों की सहायता कइगा। ह 
ag मदायो द्वा ग्वालिये हमारे यहां रहते हें, जो नारायणी सेना भी फा 
ह । में एकभोर उनको करता हु और एक ओर आप होता हू । इग | 
युद्ध करेंगे और पै युद्ध में श्न भो नहीं ग्रहण क गा। दोनों में से जिए 
| को जिसे ढेने की इच्छा हो वह उसे ळे, परंतु पहिले मागने का अधि 
भै अजन का है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगबान को मांगा । दर्योधन नारायणी / 
: सेना को ळेकर बढदेवजी के निकर गए। बळदेवजी ने कहा कि इयोंफ | 
और युधिष्टिर से तुल्य संब घ हे, पै दोनों मं से किसी की सहायता न करुगा| 
तब दुर्योधन कृतवर्मा के पास गए। उसने दुर्योधन को Kai 
| सेनादी । इन सेनाओं को लेकर राजा दुर्योधन हस्तिनापुर में आए | 
| (८ बां अध्याय ) नकुल का मामा राजा शल्य एक अक्षोहिणी सेना हे 
सहित पांडवों की ओर चले, परंतु दुर्योधन ने मार्गही में प्रसन्न करके उनो | 
अपनी भोर करळिया । शर्य ने पांडवो के निकट जाकर यह बृतांत का 
सुनाया । युधिष्ठिर ने राजा शल्य से कहा , कि आप से हम एक बात * 
मागते हैं, कि जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा, उस समय आए 
(r कर्ण के सारथी TÀ, तव आप अजन की रक्षा कीजिएगा और कर्ण हे 
E बळ को घटाइयेगा) इस से हमारा विजय होगा | शल्य ने युधिष्ठिर को 
यह बरदान दै दिया | (१८ वां अध्याय) इसके पश्चात्‌ वह Ra 
चळे गए | 
| ( १९ बाँ अध्याय ) यदुबंशियों में श्रेष्ठ सात्यकी १ अक्षौहिणी सेत. 
| सहित यधिष्ठिर के पास आए । इसके पश्चात्‌ चेदिदेश के 'राजा yen 
शक अक्षौहिणी सेना सहित और मगध देश के राजा जरासंध के पुव जप 
ARI अक्षौहिणी सेना सहित राजा युधिष्ठिर के पास पहु चे। इस Al न 
से बिराट दुपद आदि राजाओं को सेना सहित राजा युधिष्ठिर की ७ अँ. 
हिणी सेना इकही हो गई। (महाभारत आदिपर्ब के दूसरे अध्याय में २१८९ | 


रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोडा और १०९३५० प्यादे को एक हो. 
हिणी छिखा हे ) ् | 


गड 


SY 
an 
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राजा दुर्योधन के पास १ अक्षौहिणी सेना लेकर राजा भगदत्त, जिसके 
[थ चीन और किरातदेश की सेना भी थी, १ अक्षौदिणी सेना लेकर 
हारदिक्य और कृतवर्मा, जिनके संग भोज, अंधक और कक्कर बंशी 
क्षत्री थे ओर तीनों क्षत्रिये के साथ १ अक्षौहिणी सेना थी, १ अक्षौहिणों 
सेना लेकर सिंधु और सौवीर के राजा जयद्रथ आदि और १ अल्लौहिणी 
सेना लेकर शक ओर यवनों के सहित कांषोजदेश के राजा सुदक्षिण आए, 
इसके पश्चात्‌ माहिष्मती के राजा नील राजा दुर्योधन के पास आए, अंतर 
अनेक दक्षिणी राजाओं के सहित उज्जैन के राजा विन्द और अनुविन्द, जिन- 
के साथ २ अक्षोहिणी सेना थी और > अक्षोहिणी सेना सहित केकमदेश 
के पांचों राजा हस्तिनापुर में आए । दुर्योधन की सेना ३ अक्षौहिणी थी। 
इस प्रकार ११ अक्षोहिणी सेना कौरवों को हो गई ) दुर्योधन के सेनापतियों 
ने अपनी अपनी सेनाओं को समस्त पंजाब, कुरुदेश, रोहितकारण्य, मारवाड, 
afaa. कालकूट, वारणावत, NENT, और यामुन पर्वत पर ठहराया । 

( २० वां अध्याय ) इधर राजा दुपद का पुरोहित इस्तिनापर पं पहु'चा 
और सव सेनापतियों के वीच में कहने लगा कि धृतराष्टू अंब पांडवों के 
भाग को क्यों नही' देते । आप लोग धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य छोटा 
दीजिए । परोहित की वात दुर्योधन और कर्ण को पशंद नही हई । (२१ 
वां अध्याय ) aga वार्तालाप होने के पश्चात्‌ राजा KU ने ऐसा कह | 
कर ब्राह्मण को बिदा किया, कि हम शीघरही पांडवों के पास संजय को भेजेगे | 

( २५ वां अध्याय ) संजय ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर ऐसा कहा 
कि राजा धृतराष्दू ने कहा हे कि राजा द.पद और कुष्ण को ऐसा काम करना 
चाहिए, जिससे gega का कल्याण हो। यदि कृष्ण ओर अजुन इस बात 
को नही' मानेंगे, तव यद्ध में किसी का भी प्राण नही वचेगा। इम शांति 
चाहते हैं। (२७ वां अध्याय ) ऐसा कह संजय बोले कि हे राजा युधिष्ठिर] 


आप घ॒तराष्टू के पत्नो का नाश मत कीजिंए। कदाचित्‌ करव लोग बिना a 
युद्ध किए हुए आप को राज्य न दें, तो आप अंधक और वृष्णिदेश म॑ भिक्षा. 23 


मांगकर रहिए, अथवा दूसरी जीविका का कोई उपाय करलीजिए । Ei "aga 
20 
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में किसी का कस्याण नदी होता । (२८ वा अध्याय) युविष्ठिर ते कहा ह 
हेसंजय! भिक्षावत्ति.्रह्मणों की डे । सब वणा को अच्छी अवस्था मे आपना 
अपना धर्म करनाही' उदित ह । जो कमें हमारे पिता पितामह ने किया) 
वही कर्म हमको करना चाहिए। भे सथ तोड़ कर युद्ध की इच्छा की. 


रता। (२९ वां अध्याय ) कृष्मचंद्र बोले कि बेद में लिखा है, fa घ 
, अपने धर्म के अनुसार भजापालन करें। राजा युधिष्ठिर अपने धर्म का पाहा | 
3 करते हें । ऐसा उपाय करना चाहिये, जिसमें राजा युधिष्ठिर का राज्य फ़ि / 


और यद्ध 11 पांडव संधि करना चाहते है और यू करने को भी 

समर्थ हुए हैं। (३१ वां अध्याय) राजा युधिष्ठिर बोळे, हे संजय ! तम रागा 

_ धृतराष्ट्र से ऐसा कहना कि तुम हमारा राज्य दे दो अथवा राज्य का एकही 

WA चा हम लोग पांचो भाइयों को पांचही गांव दे दो (१) aan | 
(२) FRAS ( ३) MEN (४) वारणावत ओर ( ८ ) एक गांव अपनी ) 

` इश्छा के अनुसार | : 

(३२ वां अध्याय ) संजय ने हस्तिनापुर में लौट कर राजा धृत्ताएू 

से कहा कि पांडव लोग आप से संधि चाहत हे | राजा ने प्रातः काल सभा 

स आने को सजय से कहा ! ( ४७ बां अध्याय ) भात! काल होने पर संगय 

कौरवों की सभा में गए । (४९ वां अध्याय ) भीष्म और द्रोण ने धृतरा 
से पांडवों के सहित संधि करळेने की वाते कही । (acai अध्याय) ५ 

धृतराष्ट्र ते दुर्योधन से कहा कि तभ यथोचित पांडनों का आधा भादे | 
दो। किसी की इच्छा यद्ध करने की नही । कण, द!साशन और शकती 1 
यहो सब पिल के तुमको युद्ध स प्रवृत्त करते है । दर्योधन नो कहा कि i 
भीष्म, द्रोण, कृप आदि किसी संबंधी लोगों के आसरे पर घे यद्ध कल + 

की इच्छा नही करता इ" । में केवळ कणही' के साथ यघिष्ठिर को परसि 

कह गा । या तो पांडवो को मार कर पेढी पृथ्वी का राज्य करूंगा, अक | 

` झुशकों मार कर पांडवही संपणे पथ्वी का राज्य लेंगे । तीक्ष्ण सई की an 

से जितनी भूमि विद्ध हो सकती है, में उतनों अमि मी पांडवों को ने | 

दु गा । ( ६२ वां अध्याय ) कर्ण ने कहा कि भीष्म, द्रोण तथा और पी 
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भी दुर्योधन की संमति नही होतो हे । जिस उपाय से युद्ध करना न पड़ 
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मख्य मुख्य लोग वेठ रह, म अकळेही रणस्थल में पांदवों को मार कर सब 
राज्य ले लगा ! भीष्म बोळे कि हे कर्ण | काळ के वश में होकर तम्हारी 
ब द्धि नाश हो गई है । तम ब्यथ अपनी बडाई क्यों करते हो । कण ने 
क्रोध कर के कहा कि हे पितामह ! तुम्हारे कठोर वचन सन कर मैंने अपने 
संपूर्ण qA त्याग दिया । अब रणभूमि में तुम कमी नही ga 
देखोगे । तुम्हारे मरने के पश्चात्‌ सब राजा लोग मेरे प्रभाव और पराक्रम 
को देखेंगे । ऐसा कह कणं सभा से उठ अपन गह को चले गए। 

( ७२ वां अध्याय ) इधर राजा य॒धिप्रिर ने कुष्णचंद्र से कहा कि मेरी 
समझ Ñ राजा धतराष्ट्‌ पाप और लोभ से सक्त होकर इम लोगों को बिना 
राज्य दियेही शांति स्थापन करने की इच्छा करते दे । वह पुलस्ने ह प्र 


~ ~ ३० 


पड, कर अपने धम की ओर दृष्टि नही देते | मरे मांगे हुए पांच गाँव देन 


वेसाही यत्न करना चाहिये । कृष्णचद्र संधि के लिये कौरवों की सभा पं 
जाने को उद्यत हण | | 

( ८३ बां अध्याय ) कृष्णचंद्र ने सात्यकी के सहित una हो इस्ति | 
नापर की यात्रा की। ( ८४) उनके साथ १० महारथी १ सहख सवार और 
बहतसी पैदल सेना चली । ( ८५ ) कृष्ण के आगमन सुन धूतराष्टू की आज्ञा 
से दर्योधन ने अनेक सभा वनवाई और कृष्ण के निवास के लिए बुकस्यल 
गांव में एक वहल सदर सभा तय्यार करवाई, परुतु कृष्ण उन सभाओं को 
न देख कर हस्तिनापर के निकट पहुचे (८९ वां अध्याय) और मागे 
भीष्म, द्रोण तथा घृतराष्टू के पुत्रों से मिळ कर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र क 
राजमंदिर में सुशोभित हुए। ( ९० ) इसके पश्चात्‌ उन्होने अपनी फू 
कती के समीप जाकर उसको धीरज दिया ( ९१) और द योक का लिह 
स्वीकार न करके बिदर के गृह भोजन किया ( ९४ वा अध्याय ) मा 
होने पर दर्योधन और शकनी विदुर के गृह में जाकर कृष्ण को र 
की सभा में ले गए । सबलोग यथायोग्य आसन पर बठ । . 
अध्याय ) कृष्ण ने राजा ध्रृतराष्टू से कहा कि ढे भारत | F 
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प्राण नाश हुए, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच संधि स्थापित हे र 
इसी निमित्त में यहां आया हू । आप अपन पलां को शांत काजिए को 
पांडवों को शांत करू गा । पृथ्वी के संपूण राजा एकही स्थान पर fin 
गए हैं, जो संपूर्ण प्रजा का संहार कर सकते हें, इससे आप दया क$ 
संधि कर लीजिए, जिससे संपर्ण लोकों की रक्षा हो । (१२३ वां अध्याय 
इसके उपरांत नारदऋषि ने घृतराष्टू और दुर्योधन को समझाया, कि | 
$ के वश सें होना उचित नही हे | तुम लोग पाडवा से संधि कर लो । (१२ f 
धृतराष्दू बोले कि हे भगवन्‌ ! मेरी भी ऐसीही इच्छा हे, परंतु पेरो कुछ भी 
प्रभुता नहीं है। इसके उपरांत उन्होने कृष्ण से कहा कि दुर्योधन किसी 
कहना नदी मानता हे, इसलिये तपही इसको शासित करो । कृष्ण ने दये 
धन सकहा कि करसत्तम | तम दुष्ट पुरुषों क सग त्याग कर पांउनों हे 
साथ संधि कर लो। तुम्हारी झ।ति से संपूण जगत के मंगल की संभावना! * 
हे । ( १२५ ) इसके पश्चात्‌ भीष्म, द्रोणाचार्य, विदर और gae ने | 
दुर्योधन को समझाया कि कुष्ण का वचन मान कर तम पांडवों से संधि कर 
लो | ( १२७ ) दुर्योधन ने कहा कि हे कष्ण ! पेने पांडवों के संग इछ 
अनुचित अपराध नही किया हे । कदाचित्‌ देव संयोग से हम लोग संग्र 
में मर जायंगे, तो भी इम लोगों को स्वर्ग मिलेगा ॥ शरशय्या पर शग 
करना क्षत्रियों का परम धर्म हे, इसलिये इमलोग शलओं के निकट सित | 
नवा कर वीर शय्या पर शयन करेंगे । जब में वालक जौर दसरे के आधीत | 
या, तव मर [पता न अज्ञान सं अथवा भय से ही मेरा राज्य पांडवों बो. 
दे दिया था, परंतु अब वह राज्य किसी प्रकार से भी लहो दिया में 
सकता ह | आधक क्या कह ag सई के नोक सो जितनी भमि विद्व हे; 
। सकती ६ | मर राज्य से उतनी भूमि भी पांडबों को नहीं दी जाय गी। 
“( १३० वां अध्याय ) इसके पश्चात्‌ दर्योधन, कर्ण, yaah और द॒/शासन १ 
सभा स निकल कर यह निश्चय किया कि राजा धृतराष्ट्र और भी १ 
सग परामश करके कृष्ण हमछोयों को वाचने की क | हमा. 
परहिलेही वल aa कृष्ण को वांध लेंगे जिसस पांडव लोग उत्साह id 4 


२३६ भारत-भूमण, TAU खण्ड, दसवां अध्याय । 
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“को राज्य सिंहासन पर वे ठावेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे ( १४१ 
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हो जायंगे । सात्यकी ने कोरवों के इस विचार को जान लिपा । उसने 
समा में जाकर कृष्ण, धृतराष्ट्र और दिदर से यह वर्तांत कह सनाया। 
घवराष्ट्‌ की आज्ञापाकर विदर दर्योधन को सभा में वळा लाए । धतराष्ट 
गर विदर ने दर्योधन को बहूत समझाया। कृष्ण ने उस सभा में अपना 
विराट रूप दिखलाया । ( १३१ ) इसके उपरांत वह सभा से उठ कर कुंती 
दिर म चल गए । ; 

( १४० वां अध्याय ) कृष्ण कण को रथ पे बैंठाकर नगर से बाहर हुए 
और एकांत में वोले कि हे कर्ण! खरी की कन्या अवस्था पं जो कानीन और | 
सहोड दो प्रकार के पल्ल उत्पन्न होते हैं, पंडित लोग कन्या के पाणि ग्रहण करने 
वाळे परुपदी को उन पत्नों का पिता कहते हैं। इस लिये कुंती देवी की 
कन्या अवस्था पं तुम्हारा जन्म होने से तुम भी राजा पांडही के पुत्र हो । 
तम चलों युधिष्ठिर से पहळेढी तुम राजा बनोगे। ब्राह्मण लोग आजही तुम- 


बां अध्याय ) कर्ण बोले कि हे कृष्ण! मै दुर्योधन के आसरे में रहकर १३वर्ष 
से निष्कंटक राज्य भोग रहा Kd आसरा करके राजा दुर्योधन 
पांडवों के संग युद्ध करने मे प्रवृत्त हुए हें। इसलिये इस समय किसी प्रकार 

से पुझ को धतराष्ट् के पत्ों के संग मिथ्या आचरण करने का उत्साह नही 
होता है। हे कृष्ण! तम यह qaja पांडवों से मत कहो, क्योंकि यदि युधिष्ठिर 
मुझे कती का प्रथमपत्न जानेंगे, तो वह स्वयं राज्य न लेकर पुझही को समपण 
करेंगे और मेमो इस राज्य को लेकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन को | 
देद'गा। यथिष्ठिर ने जिस प्रकार से क्षत्तियों की बड़ी सेना इवद्दी की हे, 
उससे इप्र लोगों की सहायता ळे ना कछ प्रयोजन नहीं हे। तीरों लोको 
मरें पवित्र कुरुक्षेत्र में पराक्रमी क्षत्रिय लोग शस्र से मरकर जिस प्रकार से स्वग 
में जायं, तम उसीका विधान करो । ( १४२ ) कृष्ण बोले कि हे कण | तुम 
भीष्मादि से जाकर कहो कि यह महीना ( अगइन ) सब प्रकार से उत्म है 
आज से ७ दिन के वाद अमावास्या होगी, उसी दिन युद्ध आरभ क 
( १५३ ) कण हस्तिनापुर आए | कुष्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया। | 
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२३८ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | | | 
( १४४ वां अध्याय ) कती बे विचार किया कि एक मात्र कर्णही 2 
का मूल है। जव गंगा के तार म कम जप कर रह थे, उ सी समय कती वहा गई 
( १४५ ) उनको देख कण TATRA होकर बोळे की में राधा भौर aan 
का पुल्ल कर्ण ह। में तुमको प्रणाम करता यौ कती ने कहा कर्ण [ता 
कती पत्र हो, राधा पत्र नही हो) भगवान सूय नतमको परे गभ से इ पग 
NG किया था। भाताओं क संग पहचान नर ने के कारण तम मोह में पडका | 
ca दुयोधन की सेवा कररहे हो। तुम युधिष्ठिर की राज्यलक्ष्मी धृतरा ३ | 
| पत्नों से छीन कर स्वयं भोग करो। (१४६) कमे बोले कि हे माता] तगरे 
बचन पर में श्रद्धा नहीं कर सकता हू । तुमने जन्मतेहो मञ्चको याग क्ल | 
अधर्मं कार्यं किया था। उसीसे मेरा यश कीर्ति आदि नष्ठ हो गहै 
तुम्हार कारण से मेरा कोई भी संस्कार क्षत्रियों के योग्य नही' होने पाया]. 
gaug क पुत्रो ने सव प्रकार के भोग और भोजन की बस्तओं से गर 
सत्कार किया हे । Ñ इस समय उनको केसे निष्फल कर सकता ह। गे. 
लोग मुझे नोका स्वरूप सपुझकर महा घोर यभरूपी समुद्र से पार होने गी 
इच्छा करतेह | इस समय में केस उनको त्याग करूगा में अर ५ 
garz के पत्रों के लिये तम्हारे पो से TE करू गा, परंत तुम्हारा अनरोष | 
भी निष्फल नहीं होगा। मै युद्ध में प्रवृत होकर अर्जन के अतिरक्त त्र | 
४ पूत्री पसे किसी का वध नहो करूगा। तम्हार ८ एल्न सर्वदा जीवि \ 
TI अजन की पत्य होने से मेरे समेत तम्हारे ५ पत्र रहेंगे और मेरे मग 
| से अजु न सहित तुम्हारे बढी ५ पुत्र रहेंग । इसके उपरांत दोनों गे 
| | अपन स्थान को चलेगए | 
| | sa l = e 2 इधर कृष्ण ने विराटनगर में पहुचकर aka 
On MAAN Ga अर्जी 
Tan Ma के अनुमोदन से aga, बिराट, 11 
र भीमसेन लोक में बिख्यात ये ७ महार 
या 
राजा, धृष्ठकेत, काशिराजपत्र श्रोणिमान, T 


AA 


जहीर 


RP Et FANE, 
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- के अनुसार अपनी ११ अक्षोहिणी सेनाओं का विभाग किया और कृषा- 


` संबंधी हे) त॒म दोनों को एक समान सहायता दो, परंतु कृष्ण अजुन 


संक्षिप्त महाभारत १८०२ | २३९. 


शिखंडी, धृष्ट्य्‌ म्न, कुं तिभोज, अनाधृष्टि, चेदिराज, विराट, asah चेकितान 
सात्यकी इत्यादि सेनिकगण कुरुक्षेत्र पे युद्धा पह'चगए | राजा यधिष्डिर ने 
इमशान, देवालव. महर्षियों के आश्रम, तीथ और मंदिरों को छोड़कर 
सुदर उपजाऊ ओर पवित्र भूमि में अपनी से ना का निवास स्थान ठहराया । 
कृष्ण ने पिल्ल तीथ में सु दर जल सं पूर्ण हिरण्वती नदी को देख जल के 
अर्थ वहां परिघा स्थापित की। पांडवो के मित्र राजागण सेनाओ से 
यक्त होकर उस स्थान पर गए । : 

( १०४ वां अध्याय ) रात्रि व्यतीत होने पर राजा दुर्योधन नो नियम 


चार्य्य, द्रोणाचाय, शल्य, जयद्रथ, कांवोजराज स दक्षिण, कृतबमा, अश्वः 

थामा, कर्ण, भरिश्रवा, शकनी और बारहीक इन ११ वीरों को ११ अक्षो. 

हणी क पृथक्‌ पथक नायक बनाया । ( १५५ वा अध्याय ) जब दयाधन न॑ 
भीष्मपितामह से स नापति वनने को कहा, तव बह बोले कि मेरे पक्ष में 

नेस तमलोग वैसे ही पांडव भी हें, इस लिये मुझे उन लोगो के निमित्त भी 

कर्याणवाक्य कहना पड़ंगा और तुम्हारे निमित्त युद्ध भी करना होगा । 
में किसी प्रकार से पांड, पुत्रों को नष्ट करने में उत्साहित नहीं होऊंगा, 
परंत प्रतिदिन में दसरे दशसहस्र वीर योद्धाओं को मारूगा । इसके 
पश्चात राजा दर्योधन ने भोष्पपितामह को विधि पूर्वक स्बप्रधान सनापति 
बनाया और महासेना के सहित कुरुक्षेत्र मे पहु च कर समान भूमि मे शिविर 

स्थापित कराया | 

(१५६ वां अध्याय) बलदेवजी मुख्य मुख्य यदव शियो से रक्षित होकर 

पांदवो' के निकट आए और युधिष्ठिर से बोळे कि हे राजन्‌ ! काल के | 
बश में होकर पथ्वी के स'पर्ण क्षत्रिय इस युद्ध में इफ़हे हुए हैं। येने एकांत 
में कृष्ण से कहा था कि पांडव लोग तथा दुर्योधन दोनो .हमळोगो के 


स्नेह स सत्र प्रकार तम्हारेही ओर रत हैं । गदायुद्ध म निपुण 
ओर दर्योषन दोनों मेरे शिष्य हे । में कौरवों को अश्नने aga नए. 


२४० भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


देखकर उपेक्षा नदो कर संकूगा । बलडेवजो ने ऐसा कहकर 
का प्रस्थान किया । , 


( १६७ वां अध्याय ) दुर्योधन के पूछने पर भीष्म ने कौरव पको स 
और महारथियों का नाम वणन किया । ( १६७ वां अध्याय ) और यही 
कहा कि हे दुर्योधन ! जो तुम्हारा प्यारा मित्र कण हे उसको रथी बा अति 

N, | Kuli कछभी नही कह सकते हे। यह अनभिज्ञ और दयाल हान के कारण y 
i अपने कवच और कंडल से रहित हो गया हे । परशुराम के शाप ब्रह्मा _ 

के बवन और कवच कंडल आदि साधनों से रहित हो जाने के कारण ग | 

मत में यह अद्धरथी है । द्रोणाचार्य ने इस बचन का अनुमोदन किया) go 

के उपरांत भीष्म और कण का परस्पर वाक्य विवाद हआ । hu : 

Sa कि इस युद्ध में में अकेळेही पांडवों के संपण सेना को मारू गा, परत गा | 

भीव्मही को मिलेगा, क्योंकि यह सेनापति बने हैं इसलिये भीष्म के नीति * 

रहत हुए म युद्ध न कह गा। इनक मरजान पर में यद्ध में प्रबत्त Asmi | 

( १६८ से १७१ वां अध्याय तक ) भीष्म ने पांडव पक्षीय रथी और फार... 

थियों का नाम वर्णन किया और यह बचन कहा कि में दुपदपत्न शिबंदी. | 

: को नहीं माझूगा। स्री अथवा पहिले खत्री इए पुरुष को में कभी नहीं गा 

सकता हू । शिखंडी पहिले स्री रूप में था इसलिये उसके संग में युद्ध क 4 


करू गा और कुती के पुत्रों को नही मार सकँगा | ( १९८ अध्याय उद 
पबे समाप्त हुआ ) । 


(६) भीष्म पर्व_(पहला अध्याय) उस समय समस्त भमंडल (सि | 

kai TA, अश्वशून्य ओर गजशून्य सा जान पड़ता था। सब स्थानों में खँ | | 

लड़के वृद्ध ओर ख्रियां ही रह गई थी । जंबद्वीप मंडल के जिन जिन शत 

तक सूय की ज्योति पहु चती है, उन संपर्ण स्थानों से सब लोग कु 

आकर सन्यरूप स उपस्थित इए । सब जाति के संपर्ण मनष्यो ने 

होकर कई एक योजन-भूमि में अनेक देश, नदी, पर्बत और 
“छा लिया । 
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: afia महाभारत, १८९२॥ cak 
न `` कौरष, पांडव और सोम बंशियों ने युद्ध के लिये इस प्रकार की | 
और नियम किया, कि केवळ बराबरी के लोग न्याय पर्वक परस्पर 


Ñ करेंगे; कोई मनुष्य किसी प्रकार छल नहीं करने पावेगा; न्यायानसार य 
शे, 

गी. , 

ण + 

म 

परे 

Hi प्रहार मंही किया जायगा ओर सारथी, वाहन, शस्रवाइक, 

ग बजानेवाले, लोगों पर आघात नही किया जायगा | ; 
z? ( १६ वा अध्याय ) सूर्योदय होने के समय कुरु और पांडव दोनों 
| की सेना उठ कर तैयार हो गई । शकूनी, शल्य, जयद्रथ, अवंती के 
t, विन्द और अनुवि द, कैकय के राजागण, कांबोज के राजा सुदक्षिण, 

ले देश के राजा श्रुतायुध, राजा जयत्सँन, कोशळ के राजा बृहद्ठल, ओर 
x वर्मा यही दशो वीर दुर्योधन के एक एक अक्षौ हिणी सेना के सरदार 
) गए । इनके अतिरिक्त कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना इन दशा 


Te के आगे हई । गेरहों अक्षौहिणी सेनाओं के प्रधान सेना पति 
1 aast पांडवों की ओर भी ७ दल सेना प्रधान प्रधान परुषों र 
थी । ( १७वां अध्याय ) कर्ण अपने अमात्यो त्रया Ius 
से निवृत्त हुए थे और संपूर्ण सैनिक युद्ध में मवृत्त | 
कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन रथ से पृथ्वी पर उतर कर दुग 
करने लगे । तब भगवतीं अंतरिक्ष मे प्रकट होकर बोली | 
थोड़ ही काल में तम शत्रुओं को जीत छोगे। | 
( २४ वां अध्याय) (गोता) भीष्म ने ` 
इसक बाद हो रणश्थल में सव जगह 
क शब्द से जब भारी कोलाहूळ 
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२४२ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


से बोले कि दे अच्युत ! जो लोग लड़ाई करने के लिये उपस्थित ang 
जिस में में उनको देख सकुँ, वैसेही ढंग से दोनो पो की सेनाओ के पध 
में आप रथ को ठहराइए । कृष्ण ने दोनो सेनाओं के बीच पं U को Bg 
किया । अजन ने देखा कि अनेक चाचा, दादा मामा. भाई, पुत्र, wit 
पौत्र, इवसुर, मित्र और सारथीगण वहां दोनो सेनाओ में विद्यमान हैं| y 
वह सब बंधु बांधवो' को लडाई करने के लिए तैयार देख कर परम कूपा. 
परायण होकर कहने लगे, कि हे कृष्ण ! इन सव स्वजनो' को तैयार देख 
रेरा ma अबसन्न होता है, हाथ से गांडीव aa गिरा जाता है और z 
बहुत घवडा गया है । में नहीं समुझता हू कि अपने स्वजनो' को मोर क 
में किस प्रकार से श्रेय प्राप्त कर सकूंगा | अब मुझे राज्य बा सुख की चाहा 
नहीं है। जिनके लिये हमलोग राज्य भोग की अभिलाषा करते हैं, बे ५ 
लोग धन ओर प्राण परित्याग करने को तैयार होकर रणभूमि में उपस्क | 
हुए हैं। दुर्योधन को भाइयों सहित मार डालना हम लोगो' को उचित नी 
हें कुलक्षय होने से सनातन कुलधर्म विनाश हो जाता है । अर्जुन ऐसा ह 
कर शरासन परित्याग करके रथ में चुपचाप बैठ गए । ( २५ वां अध्याय) 
कृष्ण बोळे कि हे अजन ! इस संकट समय में तृमको क्यों मोह उत्पन्न हुआ 
मोह से स्वगे नही मिलता और कीर्ति का नाश हो जाता है । अर्जन ने को, A 
मै पूजनीय भीष्म और द्रोण के साथ किस प्रकार ळडूंगा । गुरुओं को नही' रासे 
से भिक्षाञ भोजन करना पडे सो भो मुझे श्रे य मालुम होता, Aam 
को मारने से इसी छोक में रुधिर लिप्त अर्थ काम उपभोग करना होगा कूर 
क्षय करने के दोष की भावना से मेरा चित्त ऐसा qaer गया हे, कि में गही 
कहसकता हू) कि धर्म बिषय में मुझे क्या करना उचित हे । जिस से शर य होगे 
बह आप निश्चय रूप से आदेस कीजिए । कुष्ण भगवान हंस कर कहने छौ | 


tA s 
॥) 


Bia 
ji 
tng 


कि हे अजुन ! तुम सब बात तो पंडितों के समान बोलते हो, परंतु उन बंद 


के लिए शोक करते हो, जिन के लिये शोक करना उचित नहीं है। वि 
वान लोग मरे भाई बंधुओं के लिये शोक नही करते | शरीर.के 1 
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करने वाळे जीवों की लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा अवस्था होती है । जैसे 
लदकपन की हानि होकर जवानी, जवानी की हानि होकर बुढ़ापा आदि 
अवस्था बदलने पर भी उसका सचमुच कोई अवस्था नही बदलती | वह ज्यों 
की त्यों बनी रहती है। वैसेही इस देह के बिनाश होने से और लिंग देइ 
अवलंबन करने से केवल देहांतर होता हे, किंत सचपूच कोई अवस्थांतर बा 
हानि नहो होती दै । इसलिये धीरलोग देह की उत्पत्ति बा विनास से 
मुग्ध नही होते हैं। यह देह नश्वर है । देहस्थित आत्मा ही सबंथा एक- 
रूप अविनाशी अपरिच्छिन्न है, इसलिये तुम मोद जनित शोक को छोड़ 
कर युद्ध करो। आत्मा न किसी को मारता है ओर न कोई उसको मार 
सकता डे। वह न कभी जन्म लेता, न कभी मरतो हे और कभी जन्म लेकर 
जीता भी नहीं रहता हे, क्योंकि बह स्वभावतः जन्म रहित हे और सदा बते 
मान रहता है । जिस प्रकार से मनुष्य एक प्राने कपड़े को परित्याग करके 
दसरे नए कपड को पहनता हे, बैसेही जीव KA शरीर को त्यागकर नए 
शरीर को प्राप्त करता है। अगर उस आत्मा का देह के जन्म लन से जन्मा 
हुआ और देह के नाश होने से मरा हुआ लोग कहते है, तोभी तुमको शोक 
करना उचित नही है, क्योंकि जितनी बस्तु जन्म लेती हे, बे सब भरही 
जातों हैं और मरने पर फिर अवश्यही जन्म ळेती हैं, तब जो बात रुक 
ही' सकती है, उसके लिये तुम शोक क्यों करते हो। क्षलियों के लिये 
क्व से बढ़कर और कोई श्रे यकारी कर्म नही हे | अगर तुम लडाइ से पु 
मोडोगे, तो तमको धर्म और कीति खोकर पाप भोगना पडंगा। रणक्षत्र 
में मारेजाने पर तमको स्वर्ग मिलेगा । युद्ध करने में तुमको कुछभी पाप नही 
लगेगा। (२६ बां अध्याय ) संपर्णरूप से अनुष्ठित पराए धं से अपना धम 
अंगहीन भी हो तौभी उच्चम है, क्योकि अपने धमे में मरण भी श्रेष्ठ ह । 
( २७ वां अध्याय ) तुम अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को ज्ञानरूपी खडू से 
काटकर कर्म योग के आसरे अहंभाव ममता त्यागकर युद्ध करने के निमित्त 
खड़ होजाओ, इत्यादि । 
(३४ वां अध्याय) अर्जन बोळे; हे भगवन्‌! तुम ने जो परम गुप्त परपात्मनिए 
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२४४ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | | 
आत्मा और अनात्मा का विवेक विषयक जान कहा, उससे मेरा भम और Ta 
नए होगया जसा तुभ qà को कहत हो, में दसाही तम्हारे रप को देख 
चाहता ह । कृष्ण भगवान ने अजन को MATIE देकर अनेक प्रख और प 
नेही से यक्त, आइचथ ख भरा हुआ सकाशभान परमएइचय यक्त W 
बिराट रुप दिखछाया। अजुन ने जव कृष्ण क शरीर पें देवता, f 
मनुष्य आदि जगत के विविध जीवी को देखा, तब सिर नवाकर उस पर 


को प्रणाम किया । पश्चात्‌ वह बोळे कि अब तुथ इस बिराट रूप को समे 


— we 


Ia 


मझ को अपना पहळा इप दिखछाओ । कृष्ण जैसे प्रथम थे पसेर रूप होगए। 


J ९ 


(४१ वां अध्याय ) कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन ! अपना 

अधूरा और अंगहीन हो और दूसरे का धर्म परो तरह से अनुष्ठान किया हज 

- हौँ, ता चा अपना धर्म दसरे के धर्म से उत्तम ओर कल्याण करन बाला है। 
अपनी जाति के कम को कमी नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धर से की * 
हुई अग्नि की भांति सघ क्यों में कुळ न कळ दोष है। यदि अहंकार के. 
पेरी बातों को नहीं मानोगे, तो नष्ट हो जाओगे | जो तम अहंकार से TH 
समुझते हो कि में नही लड़ू गा, तो यह परिश्रम तुम्हारा समस्त अडा है और 
तुम्दारा बह विचार भी निष्फळ होगा, क्योंकि तम्हारी प्रकृति तुम्हे यद्ध मे 
रगा देगी । उसके वश में होकर तमको इस युद्धकार्य को aa कणा | 
पड़ गा। अजन बोले, हे अच्युत ! पेरा अज्ञान और मोह छुट गया, हमार ६ 
मसाद्‌ से आत्मान तुझका सिला हे । मै अधम के विषयों. पं अब संदे | 
से रदित होकर स्थित हू! और तम्हांरी आज्ञा पालन करने में तत्पर हू । | 
। . (यहां तक १८ अध्याय गीता हे) E 
i “ ( ४२ वाँ अध्याय ) अजेन ने फिर गांडीव say धारण किया । रण + 
3 योद्धा सिंहनाद करने लगे । उस समय राजा युधिष्टिर ने समद्र की गी 
दोनों ओर की सेनाओ' को बार बार आगे बढ़ पी हुई देख कर कवच sat 
अपने शर्तों को फेंक दिया और रथ से उतर दोनों हाथ जोड़ कर भी, 
पितामह की ओर देखते हुए शत्र सेना मे qena किया । अर्जुन ग 
रथ स उतर आइयो के सहित उसके अनुगामी इष्‌ | कुष्ण - उनके पीछे 


bg £ 
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A स विर हुए राजा युधिष्ठिर शत्रुसेना के वीच भीष्म के निकट जा 


: मैं युद्ध करू गा, इसके लिये आप मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए। 
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चले । अन्य राजा लोम भी कौतुक देखने के लिये उनके पीछे चढ्ने छो। 
पहुंचे और उनके दोनों चरण पकड़ कर वोळे कि हे पितामह ! आप के संग 


भीष्म बोले, हे भारत ! यदि तुम इमारे समीप नहीं आते तो मे तम्हारे परा- 
य के निमित्त तमको अभिशाप कता । म वृम्हार ऊपर प्रसन्न हआ | तम 
युद्ध में जय मास करोग और दूसरी तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी, उसे भी 
तुम TAM । तुम पुझ से क्या वर मांगते । युधिष्ठिर बोले कि आप नित्यही 
हमारे हित के लिये कौरवों की ओर से युद्ध कीजिए । भीष्म ने कहा कि 
हे राजन्‌ ! कोरवों के पक्ष में इम इच्छानुसारही युद्ध | युद्ध के अत्तिः 
रिक्त जो कुछ कहने की इच्छा हो वह तुम कहो । युधिष्ठिर बोळे कि आप 
युद्ध में अपराजित हैं | में किस प्रकार से आप के निकट युद्ध में विजयी 
हो सकू गा । भीष्म ने कहा, हे तात ! मुझको युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं 
। मेरा मृत्युकाल भी अभी नही आया है। इससे तुम फिर एक बार 
मेरे निकट आना । राजा यधिष्ठिर भीष्म को आज्ञा सिर पर चढ़ा कर भाइयों 
सहित द्रोणाचाय के समीप पह चे और उनको प्रणाम कर के बोले किहे 
भगवन्‌ | प किस प्रकार से शत्रुओं को जीत सकू गा । आप मुझ अनुमति 
दीजिए । द्रोणाचाय बोले कि हे महाराज ! में प्रसन्न होकर आप से कहता 
हु कि आप युद्ध में बिजय पावेंगे । में कोरवों की ओर से युद्ध अवध्य 
करू गां, परंत आप के जय के छिये अंतःकरण से प्रार्थना करूगा। मेरे | 
आशीर्वाद से आप बिजयी होंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे द्विजवर ! आप युद्ध | 
म अजेय हैं | में आप को केसे जीत सऊ गा । द्रोणाचाय बोळे कि हे राजन ! 
में जब तक रणभूमि में युद्ध करता रडू गा. तव तक आप का बिजय नहीं 
होगा । इसलिये आप शोधही घुझको मारने का यत्न कीजिएगा। युधिष्ठिर 
कहा कि हे आचार्य | में अनंत दुःख के सहित आप से पूछता हू कि 3 
अपने मरने का उपाय घुझ से कहिए । द्रोणाचार्य बोले कि हे तोत | 
रणभूमि में शस्त्र को परित्याग करके योग में आसक्त और मर 


१ उप? 
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निष्ठावान्‌ होकर परमेश्वर के ध्यान में तत्पर होऊंगा, उस अवस्था प्र... 
बध हो सकेगा | जिसके बचन पें श्रद्धा की जाती है, ऐसे मनुष्य प्र ३ 
अत्यंत अभिय बचन सुन कर में रणभूमि में अन शस्र का परित्याग 
सकता हु । राजा युधिष्ठिर वहां से कृपाचाय के पास आए और ng 
प्रणाम करके यह बचन बोले कि हे आचार्य ! मुझको आप युद्ध को आगी 
दीजिए । कुपाचायं बोले कि हे राजन्‌ ! में अर्थ अर्थात्‌ धन से कोखो ` 
बशीभूत हू । में उनकी ओर से युद्ध करू गा, किंतु आप का बिजय हेग, 
मैं प्रति दिन खड़ा होकर आप क बिजय की प्राथना करू गा । इसके शचा 
राजा युधिष्ठिर मद्रराज शल्य के निकट गए और उनको प्रणाम कर य 
बचन बोले कि हे महाराज | में आप के निकट युद्ध करने की अनुमति मांगे 
आया बू'। शल्य बोले कि में प्रसन्न हू । तुम युद्ध में विजयी होगे । तुम यह 
के अतिरिक्त मुझ से क्या अभिलाषा करते हो । युधिष्ठिर ने कहा, हे मात । 
आप ने स्वीकार किया था कि रणभूमि मे में कर्ण के तेज का नाश करुगा, 
यहीँ बर मैं आप से मांगता हू. । शल्य बोले, हे यधिष्ठिर ! तुग्हारी यह अभि 
लाषा पूरी होगी । तुम्हारे बिजय का उपाय करना में ने अंगीकार किया। 
जब राजा युधिष्ठिर शल्य को प्रणाम कर उस महासेना से बाहर निकले, त 
कृष्णजी सेना से अलग कर्ण के समीप गए और कहने . लगे कि हे कग! 
मन सुना ह कि भीष्म के द्वेष से तम अभी युद्ध नही करोगे, इसलिये भ x 
तक भीष्म नही मारे जाते हैं, तब तक तम हमारे ओर आवो. भीष्म के मे | 
क पश्चात्‌ तुम फिर दुर्योधन की सहायता करना । कर्ण बोले कि हे के]. 
पे दर्योधन के अप्रिय कार्य नही“ कर सकू'गा । तम उनके निमित्त प्राण छया | 
करन वाळा मुझको जानो । इसके पीछे सब लोग अपने अपने रथ पर पि 
3 चढ़ । उन्होंने पहले के रचे हुए ब्यूह को बना कर फिर सज्जित किया! 
i (४३ वां अध्याय ) यद्ध आरंभ हो गया । (४६ वां अध्याय) ण | 
बिराट-पुत्र उत्तर के हाथी ने शल्य के रथ के घोड़ों को मार गिराया, |. 
शल्य ने एक शक्ति चलाई, जिसकी चोट से उत्तर हाथी से प्रथ्वी पर ff 
कर मर गया । इसके अनंतर भीष्म के बाण पृथ्वी और आकाश में छा पर 


२४६ भारत-श्रमण, दसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 
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पांडवों की ओर के बीर मरने लगे । भीष्म पांडवी सेना के रयियों के नाम 
ले ले कर उनका वध करने SÌ | पांडवों की संपण सेना भाग गई । पांडवों 
ने भीष्म को प्रचंड तेज से प्रकाशित दख कर संध्या के समय रणभमि से 
अपनी सेना लोंटा ळी 

(४७ वा अध्याय ) दूसरे दिन राजा युधिष्ठिर के कहने के अनुसार 
ऋचारुणब्यूद वना । अजुन सब सेना के अगाडो हए। राजा द्रपद बड़ी 
सेना के सहित उस ब्यूह के मस्तक हुए। कंतिभोज और चेदिपति ब्यह 
के नेत्र स्थान में स्थापित किऐ गएऐ। दाशेरक बीरों के सहित प्राग, दशार्ण 
अनूप और किरातदेशीय राजागण ब्यूह की ग्रीवा बने। पटर, हड, 
कौरव और निषाद आदि बिदेशीयवीरों के सहित राजा युधिष्ठिर उसकी 
पीठ हुए। भीम, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचो पुत्र, अभिमन्यु और सात्यकी 
ब्यूह के दोनों पंखों के मध्य स्थान में नियत इए । पिशाच दरद, पौड, 
कुडीबुप, मारुत, धेनुक, तंगन, परतंगन, वाहक, तित्तिर, चोल और पांड्य 
आदि देशों के बीरो के सहित नकुल और सहदेव ब्यूइ के पक्ष स्थान में 
स्थित हुए । ब्यूह के पक्ष स्थान में अयुत ( १०००० ), सिर के भाग प्रें 
नियुत, पीठ स्थान में एक अबद, बीस हजार और गर्दन में एक नियुत सत्तर- 
हजार रथ रक्खे गए। दोनों पंखो के अंत में हाथियों का दल चळने लगा । 
केकयदेशीय बीरों के सहित राजा विराट ओर तीन अयुत रथों के संग काशि 
राज तथा शैब्य ब्यूह के चरण स्थान की रक्षा करने लगे । ( ४७ वां अध्याय ) ' 


भीष्म आदि कौरवों ने पांडबों के ब्यूह के बिरुद्ध एक महाब्यूह सज्नित 


किया। भीष्म सब के आगे चलने लगे। कुंतल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, 
पेंकल आदि बीरों के सहित द्रोणाचार्य भीष्म के अनुगामी हुए ओर गांधार, 
सिंधु, सौवीर, शिवि और बशादि देशीय बीरगण संपूर्ण सेनाओं के सहित 


भीष्म के पीछे पीछे चळे । शकुनो अपनी सेना के सहित द्रोणाचार्य की 


रक्षा करने ळगे। अश्वातक, विकर्ण, चामल, काशक, दरद, शक, भुदरके O 
और मालव बीरों के सहित और अपने सब भाइयों के साथ रोजा दुर्योधन 


चले। भूरिश्रवा, शल्य, भगदत्त, अबंतिदेशीय बिंद ओर अनुबिद बाफ | 
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पा की रक्षा करने लगे । सोमदत्त, सुशर्भा, कांबोजराज सुदक्षिण क्ष 
और अच्यताय दहिने पाइवे की रक्षा में हुए | ge 
र अच्युताय दहिने पाइबे को रक्षा में प्रवृच्त हुए। RENNI, Tray 


~ 


न 


केतुमान, कृतवर्षा, वसुदान और विशु बडी सेना के सहित सेना के पीठ प्यार 
TA 


पर स्थित हुए। इसके पश्चात्‌ कौरव और पांड्यों के पक्षके संपणे योद्धा पर 


होकर युद्ध पे प्रवृत दुए । (६१ अध्याय ) विविध छडाइसें के उप ` 


aka पक्षीय कलिगराज अपनी बडी सेना को संग ले भीम से azia | ` 


जो बडा पराक्रम दिखछाकर अपने पुत्रों के सहित मारा गया। (६२३ 
अध्याय ) भयंकर संग्राम होने के उपरांत संध्या समय उपस्थित होने प्‌ 
दोनो ओर की सेना युद्ध से निवृत्त हुई । 

(ष ai अध्याय ) तीसरे दिन सबेरा होनेपर भीष्म ने e 
रचना की) जिसके तुंडस्थळ में स्वयं भीष्म हुए। दोनों नेत्नों के स्थानों 
द्रोणाचार्य और कृतवर्मा नियत हुए। संपूर्ण तिगर्च, मत्स्य, कैकय और 


बाटधानदेशीय बीरों के सहित अशवत्थामा और कृपाचार्य fusi 


स्थित हुए। भूरीश्रवा, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये लोग पदक, सिध 
सौवीर और पंचंनद देशीय वीरों के सहित ग्रीवा के स्थान में स्थापित किए गए 
राजा दुयोधन अनुयायी और भाइयों के सहित पीठ स्थान पे स्थित हृए। अबति 
देशीय बिद और अनुबिन्द और कांबोजराज पुच्छ स्थान में रके गए] मा 


A और दासरक वीर व्यूह के दहिने qrad में और कारुख. विक, पुरु ५ 
- और कु डौबुष देशीय योद्धागण Ia के सहित बाए' पक्ष के स्थान पं 


~~ 


Bag 


खत दुर । पांडवों ने अद्भ चंद्रब्यह की रचना की, जिसके दहिने तो। | 


पर ॥ देशीय राजाओं के सहित भीमसेन विराजमान हण । पीछे ओ! 
वृ 2 ~ 
राजा विराट और द्र पद स्थित हुए। उस के अनंतर राजा नील, dea 


के अन चेदि i रों ` ` ES 1 
पर चोद, काशि, करुष और पौरव वीरो के सहित धृकेतु रकबे गए। 


Ts F ण्य Q + अँ è 
wa न, शिखंडी पांचाळ ओर प्रभद्रक योडागण बडी सेना के सहित मी 
"्यस्थळ* थत ह 
“स्लम स्थित हुए राजा युधिष्ठिर भी हाथियों की सेना के सहि 


a on विराजमान हुए। उनके बाद सात्यकी द्रौपदी के 1 
उत मर अभिमभ्यु खडे हुए) उन छोगोंके अनंतर इराबान उसके की 
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घटोत्कच और उसके अनंतर केकयदेशीय योद्धागण सज के खडे होगए। 
उनलोगों क अनंतर वाए टनगे पर श्रीकृष्ण के साइत अजन स्थित हुए | 
इस प्रकार से दोनों ओर की सेना ब्यूहवद्ध होकर लड़नेलगी (८६ वां अः 
ध्याय) रणभू[म में भीष्म YG होकर बार बार सैकड़ों तथा सहस्नों aroi- 
से कृष्ण और अजुन को चारो ओर से छिपा दिया) जब वह सिहनाद के 
सहित कृष्ण को कंपानेलगे और उनकी बाणवृष्टि से पांडवो की सेना भागने 
लगी, तब कृष्ण अपनी पूर्वे प्रतिज्ञा को भूलकर घोडों की लगाम छोड हाथ 
में चक्र घुमाते हुए रथ से कूदकर भीष्म की ओर दौड | उस समय अजन 
ने रथ से उतरकर उनकी भुजाओं को पकड लिया। । 
भगवान कृष्ण ने रथ पर चढ कर घोडों की लगाम ग्रहण की। इसके 
पश्चात्‌ जब अजुन ने कोरवों की सेना को विकल करदिया, तब कौरवीसेना 
के सब बीर अपने अपने ड रों मे चले गए | | 
(५७ वां अध्याय ) चौथे दिन सवेरेही महात्मा भीष्म अर्जन से यद्ध 
रने के लिये गमन करने लगे) सब बीरों ने हाथी, घोड़े, रथ और 
पदातियों से युक्त अजन के ब्यालब्यूह को दूरही से देखा, जिसको दोनों 
कणेस्थल में चार चार सहस्र हाथी थे और उसको अर्जुन रक्षा करते थे । 
इस के पश्चात्‌ ळोम हर्षण युद्ध होने लगा । (५९ वां अध्याय ) मगध- 
देश के राजा ने अपना महा गजराज को अभिमन्यु की ओर चलाया | 


` अभिमन्यु ने एकही वाण से हाथी को मारडाला। जब मगधराज हाथी 


से रहित होगए, तब अभिमन्य ने उनका सिर काटडाला । इधर भीमसेन ने 
कौरवों की गजसेना का बिनाश करडाला ( ६१ वां अध्याय ) और aga 
म धृतराष्ट्‌ के कई एक पत्रों का बध किया । संध्या होजाने पर कोरवो की 
सेना सिथिल होकर युद्ध से निवृत्त होगई पांडवों ने कौरयो कों पराजित 

करक अपने शिविरो अर्थात्‌ डेरो में प्रबेश किया | 
( ६६ वां अध्याय ) पांचवे दिन सूर्योदय होने पर दोनों ओर की सेना 
रंगल में चली भीष्म मकरब्यह बनाकर चारो ओर से निज सेना 
की रक्षा करने लगे और रयियो' से घिरंकर सेना को सहित आगे बढे। | 
३२ 
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दूसरे सब रथी, घुडसवार, गनपति और पेद्ल योद्धा उनको अन्न पी 
पांडवो' ने अपनी सेना का श्येन ( बाज पक्षी )ब्यूह वनाया | Tg 
स्थान में भीमसेन, नेब्रस्थान में शिखंडी और 222733, सिरस्थळ भे सात 
ग्रीवास्थान में अजुन; वाए' पक्ष पर एक अलोहिणी सेना और अपने नो | 
सहित राजा हुपद और दहिने पक्ष पर एक अलोहिणी सेना के साथ बया. 
स्थित हए। द्रौपदी के a और अभिमन्यु ब्यह के पष रष 
नकू छ और सहदव क साइत राजा AIJE उसके पीछे स्थिति À 

(७१ बां अध्याय ) सोमदत्त के पुल भूरिश्रतरा ने रणक्षेत्र पं सा 
के १० पुत्रो' को अकेलेही भारडाळा । संध्या होजाने पर कै 
और पांडबो' की दोनों सेना विश्राम करने के लिये अपने T 
डेरी में गई | 

(७२ वां अध्याय ) सबेरा होतेही ( छठबें दिन ) पांडवों da 
ARG बना | उसके मस्तक स्थान पर अजुन और राजा द्रपद) [ह 
स्थान पर नकू छ और सहदेव, ग्रीवा स्थान पर अभिमन्यू , द्रौपदी के पे 
पुत्र, घटोत्कच, सात्यकी और राजा यधिष्ठिर; पीठ स्थान पर बही 
के सहित विराट और धृष्टयूम्न; बाए' पक्ष पर केकय वेशीय राजागा | 
दृहिने पक्ष पर Yang तु ओर चेकितान; दोनो' पाँवों को स्थान पर बढ़ी जे 

सहित कुतिभोज और शतानीक और उसके पुरुछ स्थान पर सोमी 1 
क्ष्यं से युक्त होकर शिखंडी और ३रावान स्थित हए। goat 
आज्ञा से क्रो चब्यूह बना TAP तंड स्थान पर द्रोणाचार्य; नेत्र खा 
पर अइवत्थामा ओर कुपाचार्य; सिर स्थान पर कांबोज देशीय राजा भैं 
वारदीक के सहित कृतवर्मा ग्रीवा स्थान पर अनेक राजाओं daa 
दुर्योधन ओर शूरसेन; पीठ स्थान पर म सौवीर और केकय देशीय गौ 
के सहित राजा भगदत्त; बाएं पक्ष पर अपनी बडी सेना के साथ 
1 es ve | 
- कती 25 और सोमदत्ति लोग स्थित हुए | 

होता रहा। ( ७६ बाँ अध्याय) भौम 
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काल में पांडवों कीं सेना को छितर बितर करक निज शिविर में आए | 
राजा य्‌ धिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त अपने डेरे में प्रवेश किया । 

(७८ वां अध्याय ) MURS होने पर ( सातवें दिन ) भीष्म ने वडे 
बढे वीर योद्धा, गजपति, घुटसवार, पदाती और रथियों से चारो ओर 
से घेर कर अपनी सेना का मंडळञ्युह बनाया । प्रत्येक हाथी के समीप 
सात सात महारथी, प्रत्येक रथी के निकट सात सात घुदसबार, प्रति घुड- 
सवारो के पास ढाल तलवार ग्रहण करने वाले सात सात योद्धा और प्रत्येक 
योद्धाओं के निकर सात सात घनुषधारी पुरुष स्थित हुए | संपूर्ण महा- 
रथियों के सहित भीष्म सेना की रक्षा करने लगे । दस दस सहस्र घोडसवार, 
गजपति तथा रथी और चित्रसेन आदिक शूर कवच धारण करके भीष्म की 
रक्षा करने में प्रवृत हुए। राजा युधिष्टिर ने झन्रुओं के पंडलब्यूह को देख 
कर वजूब्यूह की रचना की । रथी घुडसवार और संपूर्ण योद्धागण यथा 
रीति स्थानों पर स्थित होकर सिंहनाद करने छगें। युद्ध आरंभ हो गया । 
(७९ वां अध्याय ) द्रोणाचार्य ने बिराट-पुत्न शंख को मार कर रणभूमि 
में गिरा दिया । ( दिन पर भयंकर युद्ध होने के उतरांत ) सूर्यास्त के 
समय कोरव और पांडवों की सेना युद्ध से निवृत्त होकर अपने अपने वास 
स्थानों में आई | | 

( ८४ वां अध्याय ) सबेरे के समय ( आठवां दिन) दोनों ओर के सब 
बीर युद्ध के निमित्त शिविरों से बाहर निकळे। भीष्म ने वाणरूपी 
तरंग से युक्त समुद्र के समान निज सेना का महाघोर व्यूह बनाया और 
सेना के अगाडी मालव, दाक्षिणात्य और अवंति देशीय योद्धाओं से युक्त 
हो कर युद्ध के निमित्त प्रस्थान किया। उसके gag पुलिंद, पारद, धुब्रक 
और मालव देशीय बीरों के सहित द्रोणाचासं चळे । उनके पीछे मगध, 
कलिंग और पिशाच वीरों से युक्त होकर भगदत्त ने गमन किया। उनके 
पीछे मेकळ, लिपुर, और चिलुक योद्धाओं के सहित कोशळराज Ta 
गमन करने लगे । उनके पीछे कांवोज और ससरं योद्धाओं से यक्त हो 
कर प्रस्थल राज त्रिगत चळे । उनके पीछे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के | 
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अपने भाइयों के सहित राजा दुयोधन चले, जिनके पीछे कूपाचार्य ३ 
किया। इधर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से घृष्ट्यूम्न ने महादारुण p. 
टकब्यूह बनाया । कई एक deg रथी, डुब्सवार और la यो i 
के सहित भीमसेन और सात्यकी उसके दोनों शुग स्थानों पा | 
3 “ok 2 l A AG Gt À 
सहित अजन उसके नाभी स्थान पर और राजा युधिष्ठिर, नकल 1 | 
देव, उसके मध्य स्थळ पर स्थित इष । दसरे प्रबीण योद्धा भं ने प 
> Ñ SN > 2१: i a घ ` 
यथायोग्य स्थानों पर स्थित होकर उसको पूर्ण किया। उनके पीछे झक | 
मन्दू, विराट, द्रौपदी के gana और घटोत्कच स्थित हुए । दोनो >. 
भयानक युद्ध होने लगा । (८८ वां अध्याय ) Uda 3 दर्योफा ३ 
कई भाइयों को र्ण प्न पार्‌ डाला] ( ८६ बाँ अध्याय ) अजन È 1g 
इरावान युद्ध करने के निमित्त उपस्थित हुए। गरुड ने जब नागराज tu 
बत के पत्र को हर लिया, तब ऐरावत ने अपन | 
के पत्र को हर का त ऐरावत ने अपनी पुत्रवधू को पुत्रहीन. देखा / 
अजुन को दे दिया। अज्ञन ने उसको अपनी भार्या वनाई । इसी काण 
के क्षे में अज के सीपी AA च 
दूसरे के ag म Aan क वायं से इरावान का जन्म दुआ था। इरावानने 
TAKUT ATT क ५ भाइयों को रणभूमि में मार डाला, परंत कोए, 
पक्षीय अळंबषराक्ष अपने ब नागों ळे eo 
LA pN i द्वारा i मातृबंशीय नागों के सहित मारा गया। 
ने न Q 0 N if A 
न न हृतराष्टू के कई gai की युद्ध में मार डाला। दोनों ओर ३ 
बहुत si प्रधान Ta और सैनिक पुरुष मारे गए | महा भयंकर गो. 
an js FEAT कोरव और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को यद्व 1 
उत्त किया । सब योद्धा अपने अपने शिविरों अर्थात डे if i 
न शिविरों अर्थात डेराओं में जा 
ठा tq डेराओं 
RG 0 S 9 e~ Q 
as 3s अध्याय ) भोष्य ने (नवां दिन) यत्न पूर्बक सबंतोभद्र ता 
ब्या F कृतब 0 A : | 
Q | कृपाचार्य, ८१) शव्य, शकुनी, सिंधुराज जयद्रथ) और i 
N भीष्म और धृतराष्ट्‌ के पत्नों के सहित संपूर्ण सेना * 
ब्यूह के पुख पर स्थित ₹ 3 ç जोर भात. 
हि n i = रछ, “त हर । द्रोणाचार्यं, भूरिश्रवा, शल्य और भा | 
द १) अश्वत्थामा, सोमदत्त और अवंतिराज दोनों भाई बहुत पे | 
ळकर वाम पक्ष पर, राजा ZAA लिग: eta घडि 
| पः ड दभ्‌ ~ न ल ~ N SQ ०५ हू pa 
| 1 TA तिगतदेशीय योद्धाओ के सहित म. 
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स्थल पर और अलंबुष और श्रुतायु सब सेना के सहित ब्यह की पीठ प्र 
स्थित हुए । दसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव संपर्ण 
सना का महा SAT ब्यूह बनाकर सब सेना के आगे स्थित हुए। उनके 
पीछे धृष्य म्न, बिरा सात्यकी; उनके बाद शिखंडी अजन, घरात्कच, 
चेकितान और कंतिमोज आर उनके पीछे अभिमन्य द्रपद ओर के कय- 
राज पांचा भाई चल। सब योद्धों एक दूसरे के सन्मुख होकर Tel का 
प्रहार करन लगे । ( १०३ अध्याय ) जब भीष्म के बाणों कृष्ण और 
अजुन क्षत विक्षत शरीर शो गए और भीष्म पांडवों की सेना को मख्य मख्य 
बीरों का वध करने छग, तब कृष्ण घोडों को त्याग कर रथ से नीचे उतरे 
और भीष्म कं बध करने की इच्छा से कोडा लेकर भीष्म की ओर दौड़ । 
उस समय अजुन ने दौड कर कृष्ण को पकड लिया और उनसे कहा कि 
आप क युद्ध करन से सब लोग आप मिथ्यावादी कडेंगे। ऐसा सुन 
कृष्ण छोट कर फिर रथ पर चढ़े ( १०४ अध्याय ) संध्या समय हो जाने 
पर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म के बाणों के भय से अपनी सोना को भागते 
हुए देख कर उनको युद्ध से निवृत्त क्रिया। दोनों पक्ष के ढोग अपने 
अपने डेरों पें चले गए । रात्रि में राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि भीष्म- 
पितामह मेरी सेना का बिनाश किये देते हैं । वह युद्ध में पराजित नहीं 
हो सकंगे। में शोक समुद्र में डूब रहा हू । अब युद्ध करने की पेरी इच्छा 
नही होती है, इसलिये अब में वन को जाऊंगा। कृष्ण बोले) हे पांडु 
नंदन ! तम मुझे युद्ध में नियुक्त करो, में अपने शस्रों कं बल से भीष्म को 
रथ से पृथ्वी में गिरा दगा। युधिष्ठिर नो कहा हे कृष्ण | तुमने कहा था 
किम युद्ध नहो करू गा, अब मैं तुमको मिथ्यावादी नही बना सकता । NG 
ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको उत्तम 'मंत्रणा' दगा और दुर्योधन को लिये 
युद्ध करू गा । चळो हम छोग फिर उनके निकट जाकर उनसे उनके बघ 
का उपाय पूछें। बह अवश्यही उत्तम यक्ति देकर हम लोगो के बिजय | 
का उपाय बतावेंगें । जब मैंने अपने पिता के भी पिता का बध करने की | टर 
इच्छ की, तब हम लोगो की क्षत्रिय जोविका का धिक्कार है । 
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बोले कि हे महाराज ! तुम्हारे बचन में मेरी मो संमती है। भीक ३ 
देख कर हो शत्रुओं को भस्म कर देते है । इसलिये उनकी बध का है 
पूछने के लिये उनके समीप गमन करो । इसके पश्चात्‌ पांडव और ang 
नें शत्र और कवचो' को उतार कर सव मिल कर के भीष्म के सिति 
जाकर उनको प्रणाम किया । भीष्य ने पूछा कि तुम छोगो के पीति 
' लिये मुझको कौन सा कायं करना पडेगा। यदि वह कार्य कठिन भी होगा 
तौ भी में उसे पण करूगा। युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह | im 
प्रकार सें युद्ध में बिजय प्राप्न कर सक गा । हम लोग यद्ध Ñ किसी ia 
सें तुम्हारे तेज को नही सह सकते हैं । इसलिये तुम स्वयं हो अपरे बंध वा 
उपाय वर्णन करो । भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! जब तक मैं जीता हू, तय तक 
तुम्हारे बिजय की संभावना नही हे aga, पृथ्वी पर गिरे ह 
कवचहीन. भागते हुए, भयभीत. शरण में आपहुए, ख्रीजाति, दी नामधारी i 
पुरुष इत्यादि, ऐसेही पुरुष शस्त्र रहित होने पर मेरा बध कर सकते हे । पै 
किसी के अमांगलिक ध्वजा देखने से उसके संग युद्ध नही करूगा। 
FRUA का पुत्र शिखंडी जो तुम्हारी सेना में स्थित है. प्रथम कन्या हो क 
a जन्मा था. पीछे पुरुष हो गया हे) अजन कवच धारण कर had 
Se को आगे खडा कर के अपने बाणों से मेरा बध करें | शिखंडी के रथ की 
ध्वजा अपांगलिक्‌ है । विशेष करके वह कन्या होकर उत्पन्न हुआ था, इस- ५ 
Fon मै उसके ऊपर प्रहार नही' कर सकता हू । प्रेरे कथनानुसार करे 
ही सें तुम्हारा विजय होगा । इसके qaq पांडव लोग भीष्मपितामह को 
प्रणाम करक उनकी आज्ञा ले अपने अपने शिविशो में गए | 
( १०५ बां अध्याय ) पांडवो ने (दसवें दिन ) सर्वशत्रुनिर्वदण नासे - 
यत बनाकर शिखंडी को आगे कर के युद्ध यात्रा की। भोमसेन औरं 
न शिखंही के चक्ररक्षक हुए | द्रौपदी को पांचों पुत्र और अभिमर | 
पोछे स्थित हुए। उसके पीछे नकल आर sa रला न gft 
LO ओर सहदेव के सहित राजा ७ | 


२५४ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 
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far गमत करन ढग | उनके पीछे राजा विराट अपनी सेना सहित 
चलें। उनके पीछे राजा g चल्ने छो। केकयराज पांचों भाई और 
YER तु ब्यूह की रक्षा करते हुए सवक पीछे चळे । इधर कौरवों ने अपनी * 
संपर्ण सेना के आगे भोष्य को करक पांडनो कॅ सन्मुख गमन किया । 
घतराष्ट क पलगण भाष्म की रक्षा करने प्र प्रचत्त दए तिसके पीछे द्रोणा- 
चाय और उनक पोळे अञ्चत्यामा चळे और उनके पीछे हाधियो की सेना 

युक्त होकर राजा भगदत्त ने प्रस्थान किया । कृपाचार्य और कृतवर्मा 
राजा भगदत्त क अनुगामी इए। उनके पीछे कांबोजराज सुदक्षिण ने 
यात्रा की । मगधदेश क रोजा जयत्सेन, सबलपत्न, aga, सशर्मा आदि 
दूसरे सएण राजाओ ने सब सना को रक्षा करते हुए सवके पोळे गन 
किया । उसके पः्चात्‌ भयानक युद्ध आरंभ हो गया । (१०६ दां अध्याय) 
भीषम पितामह ने दुर्योधन को धीरज देते इए यह बचन कहा क्रि हे राजन ! 
मेने तम्हारे स मीप पहिले यह प्रतिज्ञा की थी कि संग्राम में नित्य १० सहस्र 

योद्धाओ को मार कर तब यद्ध से निवत्त होऊंगा । उस प्रति को पने 
पूर्ण भी किया हे और आजमी संग्राम में में बड़ा कर्म करूगा। MAN 
तुम्हारे सन्पुखही स्वामी को दिए हुए अन्न आदि कणो से मुक्त होऊया । 
ऐसा कह भीष्म ने उस दिन दस सहसू योद्धाओ का वध किया ओर 
सवारो के सहित दस सहस्‌ हाथी दस aza घोड़े और बीस सहस्‌ पेदळ 
योद्धाओ को मार कर वह रणभूमि में सुशोभित हुए। ( ११२ ) इसके 
उपरांत भीष्म ने समीप में खडे हुए राजा युधिष्ठिर से कहा कि, हे एत | 
अब में अपने शरीर के रखने की इच्छा नही करता हू । तुम पांचाळ योद्धा 
और 'सृजयो” के सहित अईन को आगे कर के शीघूही मेरे बध का यत्न 
करो । (११६) पांडव लोग शिखंडी को आगे कर के भीष्म को घेर कर 
चारो ओर से बिद्ध करने लगे। अर्जुन शिखंडी को आगे कर भीष्म की 
ओर दौडे और उसने अपने बाणो से भीष्म का धनूष काट दिया । | 
अर्जन से रक्षित शिखंडी ने भीष्म के सारथी को दस वाणों से विद्ध 
एक वाण से उनके रथ की ध्वजा को काट डाळा। भीष्म ने अज 
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बाणो' से विद्ध होकर फिर उन पर आक्रमण नहीं किया। अजुन Te 
सेना को छितर वितर करने लगे। सौवीर, प्रतीच्य, मालव, अभी 
शूरसेन, शिवि, बशाति, WEA, fana, अम्बष्ठ और क कय देशो के शर ik 
योद्धाओ ने अर्जुन के बाणो से पीडित होकर रणभूमि से पलायन im 
अनंतर बहुत से भूर बीर योद्धा चारो ओर से मीष्म के ऊपर वाणो के. 
वृष्टि करने लगे | इसी भांति भीष्म अपराह्न समय में अजन के तीक्ष्ण 
बाणों से क्षत विक्षत शरीर होकर पूर्व को सिर करक रथ से गिर पढे | 
बाणो से ब्याप्त हो रहे थे इसलिये पृथ्वी पर नहीं गिरे; सूर्य के उत्तरायण 
आने की प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करक शर शय्या पर शयन करे 
लगे। ( ११७ ) द्रोणाचार्य ने भीष्म के गिरने का समाचार सुन कर अपनी 
सेना को युद्ध से निवृत होने की आज्ञा दे दी। पांडवों ने भी अपने घह. 
सवार दूतों को भेज कर सैनिक को युद्ध से निवृत्त किया। अनंतर सगो ! 
ने मिलकर भीष्म के निकट पढु च तीन बार उनकी प्रदक्षिणा की। सं 
वीरो ने भीष्म की रक्षा का विधान करके अपने अपने शिविरों पे प्रवेश 
किया । (११९ ) इसके उपरांत कर्ण ने एकांत में भीष्म के निकट जाक 
०... - अपना नाम सुनौया। भीष्म ने प्रीति पूर्वक कर्ण को आलिंगन किया और 
४१ ` उनसे कहा कि हे पुत्र | तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भो द्वेष नही है। छ 
तुम्हारे तेज नाश करने के लिये तुमको कठोर बचन कड़ा था। तम बिना ५ 
कारणही पांडवो' की निंदा किया करते हो । इससे मैंने क रु सभा मै तुमी 
रूखा बचन सुनाया था। तुम कृष्ण और अर्जुन के समान बीर है । 
पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं । तुम उनसे मिळो । ऐसा होने से लहा 
बंद हो जायगी । पृथ्वी क संपूर्ण राजा जीवित बचकर अपने अपने TÀ 
i a 5: > हे पितामह | में दुर्योधन का ऐश्वर्य उपभोग कर 
i A निक निकट जो कार्य स्वोकार किया है, उसको मिथ्या करै i 
o लल 
| ( हि रत हुए दुर्योधन के निकट प्रस्थान किया | i 
(७) द्रोण पब- ( दूसरा अध्याय ) कर्ण बोले, हे दुयोधन ! *१ | 


भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, दसवां अध्याय । 
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EEN भीष्म के समान करु सना को रक्षा करनो होगो । सेने इसका भार 
अपने ऊपर छिया (५ वां अध्याय ) कर्ण की अनुमति से दर्योधन आदिं 
संपूर्ण राजाओं ने ट्रोणाचाय को विधिपूर्वक प्रधान सेनापति बनाया। (६) 
द्रोणाचाय ने ( युद्ध आरभ क ११ब दिन ) विधिफ्वक ब्य बना कर ag 
के निमित्त प्रस्थान किया । उनके दहिनी ओर सिंधुराज, कलिंगराज, 
और yaaga विकर्ण खळे, जिनके पीछे शकुनी ने घुड़सवारों और गांधार- 
देशीय वीरों के सहित यात्रा की । कृपाचाय, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविश॑ती, 
दुःशासन आदि वीरगण द्रोणाचार्य की वाई ओर के रक्षक हण । उनके 
पीछे यवन और शक लोगों ने कांबोजराज सुदक्षिण को आगे कर के अखा- 
रूढ़ होकर आगे बढ़े । मद्र, लिग, अंवष्ठ, प्रतीच्य, उदीस्य, मालव, 
शिवि रोण, शूरसेन, मंछेद्‌, सौवीर, कितव, पाच्य और दक्षिण के राजा 
लोग कणे के पृष्ठरक्षक होकर चलने लगे । कणे संपूर्ण धनुद्धारियों के आगे 
गमन करने लगे । द्रोणाचार्य ने सकटब्यूह रचा। राजा युधिष्ठिर ते करच 
ब्यूह बनाया । कृष्ण ओर अजुन रथ पर चढ़ कर ब्यूह के संमुख चळे । 
कोरवसेना के आगे कर्ण और पांडवों की सेना के आगे अर्जुन खड़े हुए । 
कौरव और पांडवों की सेना का लोमहर्षण यद्ध आरंभ इआ। असंख्य 
सेनिक सत्य को प्राच होने लगे | (११ वां अध्याय ) दुर्योधन ने ट्रोणाचाय 
से कहा कि हे आचार्य ! आप राजा उधिष्ठिर को जीतेही पकड़ कर मेरे 
निकट लाइए । पें फिर चूत के खेळ में बन गमन की वाजी रख कर उनको 
पराजित करूगा। पांडव लोग फिर बन घें जायंगे Ù युधिष्ठिर के बध 
की इच्छा कभी नहो करता हू । द्रोणाचार्य बोळे कि यदि अजुन युधिः 
ष्ठिर की रक्षा नही करेंगे, तो में शोधही युधिष्ठिर को तम्हारे बस में क्र | 
दगा] ( १२ ) इसके पश्चात्‌ संग्रामभूमि पं असंख्य बीर पार गए । (१५) 
संध्याकाळ उपस्थित होने पर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को युद्ध से निवृत्त 
किया । कृष्ण और अर्जन ने शत्रभों को छितर वितर करके अपने शिविरों. 
को प्रस्थान किया । . 
(१६ वा अध्याय ) जब दोनों ओर की सेना अपने अपने ढेरों 
23 
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उपस्थित हुईं, तवा/द्रोणाचार्य ने कहा कि हे राजन्‌ दुर्योधन । E 
रहने पर देवताळोग भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे | यदि A 3 
उपाय से युधिष्ठिर के निकट F नो को इटा सको, तो राजा यु 
तुम्हारे वश में हो हकर | द्रोणाचाय के बचन सुनकर (युद्ध आ 
वारहवे दिन ) तिगत्तराज पांचों भाई १०००० रथों के सहित अर्जन मे Rj 

के लिए तैयार हुए और माळव तथा तु डिक देशीय योद्धागण ३००, हौ 
के सहित युद्ध करन को उद्यत हुए । लिगत देशीय स्थळा धिति त | 
मुशर्मा १०००० रथ, A योद्धा, तथा अफ्ये श्राताओं के सहि | 
करने लगे | अनंतर मुख्य पुख्य झुर वीरों में से १०००० रथी, संपूर्ण रे 
से निकळ कर इकहे हुए । सवाँ ने शपथ की, कि हम लोग अर्जुन ग शि 
पराजित किए हुए निवृत नही होंगे ( शपथ करने के कारण वे लोग संश 
कहलाए ) । इसके पश्चात्‌ वे ळोग ATA को आवाहन करके यद्ध में प्रा । 
हुए । जब अजन ने संशप्कवीरों से लड़ने के छिये राजा af 
आजा मांगी, तव राजा ने कहा कि हे तात ! दोणाचार्य ने मुझको फरो 
की प्रतिजा की है, जिससे उनका मनोरथ सिद्ध न हो सके, तुम उस्म 
विधान करो। अजुन बोले, हे राजन्‌ ! आज तम्हारीं रक्षा सजि 
हे यदि यह युद्ध में सारे जायं, तो तुम रणभूमि से भाग जाना | 
इसके अनंतर अजन राजा की आज्ञा लेकर ल्रिगर्तराज की ओर दौड || 
eD ayga बीरगण अज चंदृब्यूह बनाकर युद्ध में प्रवृत्त हुए । qF ke 
होने के पश्चात्‌ अजुन ने ल्लिगर्तराज पांचो भाइयों को अपने बाणों से वि. 
क्र ER मार डाला और जब वह उस सेना का संहार करते शो. 
J स सना चारो ओर भागने लगो । अनंतर नारायणी और गोप ; 
RTE OS Ana योद्धा लोग फिर लौट कर रणभूमि में उपस्थित हु | 
( १८ ) अज न ने लष्टापजापति के दिए हुए अस्त्र को शत्ुसेना पर वगा 
जिसके पभाव से यद्धशूप्ति अजन के सइस्रों स्वरूप प्रथक्‌ पृथक्‌ उत 
हुए । संपूण बीर अनेक अर्जुन देख कर अपनी सेना के वीरों को ही १. 
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परकर पृथ्वी में गिरने लगे । अर्जुन के aa ने सेना के वीरों को 
qgan पप [ दिया। (१९ ) द्रोणाचाय ने (Tar दिन अर्थात्‌ यद्धा- 
रंभ के १२ बें दिन) अपनी सेना का गरुडव्यह बनाकर प्रस्थान किया । 
युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मंडला्ध॑व्यूह बनाया। गरुडब्यह के मख के 
स्थान पर द्रोणाचार्य; मस्तक के स्थान पर अपने भाइयों के सहित राजा 
दुयोधन; नल क स्थाना पर कृतवमा ओर aa, ग्रीवास्थान पर हाथी 
घोडे और रथों से युक्त होकर भूतशर्मा, क्षेत्रवर्मा, करकाक्ष, कलिंगयोद्धा, 
सिंहृलदेशीय योद्धा, प्राच्य, शूद्र, आभीरक, दाशेरक, शक, यवन, कांवोज, 
शुरसेन, दरद, मद्र, और केकय देशीय योद्धागण; दहिने पक्ष के स्थान पर 
अक्षोहिणी सेना सहित भूरिश्रवा. शल्य, सोमदत्त, और वाहिक; बाएं पक्ष 
के स्थान पर अश्वत्यामा को आगे कर के अवंतिराज fiz और अनुबिंद और 
कांवोजराज सुदक्षिण; पीठस्थान पर कलिंग,अंबष्ठ, मागध, पौंड, मद्रक, 
गांधार और प्राच्य पाबेतीय और बशातिवेशीय योड्धागण; एच्छस्थळ पर, 
बंधु, बांधव, पुल और नानादेशों के राजाओं के सहित कण ब्यूइ के वक्षस्थल 
पर भीमरथ, संपाति, ऋषभ, जय, वृष, क्राथ, निषधराज इत्यादि योद्धागण 
स्थित हुए । प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त अपने गजराज पर चढ़ कर व्यूह 
के मध्य में सुशोभित हृश । इसके पश्चात्‌ संग्राम होने लगा। (२०) जब 
द्रोणाचार्य य धिष्ठिर को पक्रने के छिघे उनकी ओर बढ़ने लगे, तब सत्य 
जित, द्रोणाचार्य की ओर दोडे । अद्भत युद्ध होने के उपरांत ट्रोणाचाय 
ने अद्धंचंद्र बाण से पांचालमीर सत्यजित का सिर काट लिया । तब राजा 
युधिष्ठिर भयभीत होकर रणभूमि से भाग चले। पांडवों की सेना ने राजा 
को बचाने के लिये द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया | भयानक संग्राम होने 
लगा। द्रोणाचार्य ने शतानीक का सिर काट डाळा। (२२) लिसन 
लिखित पांडवों की सेना के वीर द्रोण के संमुख उपस्थित हुए) भीम) 
सात्यकी, य॒धामन्य धष्ट्य न्न, इसका TG Jaqi ) शिस्बंडी का पत्र Bari, 
नकुल, gada, युधिष्ठिर, gaz, विराट, शिखंडी, विराट का पुल्ल शंख, 
कयराज पांचो भाई, शिशपाल का पुत धृष्टकेतु, शिखंडी का पुत्र KE | 
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- दिन भर युद्ध होनें के उपरांत सर्य के अश्त होने पर दोनों ओर की a 


m सतसोम, नळ 
काशिराज का एल विभ, भीम का एल खतसोम, a33 
şi नी का पल श्र तक ` स्‌ & 
द्रौपदी का पुत्र भू तक्मा) अभिमन्यु, उत्स, सत्यधृति 
g eer apar aT Ca 6 ककत paea प्या 
जरासंध का पूल ५००4) GATAL Al GUI का पल 
À È deg ~ डि gig Yr Tas NS ee ED छी 
SE, QEN इत्याद परए वास टगे छप 
के genar? gai T {> राजा ३ 
करके अत्यंतही प्रकाशित इए । (२५) राजा अंग ले अपने ह 
की ओर चलाय जो अपने हाथी Ae 
की ओर चलाया, जो अपने हाथी के सहित भोमद्धारा पारा गया | 
X a, a A OEN Ty 


जा छी 3 T नि an 
ना का आर दड | भगदत ळे BIRR | 


पांडवों की सेमा का विनोश होते लगा । वह तितर वितर होकर मागो 
3 अज्ञ न्‌ राखिणो छा विल्ळाह 
anti (२६) जव अज ने हायपो का TISI सुन कर ET] 


महारय और ४२०० कृष्ण के अनवायी महारथी यो 


अन्त पं संपूण iyaa दोरो को परास्त किया । ( 

चह कुह सना का विनाश करते हुए भगदत के निकट पहुचे। दोनों फ 
स्पर लड़ने लगे) (२८) राजा WT ने अर्जन के ऊपर ग 
छोड़ा। कृष्ण ने अजुन को छिपा कर अख को अपने वक्षस्थल पर पर 
किया और कहा क्रि हे अजुन ! यह घेरा अञ्ज सरकासर से भगदत्त को शिल 
था। इद्र ओर ag देवता भी इससे अबध्य नही हैं। इस समय ता | 
भगदत्त वष्णवाल्ल से रहित हो गया ह। तप इसको मारो। aa 
भगदत्त क हाथी को मारने के उपरांत भगदत्त को मार डाला। (२९) 
पञ्चात्‌ उन्होंने इ द्र के प्रियमित्र राजा भगदत्त को पार कर उनकी प्रद 
की और शकुनी के दो भाई वृषक और अचल को मार डाला। (ह. 


अत्यंतही पीडित होकर अपने अपने शिविरों में गई । 
( ३२ वा अध्याय ) द्रोणाचार्य ने यद्ध आरंभ के दिन से १३१ fal 


कहा कि है दुर्योधन | आज मैं एक प्रधान महारथी का बध करूंगा । ९ 
ळोग किसी प्रकार से अजन की अन्पल लजाओ | ऐसा सन संगापक यो 
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ने दक्षिण ओर से युद्ध के लिये अर्जुन को आवाहन किया । संशप्तक वीरों 

के साथ अर्जुन का अपूर्व युद्धहोने लगा । (३३) द्रोणाचार्य ने चक्रब्यूह की 
रचना की । उस व्यूह में संपूण राजा वा राजपुत्रतण इकडे हए । व्यह के 
मध्य स्थल स कण, कृपाचाय, ऑर दुःशासन तथा सेना सहित राजा ajaa 
स्थित हुए। पुखस्यल पे द्रोणाचार्य और saga विराजमान हए । जयद्रथ 
की दा ओर अञ्वत्यामा को आगे करके TE के ३० पत्र और वाई 
ओर शकुनी, शस्य ओर. UNA स्थित हुए) (३४) पांडव लोग भीम- 
सेन को आगे कर के कौरव सेना की ओर दोडे । सात्यकी, चेकितान, 
घृष्टय़.म्न, दंतिभोज, द्रुपद, अर्जुन का पुत्र छत्रधर्मा, Ira चेदिराज, 
धुष्ठकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमौजा, विराट 
द्रौपदी के पांचोपुत्न, शिशुपालपुत्न आदि पराक्रमी राजागण सहस्रों योद्राओं 
के सहित द्रोणाचार्य की ओर दौड । राजा युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा 
कि हे तात | अर्जुन, कृष्ण, प्रथू उन और तुम यह चार पुरुषों के अतिरिक्त 
और कोई योद्धा वक्रब्यूह के भेदन करने में समर्थ नहीं शे । तुम अन्न ग्रहण 
करके द्रोणाचार्य की छेना का नाश करो, जिसमें अजुन लॉट कर हेम लोगो 
की निन्दा न करसके । अभिमन्यु वोले कि में द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह 
भेदन करू मा, परंतु पिता ने केवल उसे भेदन करने ही की युक्ति मुझे 
शिखाई है, ब्यूह से वाहर होने का उपदेश पुझ्रे नहीं दिया हे, यदि वहां 
पर कोई आपद उपस्थित होगी, तो मैं व्यूह के भीतर से निकल नही 
सकगा। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम व्यूह को तोडकर इमलोगों के 
प्रवेश करने का मार्ग बनादों, तुभ जिस मार्ग से गमन करोगे, हपलोग भी 
उस ही मार्ग से चलेंगे। भीमसेन बोले कि पैं पृष्टय स्न आदि योद्धाओं क 
सहित तम्हारे पीछे पीछे चछ गा और मुख्य मुख्य योद्धाओं का बध कर 
संपूर्ण सेना का नाश TTU (३५) इसके पश्चात्‌ अभिमन्यु के रथ के पाछे 
पांडबों की सेना चली । अभिमन्यु नें द्रोणाचार्य के सम्मुखही में व्यूह 
के शत्रु सेना में प्रवेश किया । दोनों ओर के योद्धा लोग एक दूसरे 
शक्षा का प्रहार करने लगे | (४०) अभिमन्य ने कण क कानष्ठ भाताअ 
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डाला, (४६) कोशलराज वृहद्वल को प्राण रहित करदिया। (४७) मगधराज के 
एत्न का वध करके अइबकेतु को मारा और कोरवी सना को ब्याक्कल कर्‌ दिया। 
कण नें द्रोणाचार्य के उपदेश से अभिसन्य का धनूष काटदिया। भोज ने ANRT 
के रथ के चारो घोडो को और छृपाचार्य ने पृष्ठरक्षक योद्धाओं और सारथी को 
मारडाळा उसक उपरांत वहां पर स्थित संपूर्ण महारथी योद्धा लोग धनुष 
रहित उस वालक के ऊपर वारणा की वर्षा करन छगे। तव अभिम्रन्य 
तलवार ढाल ग्रहण करके रथ से कूर पड़े और रणभूमि में चारो ओर भूमण 
करने लगे | जब द्रोणाचार्य ने उसकी तलवार काटडाळी और कण ने कई 
एक वाणां से उसकी ढाल काट दी, तव अभिमन्यु चक्र ग्रहण करके द्रोणाचार्य 
की ओर दौड (४८) जव संपूण राजाओं ने उसके चक्र को अपने ३ से 
काट दिया, तव उसन गदा से बहुतेरे योद्धाओं को मार गिराया। 
अनंतर दुःशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर बें गश से प्रहार किया, 
जिसकी चोट छे १६ वर्ष की अवस्था के अभिपन्प सत्य को प्राप्त होकर पृथ्वी 
में गिरगए। तब पांडवों की सेना रणभमि से भागने लगी । संध्या 
होजाने पर कौरवों की सेना अपने अपने डरों पे गई । पांब्बो की 
SUW सग्रास स निवृत्त हो अपने शिविरों में चली गई! । (७०) अर्जन 
BIAR वीरां को मार जययुक्त होकर स्या के समय अपन शिविर में गए। 
(७१) राजा युथिप्डिर ने कहा कि हे अजुन! अभिमन्य ने जिस माग सं 
द्रोणाचार्य के चक्र ब्यूह घे प्रवेश किया. हम लोगों ने भी उसही मार्ग 
SAE प पवेश करच की इच्छा की, परंतु सिंघराज जयद्र ने किसी प्रकार 
स हम लागा को ब्यूह के भीतर जानो नही दिया। जव अभिमन्य रथ 
होश हो गए, तव दःशासन के पल्ल नं उनका प्राण हरण किया । ऐसा सन 
भजन न अनक शपथ करके यह प्रतिज्ञाकी कि कल्ह सवेरे से सर्यास्त पर्यंत, 
दि में जयद्रथ का वध न करू गा, तो इसहा स्थल पर अग्नि में प्रवेश करके 
प्राणत्याग कर दू'गा। 
( ८५ वां अध्याय ) रात्रि ब्यतीत होने पर (युद्ध आरंभ के १७ वें दिन) 
पतः काल में द्रोणाचाय ने राजा जपद्रथ से कहा कि तुम भूरिश्रत्रा, कण, 
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अञ्वत्थामा, शल्य, वृषसेन, और कृपाचाय, इन ६ महारथियों के सहित 
१०८००८० घुड़सवार, ६०००० रथी, १४००० यजारोही और २१२५४ iza 
योद्धाओं को संस लेकर यहां से ६ कोस के दुर पर जाकर सेना के वीच मे 
निवास करो । राजा जयद्रथ ने ऐसाही किया । द्रोणाचार्य ने अपनी 
चतुरंगिनी सना मा का वतायाग्य स्थाना में स्थित करते दए अपनी बिशाल सना 


का चक्र शकटब्यूद बनाया, जिस की ब्वाई २४ कोस की हुई। सेना के आये | 


भाग में चक्रव्यूह बनाया, जबका विस्तार तथा घरा १२ कोस का हुआ और 
चक्रव्यूह के वीव में सूचीब्यूह निर्माण किया । द्रोणाचाय aeg लज्जित 
करके संपूण सेवा के आगे स्थित हुए । कृतवर्मा पद्चब्यूह अर्थात्‌ चक्रब्यूह 
के भीतर और सूचीब्यूह के मुखस्थल पर विराजित हुए । उनके पीछे कांवोज 
और जळसंघ खड हुए | उनके पञ्यात्‌ राजा दुर्योधन स्थित हुए, जिनके वाद 
१००००० योंद्धा खड़ हुए । सूची ब्यूह क चारो ओर से घेर कर सेना का 
बड़ा दल खड़ा हआ। उसके भीतर राजा जयद्रथ स्थित हए। द्रोणाचार्य 
शकटब्यह के पुखस्थक पर विराजे । कृतवर्मा पीछे खडे होकर उनकी 
रक्षा करने लगे । - ( ८६) नकुल के एव शतानीक और पृथत के प्न 
aag म्न ने पांडवो को सेनाका ब्यह वनाया। अजु न आदिक संपूण 
पांडव darat के सहित रणभमि में उपस्थित हुए । दोनो ओर सो भयंकर 
संग्राम होने लगा । ( ९७) जव अवंतिराज बिंद और अनुबिंद ने अजुन 
पर आक्रमण किया, तब बड़ा यद्ध होने के उपरांत अजुन ने उनको मार 
डाला । (१०१) अजु न जयद्रथ को देख कर उसके रक्षक दुर्योधन आदि ARI 
के साथ लइने लगे । (१०३) इधर अपराह्न समय में पांचाल योद्धाओं के संग 
कोरवों का तमळ संग्राम हआ Sing यद्ध होन क उपरांत द्रोणाचार्य 
ने चार वाणां से युधिष्टिर के चारो घोडों को मार कर एक वाण से उनके 
धनुष को काट दिया । जव वह बिरथ होगए, तव द्रोणाचार्य उनको पाइने 
के लिये दौड़े । उस समय राजा य॒धिष्ठिर सहदेव के रथ गर चढ़ रणभूमि 
से भाग गए | (१०६) हिडस्वा के पत्र घटोत्कच ने अळंबुख राजस का मार 


डाला | (११६) सात्यकी ने राजपत सुदर्शन का सिर काट झछा । ९३ 


I न 
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द्रोणाचार्य ने ब्यूह के द्वार॑ पर पांचालसेना में प्रवेश करके संकडों सहं 


योळाओों को भगाकर पांचालराज के ga वीरकेत को मार डाछा। (१२३) 
इसके उपरांत उसने बृहत्मेभ, चेदिशन, TERI, TIRTA पल, जरासंध के 
पुत्र और धृष्टचू ज्ञ के पुल उत्लवर्मा को भाण रहित करके गिरा दिया । उस 
समय ८८ वर्ष के बृद्ध द्रोणाचार्य १६ बर्षे के युवापुरुष की भांति रण-भमि गं 
भूषण करने छगे। ( १२५) भीमसेन ने दोणाचार्य कों पराजित करके sag 
में प्रवेश किया और दतराष्टू के सुदर्शन आदि कई पुत्रों को मार डाला। 
( १३७ ) कर्ण ने भीमसेन को मछित कर देने पर भी उनका बध नही' किया 


`, 


क्योंकि उन्होंने कन्ती को बरदान दिया था, कि मैं अजन के अतिरिक्त 


तुम्हारे चार पुत्रों में से किसी को नही मार्गा । कर्ण ने भीब के गळे पं 


धनुष डालकर, उनसे कहा कि अरे पेटू मूर्व | तू केवल पेट पालने ही में वीर 
है। तू कभी रण भूमि सें मेरे समान पुरुषों से युद्ध मत कर। जिस स्थान 
पर खाने, चाटने और पीने की नाना प्रकार की वस्त॒ होय, त उसी स्थान qi 
रहन के योण्य है। अथवा त एनियाँ के अत के अनुसार फलं मळ भोजन 
करने वाला है । कर्ण ने ऐसे कठोर बचन कहकर कृष्ण और भजन के 


सन्मु ही भोम को छोड दिया । अजन कर्ण के ऊपर वाणों की बर्षा करने. 


छग । भामसंन सात्यकी की ओर चले यए। (१४०) सात्यकी और भरि 
शवा परस्पर SFR दोनों विरथ होगए । भरिश्रवा ने सात्यकी को पटक 
कर एक हाथ से उसके केश पकड़ उसकी छाती में लात सारी । जब वह 


उसके सिर काटने की इच्छा करने लगे तव sy को अनपति से add 


न भूरिश्रवा की शुजा काट दी | (१४१) भूरिश्रवा अजन की निन्दा करतें 


टुर सात्यकी को छोड कर बैठ गए । उन्होंन बाए' हाथ से सम्पर्ण असो 


2 ER कर रख दिया और सूर्य की ओर दृष्टि करके मौनन्रत धारण 
» ब्रह्म का ध्यान किया । उस समय संपर्ण योङ्घागण कृष्ण और अ- 


3 2 
न की निंदा और भरिश्रवा की प्रशंसा करने छगे । सात्यकी ने किसी काँ. 


z La योग में आसक्त ARAN का सिर काट ल्या । (१४४) 
न करिव की सेना को ब्याझुछ कर जयद्रथ कों ओर दौड़ । उसने 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) | 


| 


|] 


| 


5. MX 


शश 
+ 


i 
TI 


cc CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By ७०००००००००००० ___ eGangotri Gyaan Kosha 


संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | २६६ 
अश्वत्थामा आदि बीरो को वाणों से विद्ध करके जयद्रथ के सारथी का सिर 
काट लिया । उस समय श्रीकृष्ण ने सूयं को अस्ताचळ पर गमन करते | 
इए देख कर उनको छिपाने केलिये अपनी माया से अधकार उत्पन्न किया । | 
कौरवों ने समझा, कि सूर्य अस्त होगए । अव अर्जुन स्वयं प्राणत्याग करगे) | 
संपर्ण योद्धागण और राजा जयद्रथ अपना अपना सिर ऊंचा करके सर्व की | 
ओर देखनेळगे । कृष्ण ने अजुन से कहा कि तम्हारे निकटही में जयद्रथ 

सर्य की ओर देख रहा है। तम उसका सिर काटलो। अर्जन ने कौरव | 
सेना के योद्धाओं को तितर बितर करके जयद्रथ के रक्षक कर्ण, अश्वत्यामा | 
कृपाचार्य, वृषसेन, शल्य और सुयोधन को अपने वाणों के जाल से छिपा . 
दिया। कृष्ण बोले, हे अजु न ! देखो सूर्य अस्त हुआ चाहते हें । तम इसी 
समय जयदय का सिर काटकर उसके पिता की गोद में गिरादो । उसके पिता . 
बृद्धछत्र ने ऐसा बर प्राप्त किया था; कि जो पुरुष जयदूय का सिर पृथ्वी | 
ने गिरावेगा, उसका सिर १०० टुकर्ड होकर पृथ्वी में गिर पड गा । तब 

अर्जुन ने बाण छोड़ा। वह दिब्यबाण जयदूथ के सिर को काटकर ““समंत- | 
पंचक” के बाहरी भाग में, जहां बृद्धछत्र संध्योपासन कर रहे थे, पहुंचा । | 
उसने सिर को उनकी गोद पे गिरादिया। ज्योंही बह भयभीत हो खड़े 

होने छगे, त्याँदो उनकी गोदसे जयदूथ का सिर पृथ्वी पर गिरगया। उसी- 
समय बृद्धछत्र का सिर भी १०० टुकड़े होकर प॒थ्वी में गिरा इसप्रकार से 
सिधुराज जयदूथ ८ अभाहिणी सेना का बिनाश कराके अजन के बाण से 
मारा गया । 

( १५२ वां अध्याय ) अत्यंत भयंकरी राति का समय उपस्थित हुआ । 
द्रोणाचार्य ने १००० हाथी, १०००० रथौ, ९००२१ घोड़सवार ओर १ अबु द्‌ 
पैदक सेना के योद्धाओं को छिन्न भिन्न करके पृथ्वी पर गिरां दिया 
( १५३ ) और aga के. पुत्रों और केकयढेशीय वीरों को मार E 
कर शिबिराज का सिर काटडाळा। भीमसेन ने कलिंगराज केपुलं को 
पारकर (१५८) ऋश्वंशीय प्रतोपनंदन बाल्हिक को गदा से मारकर पृथ्वी 
पं बिरा दिया और धृतराष्टू के १० पुत्र और कणे के भाई ( अधिरथ के Er “3 

३४ 


pil 
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२६६ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, ZATİ अध्याय |. 


ITA को मारडाला। राजा युधिष्ठिर na होकर siap, मालव, fan 
और शिविदेशीय योद्वाओं को बध करने लगे | उन्होंने अभिषाइ र 
सेन, बाढिहक और बशातिदेशीय बीरों को खंड खंड करके उनके रुमिर 
से रणभूमि पूरित करदिया और यौधेय, माळव तथा मद्रदेशीय बीरों को 
मारडाला । (१६०) कौरव बंशीय बाल्हिक पुत्र सोमदत्त रणभूमि प्र अपना 
बृहत्‌ पराक्रम दिखळाकर सात्यकी क हाथ से मारागया | (१५६) अंधकार 
और धूलि से संपूर्ण रणभूमि और आकाशपूर्ण होगया | उस समय Star 
लोग एक दूसरे को नही' देख सकते थे | वेलोग केवल अपने नाम को सनाते 
हुए अनुमान से ही घोर युद्ध करनेळगे उस रात्रि में असंख्य बीर रने 
छगे। राजा दुयो धन और पांडवों के पैदल चळनेवाले बीरों ने asi 
लुक्का, दीप, तथा मसाल ग्रहण किए। इसी भांति प्रत्येक ए 
सात सात, रथा पर दस दस और घोडे पर दो दो दीप जलाए गए । 
(186) कर्ण ने सहदेक को विरथ करके पकड़ छिया और उनको yag. 
क अग्रभाग स पीड़ित करके उनसे कहा क़ि हे mta ! तम 6 
के निकट अथवा अपने घर को चले जाओ | कर्ण ने कत | को बरदान द्या 
ग, उसका स्मरण करके सहदेव को छोड़ दिया । मद्रराज शल्य 3 बिराट 
को बिरथ करक उनके भाई शतानीक को मारडाला | बिराट अपने भाई के 
रथ पर चढ़गए। (१७७) कर्ण ने अपनी शक्ति से (जिसको उन्होंने अभेद 
कवच डल के बदले में इंद्र से पाया था और उसको अर्जन के वध के fd 
पोस का वध किया (१७८) दोनों ओर के योद्धा- 
५% ° IRA स थककर अर्द्धराल्ि के समय निदाबस होगए, 


तब अङ्गन बोले ~ ००७ ` द्ध ~ 
न बोले कि दोनों ओर साद्धालोग थोडीदेर के लिये रणभूमि में. 


सो जाबें। चंदमा के उटरा नो 5 
a L TN R SRR R फिर युद्ध आरंभ होगा | दोनो सेना युद्ध 
जागकर साः PATRA गई । चंद्रमा के उदय होने पर संपूर्ण योद्धा 
बाकी था जे TEA i ` La रात्रिके ३ भाग ब्यतीत होकर एकभाग 
TA, आर क योद्धागण फिर ह्षि i दु 
क्‌ त हॉक संग्राम करन 

लगे । उसके पश्चात्‌ भोर हुआ | होकर घोर संग्रा 
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संक्षिप्त महाभारत, १८१२।  . २६७ 


( युद्ध आरंभ के दिन से १५ वें दिन) दोणाचार्य ने राजा द्र पद के  . 


पौत्रो को, और द्रुपद तथा राजा बिराट को मारडाला। (१८८ वां अध्याय) 
श्रीकृष्ण ने पांडवो' को दोणाचाय के वाणो से पीडित और भयभीत देखकर 
अर्जन आदि पांडवो स कहा, कि यदि दोणाचाय हाथमें धनपग्रहण करके 
रणभूमि में स्थित रहें, तो इ दुदि देवता भी उनको नहीं जीत सकेंगे, |परंतु 


अस्र रहित होने पर सामान्य पुरुष भी उनको मार सकेगा। अच्चत्थामा की | 


मृत्यु सुनने पर वह युद्ध त्याग देंगे । कोई पुरुष उनके निकट जाकर के अ- 
इवत्थामा का वध उनको सुनावे। उस समय अजुन ने किसी प्रकार से 
कृष्ण का वचन स्वीकार नहीं किया, परंतु दुसरे संपणे योद्धाओं ने और 
अत्यंत कष्ट से राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के वचन को स्वीकार किया | उसी 
समय भीमसेन ने मालबदेशीय राजा इद्रवर्मा के अःवत्यामा नामक हाथी 
को गदा से मारडाला और द्रोणाचार्य के निकट जाकर AANA मारेगए” 
ऐसा वचन कह ळे वह ऊंचे स्वर से सिंहनाद करने लगा । AMIA यह 
अप्रिय बचन सनकर मनही मन शोकित हुए, परंतु अपन पुत्र का पराक्रम 
बिचारकर धेय्ये रहित नही हृए। (१८९) उस समय बिश्वामित्र, जमदग्नि 
भरद्वाज, गोतम, वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषिगण दोणाचार्य को क्षत्रिय पुरुषों 
के नाश में प्रवृत्त देखकर अग्नि को आगे करके उनके निकट उपस्थित हुए 
और बोले कि हे दोण ! तम वेदवेदांग के जानने वाले हो बिशेष करके सत्य म 
मे रत ब्राह्मण हो, यह यद्ध का करम तम्दारे करने योग्य नही हे । मनुष्य- 
लोक में तुम्हारे निवास करने का समय पणे होगया; इसलिये अब Ig त्याग- 
करके सत्यपथ में स्थित होजाओ । दोणाचार्य ने ऋषियों का उपदेश और 


भीमसेन के पूर्वोक्त वचतों को सुतर युद्ध से अपना मन हटालिया और 


युधिष्ठर को पुकारकर पूछा कि हे युधिष्ठिर ! मेरा पुल्ल अश्वत्थामा जीवित है, 
अथवा मारागया। उनको यह निश्चय था, कि युधिष्ठिर कदापि मिथ्या 
वचन नही कहेंगे। उस समय कृष्ण ने यधिण्ठिर से करा कि डे महाराज! 


याद दोणाचार्य ag दिवस और युद्ध करेंगे, तो तुम्हारी संपूण सेना z pit 
योद्धाओं का नाश करदेंगे, इस लिये दोणावार्य से अपने परित्राण करने के. 
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२६८ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय । | 


लिये तुमको! सत्य की अपेक्षा मिथ्या बचन बोलना कल्याणकारी है | प्राण, 
रक्षा करने के लिये मिथ्यावचन बोलने से पाप नही लगता है। उस समय 
युधिष्ठिर नें मन में हाथी कहकर प्रकट में “अउवत्थामा मारे गए” ऐसा वचन 
कहा | प्रथम राजा युधिष्ठिर के रथ के पहिये पृथ्वी से चार hig ऊपर्‌ 
उठे रहते थे, परंतु इस समय मिथ्या ब्यवहार करने के कारण उनके रथ ३ 
पहिये भूमि पर चलने छगे । दोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुख से पुत्रवध सुनकर À 
जीने की आशा छोड़ दी । (१९०) वह चार दिन ओर एक रात्रि लगातार | 
अपने बाणों को चलाकर पांचवें दिन के प्रथम महर में पुत्रशोक से दुःखित और 
ब्यग्रताके कारण अपने दिब्य ag को भल गए। उसी समय भीमसेन ने द्रे- 
णाचार्य के रथ को पकड़ कर कहा कि हे ब्राह्मण! तुम जिसका मुख देख कर 
जीवन धारण करते हो, वही अश्वत्थामा मर कर आज पृथ्वी पर शयन करते 
हैं। तुम धराज के कहे हुए बचन में जरा भी संदेह मत करो। तब दरो. को 
णाचायं अश्वत्थामा का नाम लेकर ऊँचे स्वर से रोदन करने लगे और शत्र | 
परित्याग कर रथ में बैठ योग युक्त पुरुष की भांति परमेश्वर के ध्यान घें रत ` | 
डुए। A तलवार ग्रहण करके रथ से कूद कर द्रोणाचा्य की ओर । 
OAMI उस समय संपूर्ण प्राणी 'घित्रकार है धिक्कार हे” ऐसा वचन कह... 
कर हाहाकार करने लगे । द्रोणाचार्य परम शांत भाव अवलंबन करके योग- | 
वळ,से तेजोमय रूप धोरण कर ब्रह्मलोक में चले गए । -उस समय केवळ" ४ 
संजय, अजन, कृपाचार्य, कृष्ण और युधिष्ठिर ने उनका zda किया । दसरा $ 
कोई पुरुष जानने में समर्थ नटी' हुआ। mad प्राण रहित शरीर बाद... 
T राजाचाय के केश को ग्रहण कर तल्वार से उनका सिर काट डाला । उस |. 
f y द्रोणाचार्य को अवस्था ८५ वर्ष की. थी । उनके केश पक गए थे। | 
| ( १९७ ) द्रोणाचार्य के पुत्र अउवत्यामा शत्रुसेना के योद्धाओं का बिनाश 
| Lin करने लगे। जव उनने पांडव और पांचाल सेना को लक्ष्य करके नारायण 
ag हाया, तव उससे azai भांति के भयंकर सहस्रों तथा लक्षो बाण 
प्रकट हान छग । नारायण Sg के प्रभाव से शत्र सेना भस्म होने लगी । 
. उस समय कृष्ण भगवान पांडबों की सेना के पुरुषों से बोले, कि तम लोग 
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शीघ्रद्दी अखन शस्त्र परित्याग करके युद्ध से निवृत्त हो जाओ । जो लोग 
अपने बाइनो से उतर कर अख्न परित्याग करेंगे; उनको यह अत्न वध नहीं 
करेगा। पांडबों की ओर के संपूर्ण योद्धओं ने अन्न qa परित्याग किया, 
परंतु भीम ने इस वात को न मान कर रथारुढ़ होकर अश्चत्यामा की ओर 
 द्ोड़। अदवत्यामा ने नारायण NA के प्रभाव से वाणों को वर्षा कर उन- 
À को छिपा दिया । (१९८) जब कृष्ण और अजुन ने भीमसेन को बल Tak 
| अस्त शखों से रहित करके रथ से उतार कर उनको पृथ्वी पर स्थित कर 
दिया, तब नारायणअस्त्र शांत होगया । फिर युद्ध आरंभ हुआ AH 
त्थामा ने माळवराज सुदर्शन, वृद्धडत और चेदिराज को रणभूमि में मार 
डाळा। (२०१) द्रोणाचार्य ने ५ दिन पयन्त महा भयंकर युद्ध किया या । 
| (८) कर्ण-पर्ब--( १० वां अध्याय ) जव द्रोणाचार्य की परत्यु होने 
> पर कौरवों की बडी सेना इधर उधर भागने लगी, तब राजा दुर्योधन ने a- 
हेत यत्न से अपनी सेना को स्थिर किया, और बहुत समय तक युद्ध करक 
संध्या समय अपनी सेना को लौटाया। राजा दुर्योधन ने अश्वत्यामा की 
i अनुमति से क्ण को प्रधान सेवापति बनाया । संपूण राजाओं ने कण को 


| 
| 
| 


अभिषेक किया । 
(११ वां अध्याय ) महा धनषधारी कणने ( युद्ध आरम्भ के १६ वे दिन) 
"७. सकरब्यूह बनाया । ब्यूह के पुखस्थान में विकण का पुत्र; नता के स्थान 
| | 


में शकनी और उलक, सिर के स्थान में असत्यामा; गले पं धतराष्द क सव : 
पत्र; पेट के स्थान में बहुत सेना सहित राजा दुर्योधन; बाण चरण क स्थान 2 
में ग्वालियों के सहित कृतवर्मा; दहिने चरण के स्थान में त्रिगत्तदेशोय af- | 
z यगण और दक्षिणी बीरों के साथ कृपाचार्य; बाएं चरण के निकट मद्रेश | 5 
S की महा सेना के सहित राजा शल्य; दहिने चरण के समीप ३०० हाथी और F : 
१००० रथों के सहित सपण और ब्यूह के बाई AG बड़ी सेता समेत 

| चित्र और चित्रसेन दोनों भाई स्थित हुए । इधर अजन ने अपनी सेना का Ei 
| अद्ध॑ चन्द्र ब्युह बनाया, जिसके बाई ओर भीमसेन; दहिनी ओर इय, 
5 
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इसके पश्चात्‌ दोनों ओर के बीर लड़ने लगे। (१३) सात्पकी ने Tg 
देश के राजा को मारडाला । (२०) पांड्यदेश के राजा ने कोरवरळ के 
बाल्हिक, fez, खस, निषाद, अंधक. और कुंतलदेश के वीरों को तया द 
क्षिणी और भोजदेश के भषत्रियों को प्राणरहित करके गिरा दिया । ag 
त्यामा पांड्यदेश के राजा मलयध्वज से लड़ने लगे। राजा मलयध्वज बडा 
पराक्रम देखाकर अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। (R2) राजा दुर्योधन 
की आज्ञा से अंग, बंग, मगध ओर ताम्रदेंश के गजयद्ध जाननेवालो ने Yg 
यूम्न को चारो ओर से घेर लिया। मेकल, कोशल, मद्र, दशार्ण, निषध 
और कलिगदेश के क्षत्रियों के सहित अनेक वीर INA से यद्ध करने 
लगे। सात्यकी ने अंगदेश के बीर को मारडाळा । नकुल ने अंगदेश 

राजा का सिर काट लिया। मेकल, उत्कळ, कलिंग. निषध और ताम्रलिप 
देश के वीरगण नकुल के ऊपर बाण और तोमर वर्षाने छगे। कर्ण आकर 
नकुल स युद्ध करन लगे | जब नऊळ कण के बाणों से पीडित होकर भागे: तब 
कण ने उनको पकड़कर उनके गंळे में अपना धनष डाळ दिया और ऐसा कहा 
कि है नकुछ ! तुम बलवान कौरवों के साथ कभी यद्ध मत करो, अपने गहको 
तथा कृष्ण अजुन के समीप चले जाओ | धर्मात्मा कर्ण ने कती के बचन 
स्मरण करके नकुल को जीताहो छोड़ दिया । नकुल स्वॉस लेते हुए aff 


के रथ पर जा चढ । मध्यान्ह समय में कण * चाक” के समान सना म घमकर 


बीरों को मारने लगे | (३० यास्त होने के समय दोनों ओर के सेना 
पतिओं ने अपनी अपनी सेनाओं को डेरा में जाहे की आज्ञा दी : उस दिन 
पांडवों ने अपनी जीत समझी । 


( श्वा अध्याय ) कर्ण दुर्योधन से बोळे कि हे राजन! जैसे अजन. 


का गांडीव धनुष हे. वेसेही मेरा भी विजय धनुष है । में इस धनुष के 
कारण असुन स श्रेष्ठ ह, परंत अजन का सारथी जेसा कष्ण हे, वेसा हमारा 
सारथी नही हे । राजा शल्य कृष्ण के समान घोड़ा हांकना जानते 
ह । शल्य हमार सारथी बने ओर गिद्धपंख लो हुए बाण से भरे हुए छि- 
AF हमा, संग रहें, तव अवश्य आप का विजय होगा (३२) राजा AA 
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ने राजा शल्य के तिकट जाकर विनय पूर्वक कहा कि हे मद्रराज ! हमारे 
कल्याण È छिए आप कग के सारथी वनिए। ऐसा बचन सुन शल्य क्रोद्ध 
से यक्त होकर दुयोधन को डपट कर बोले, कि हे गांधारीपत्र ! तम प्रझको 
नीच राधापुत्र के रथ हांकने को कहते हो, सूतजाति ब्राह्मण और afad 
के सेत्रक हें; उनको उचित हें कि हमारी स्तुति करें । इसके उपरांत जब 
À दोन ने बहुत विनोत भाव से राजा शल्य को समझाया; तब उन्होंने कहा कि | 
| अच्छा, इम कण के सारथी बनेंगे, परंतु में कण के साथ एक प्रतिज्ञा कर लेता | 
हु, कि मरी जो इच्छा होगी वह. कर्ण को कहूंगा । वह उसका उत्तर 
नदी दे सकेगा । कणने शल्य की वात स्वीकार की | 
( ३७ वां अध्याय ) कर्ण (युद्ध आरंभ से १७ बे दिन ) अपने र्थ में 
बैठकर क्रोध और अहंकार से युक्त हो अपने सारथी राजा शल्य से अपनी 
> प्रशंसा करनेळगे । शल्य बोले कि रे कणे ! तू चपरह, भला कहां परुषसिह 
अर्जुन और कहां अधम तू । यदि आज नही भागेगा, तो यहांही रह जायगा। 
(३८) कर्ण बोले; आज हमको जो कोई अज न को दिखलावेगा, में उसको 
इच्छानुसार धन दू'गा इसीप्रकार की अनेक बाते कहकर उसने अपना 
शंख वजाया । (३९) राजा शल्य बोले हे aaga, तम जन्मही से कुबेर 
के समान दानी हो, परंतु अब तुम बिना दानही अज न को देखलोग । तुम्हारा 
अब काळ आगया हे; इसी कारण से तम मख क समान बात करत हा | यदि | 
तम अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने संग अनक योद्धाओं को लेकर अजन | 
से az करो। तम yna के समान हो और अजन सिंह के तुल्य ह । 
४०) ऐसा सन कर्ण को वडा क्रोध हुआ। वह बोले कि हें शल्य! तुम 
| मखे हो, महायुद्धों की विद्या नहीं जानते हों। रे पापबद्ध क्षेलियाधम ! | 
| | आज प्रें कृष्ण ओर अजन को मारकर तुझे भी मारूगा। तू ऊपर स मित्र | । 
ओर भीतर से हमारा शत्र है। मद्रदेश के मनुष्य मद्य पीनेवाले, कत्ल, _ 
| विश्वासघाती और दष्ट होती हैं । मद्रदेशीय मनुष्य गांधारदेशियों क समान 
| अपवित्र रहते हें । मद्र सिंध और सबीरदेश के मन्‌,ध्य पाषियों में श्रेष्ठ ह 
| ( ४३.) हमने प्रथम तुम्हारे कठोर बचब सहने की प्रतिज्ञा की है, इसी से लुम 


P 
1 


o > CC-O. Gurukul Kangri ९००4०,१००००-०७७०५०/७०००००००००००००० EN Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  ___ 


२७२ भारत-भूमण ZAU खण्ड दसवां अध्याय | 


अव तक जीते हो । (४५ ) राजा दुर्योधन ने जव दोनों को शांत किया, 
तब कर्ण ने हंसकर शस्य से कडा; कि रथ हांको। ( ४६ ) कौरवों के दहिने 


ब्यह को पक्ष में कुपाचार्य, मागथ और कृतवर्मा खड़े हुए। उसके निकर Ter 
और gan asa? बीरो के सहित स्थित होकर सेनाकी रक्षा करने छो। उ. 


ad समीप गांधारदेश की सेना और पिशाचगण खड हुए । . बांए' qa प्रे 
१४००० संशप्तक बीर और धृतराष्टू के अने क पुत्र स्थित हुए । उसके निकर 
कांबो न, शक और यवनसेना खड़ी हुई । ब्यूइ के पुखक स्थान पे कर्ण खहे 
हुए। सेना के पिछले भाग में अनेक बीरों के सहित दुःसानन स्थित हुए 1 
इनकी रक्षा करने के लिये राजा दुर्योधन खडे हुए। मद्र ओर केकयदेशीय 
बीर इनकी रक्षा करने लगे। इस भांति बारहस्पति ब्यूह तैयार हुआ | 


दसरी ओर अजन ने अपनी सेना का व्यूह बनाया, जिसके मुखस्थानमें सेना- 


पति धृष्य म्न खड़े हुए। द्रौपदी के पांचो पुव उनकी रक्षा करने लगे । दोनों 
ओर के बीर लड़ने लगे । ( ४९ ) कर्णने रणभूमि में राजा युधिष्टिर को 
परास्त किया। जब राजा भाग चले, तब कण अपने रथ से उतर कर अपने 
शरीर को पवित्र करने के लिये राजा का कंधा हाथ से छूने लगे और उनकी 
ऐसी भी इच्छा हुई; कि राजा को पकड लेजाऊ' । उस समय शंल्य ने पुकार 


कर कहा, कि यदि तुम राजा को छुओगे तो ; वहं तुमको भस्म कर देंगे । तब 


कर्ण बोले; हे ऋतीपुत्र! तप क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर भी प्राणों के भय से 


युद्ध छोड्‌ कर भागे | तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो। तुम कौरवों से 


युद्ध करने की इच्छा कभी मत करो । हमलोगों से युद्ध करने में यही दशा 


होती है। तुम अपने गृह को अथवा कृष्ण अर्जन के निकट चळे जाओ । 


कण तुमको कदापि नही मारेंगे। ऐसा कह उसने युधिष्ठिर को छोड दिया । 
राजा युधिष्ठिर लज्जित होकर चळे गए। चेदी और पंचालदेश के क्षत्रिय 
पांडवोंक सहित भागे, परंतु भीमसेन आदि महारथ कौरवों से युद्ध करने लगे। 
(५०) कणे भीमसेन के बाण से gat खाकर रथ में शिर पड़ । तब TA 


नेरथ को युद्ध से इटा छिया । (५१) जब भीमसेन ने धतराष्द के अनेक 


पुरां को पारडाला, तब कर्णने फिर आकर भीमसेन को विरथ कर दियां। 
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(८४) कृपाचार्य नं सुकेतु का सिर काट लिया । (६३) कर्ण ने राजा यघिष्टिर 
और नकुल को विरथ करदिया। तब दोनों भाई व्याकुळ होकर सहदेव के 
रथ पर चढ़ गए । मद्रराज झाल्य अपने भांजों को रथहीन और घावो से 
याकळ देख दया से भर करकर्ण से बोले, कि तुमने कहा था आज़ 
अर्जुन से लड़ गे, तव युधिष्टिर से क्यो लढते ह गै शल्य के ऐसे. 
अनेक वचन को सन और भीम के बाणो से राजा दुर्योधन को व्याकुछ देख 
कर नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को परित्याग कर दुयो धन की रक्षा के लिए 
दौंड । राजा युधिष्ठिर नकुछ और सहदेव के सहित लज्जित और घावों 


से ब्याकल होकर डेरो में चलेगए और वहां पलंग पर लट रहे | नकुल 


N.A NX 


और सहदेव रथारुढ़ होकर भीम की रक्षा के लिये गए। (६८) अजन 
यद्ध का भार भीमसेन पर छोडकर युयिष्ठिर को देखने क लिये डेरे पर आए। 
यधिष्ठिर ने समझलिया था, कि अजुन ने कर्ण को मारडाला (६८) 
पीछे जव उन्होंने सना, कि कणं अभी जीवित ह, तब कण क बाणा सं 
ब्याकल, वह क्रोध करके बोले, कि हे अर्जुन ! जब तुम कर्ण को नहीं मारसक; 
तब भीम को अकेळा छोड़ कर्ण के डर से हमारे पास भाग आए हा । तुमने 
कम्ती के गर्भ में बथाही जन्म लिया। तुम गांडीवधसष लेकर और कृष्ण 
को सारथी बनाकर भी कर्ण से डरकर भाग आए AAA 
को दो और तम घोड़ों को हांको; अथबा जो तुमसे अधिक शखविद्या जानता 
हो, उसो राजा को अपना गांडीवधनुष वेदो । (६९) अजुन ने ऐसा वचन 
सन क्रोधकर यधिष्ठिर के मारने के लिए सङ्ग उठाया । त कण 
ने अजन को निवारण किया और ऐसा क्रोध करन का कारण पछा । 
अर्जुन कृष्ण से कहा, कि मेरी यह प्रतिज्ञा हे, कि जो मञ्च से कहेगा कि अपना E- 
धनप दसरे को देदो में उसका सिर काट लूंगा। इसलिये म आज राजा. क 5 
का सिर काटकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूगा। (७०) जब कृष्ण न बहुत 
समुझाया और इतिहास कह सनाया, तब अजुन न शात होकर अपना भूल 
स्वीकार किया । कृष्ण ने अर्जुन का अपराध राजा स क्षमा oma 2 
(७३) इसको पश्चात्‌ कृष्ण बोले कि हे अजु न|! 38 होते आज १७ रक "3 
३५ 
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होगऐ अब तम्हारी सेना बहुत थोडी बची है । पहल कौरवों के सगे 
बहुत हाथी, घोडे और रथ थे; परंतु अव तुमने उनको नष्ट कर दिया ; अब उधा 
केवळ पांच महारथी शेष रहे हैं; अश्वत्यामा, GIIA, शल्य, कणे और कृपाचार्य | 
हे अर्जुन! यदि तुम अउवत्यामा को गुरुएल आर कूपाचाय को गुरु जानकर 
उनपर कृपा करो तो अपनी माता के संबंध समझकर कृतवर्मा को भी पत 
मारना | (७४) इसके पश्चात्‌ अजुन युद्ध करने के लिये मम के समीप ८ 
गए । (७५) उत्तमौजा ने कण के पुल्ल सुषेण का सिर काट डाला । | 
(८३) दुःशासन ओर भीम का ळोमहषण संग्राम टोने छगा । अंत में भोग 
की गदा की चोट से दःशासन पृथ्वी में गिर पड़ । भीमसेन ने सभा पें 
द्रोपदी के दुःख देने की बात स्मरण करके दुःशासन का हाथ उखाड छिया 
और फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिये उसकी छाती चीर कर उसका 
गरम रुधिर पी लिया। इसके उपरांत उसने दुःज्ञासन का सिर काट डाला ~ 
भीम को रुधिर पीते देखकर सब क्षत्रिय कहने लगे कि भीमसेन राक्षस 
है | फिर भीम ने दुःशासन के दस भाइयों के सिर काटडाले। 
(९०) कण और अजेन दोनों बीरों ने अपने बाणो से ag 
पूर्ण कर दिया । परस्पर दोनों योद्धा विस्पयदायक संग्राम करने 
छ | जब कर्ण की मृत्यु का समय आया; तब पृथ्वी ने “अचानक” कर्ण के 
रथ का चक्र पकड लिया । करणने परशराम से जो बाण सिखा था. उसको 
उस समय वह भूल गए-। शाप के कारण कर्ण का रथ कंठित हो गया । 
कण क्रोध में भर कर हाथ पटकने ळगे, तथा अर्जन के बाणों से ब्याकुछ 
1 होकर कांपने लगे; परंत साहस करके वह लढते थे। उसके उपरांत पृथ्वी नें 
कण क रथ के दूसरे पहिए को भी पकड़ लिया । तब कर्ण रथ से नीचे उतर f 
हाथ से रथ के पहिए को उठाने लगे और अर्जन से बोले कि जब तक मैं पहिए | 
hh को न निकाल लूँ, तव तक तुम वाण मत छोडी । ऐसी अवस्था में बीर शत्रं | 
नही चलाते हॅ | ( ९१ ) कृष्ण बोले, हे कर्ण | तम्हारे समान नीच मनष्य | 
| आपत्तिही पं धर्म का स्मरण करते हैं। जिस समय तम दुःशासन, दुर्योधन और | 
शकुनी ने qaaa वाली द्रौपदी को सभा में बुलाया था, तब तुमने धर्म नही | 
| 


| 
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समझा। जव रजस्वला द्रोपदी को देखकर तुम हंसे थे, तब तम्हारा च 
कहाँ गया था । करणने लज्जा से नीच मुख कर लिया । इसके पश्चात्‌ बह 
धनष उठाकर घोर युद्ध करने लग । कण युद्ध करते थे ओर ART 
पाकर पृथ्वी से रथ के पहिए को भी उठाने का यत्न करते थे । जब कर्ण 
रथ का चक्र उठा रहें थे; तव दिन के चोथे पहर परं अजन ने अपने बाण से 
3 कर्ण का सिर काट लिया। मढ राज शल्य रथ को लेकर अपने ढेरों 
| agi (९५ ) सेनापतियों ने अपनी२ बचीहुई सेना लेकर अपनेर ढेरों घे 
गए और (९६) पांडत्री सेना भी अपने अपने शिविरों पं गई । 
(९) शल्यपब- (६ वां अध्याय) दुर्योधन ने अदवत्यामा से 
पछा कि हे गरुपत्र ! अव में किसको अपना सेनापति बनाऊं। IA 
[ले कि हे राजन्‌! आप राजा शल्य को सेनापति बनाइए। यह बढ 
$ qaa हैं, क्योंकि अपने भांजों को छोड कर हमारी ओर लड़ते हॅ । (७) 
| राजा दर्योधन ने शास्रविधि के अनुसार राजा शल्य का अभिषेक किया । 
(८) शल्य ( युद्ध आरंभ के दिन के १८ वें दिन) सबतोभदुब्यूह बनाकर 
प्र सिंधडेश के घोडो से युक्त रथ पर बैठ युद्ध करने चळे। कर्ण के पुत्रगण 
और मददेश्न को प्रधान क्षत्रियों के सहित राजा शल्य ब्यूह क मुख क. ` 
स्थान में खडे होगए। वाई ओर तिगर्तदेश के क्षत्रियों को सहित कृतवर्मा 
दहिनी ओर शक और यवनवीरो के सहित guad; पीछे की ओर 
कांबो जदेशीय बीरों के सहित अश्वत्थापा और ब्यूह के मध्य म प्रधान कुरू 
बंशीय धत्तियों से रक्षित होकर राजा दुयोधन स्थित हुए। शकुनी घुड्चढी | 
सेना को लेकर अलगही ag करने चला । पांडवों ने अपना व्यूह बनाकर | 
सेना के ३ भाग किए । पहिले भाग में धृष्ट स्न; शिखंडी और सात्यकी; दसर 
| भाग में अपने प्रधान बीरों को सहित राजा युधिष्ठिर और तीसरे म॑ अजुन 
| आदि दसरे वी रगण खड़े हुए। उस समय निल्न छिखित सेना बची थी} : 
कौरवों की ओर ११००० रथ, १०७०० हाथी, २००००० घुडुचढ़ और 7 
३००००००० पैदल और पांडवों की ओर ६००० रथ, ६००० हाथी, १०००७ . 
घडचकु और १००००००० UGT | दोनों सना लडन लगी । १०) नक्छ 57 
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ने चिल्लसेत आदि कर्ण के पूत्रों को मारडाला । (पांडवों की असंख्य सेना 
नष्ट करक ) (१७) मद्रराज शल्य राजा afar की शक्ति से मरकर ufi 

गिर पडे । उसके उपराँत युधिष्ठिर ने शल्य के छोटे भाई को भो 
मारडाला । (१९ ) सात्यकी ने म्लेच्छदेश के राजा शाल्व का शिर कार 
छिया । (२७) अजुन ने कृष्णजी से कहा कि अब कौरवों की ओर 
शक्‌ नी के संग के ५०० घुड़सवार, २०० रथ, १०० हाथी और ३००० पैदल 
बचे हैं और प्रधानों में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, लिगतदेश के राजा सुशरो 
उळूक, शकुनी और कृतवर्मा शेष रह गए हें | इसको उपरांत अर्जन ने 
सुशर्मा को और भीमने सुदर्शन आदि बीरों को मार डाला | (२८) 
कौरवों की थोडी सेना देखकर पांडवों की सेना के चीर प्रसन्न होकर शत्रभ 
का बिनाश करने लगे। सहदेवने उळूक को मारडाला। शकुनी अपने 
पुत्र को मरा हुआ देखकर सहदेव से यद्ध करने लगा, जो अंत में सहदेव के 
बाण स मारा गया। (२९) अजन ने शक नी के संग के घडसवारों को 
मारकर पृथ्वी में गिरा दिया। दुर्योधन की आज्ञा से कौरवों की बची हुई 
चतुरंगिणी सेना लड्ने के लिये चली, परंत उसके संग कोई प्रधान नही 


था, इस कारण से व्यूह नहीं बनसका । पांडवों की सेना के थोड़े बीरों ने 


निकल कर क्षणभर में इन सबको मारडाला । उस समय पांडवों की सेना 
म २००० रथ, ७०० हाथी, ५००० घोड और १००००० पदक बचगए थे | 
राजा दुर्योधन गदा लेकर पुर्व दिशा की ओर पैदल भागे। कौरवों की 
सेना में के वळ कृतवर्मा, अश्वत्यामा और कुपाचार्य यह ३ सैनिक पुरुष बचे 
थे | सात्यकी ने संजय को मारने के लिणे खडु निकाला, परंतु ब्यासनी 


S S 


के कहने से उसको छोड दिया । संजय हस्तिनापर की ओर aÈ | एककोस 
आगे आकर उन्होंने देखा कि राजा दर्योधन घावों से ब्याकल हुए अकल 
कि ti vnan संजय खे अनेक बातें करक एक तालाब मं घसगए। 
और जलको माया से इत रक उस सो गए। संजय ने आगे जाकर 
बाणों केघाव से ब्याकुछ कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतबर्मा को दुर से देखा। 


3 3 
डॉग सजय को देख घोडों को तेजी से हांककर उसको निकट पहुच 
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और बोले कि हे संजय | कहो राजा दुर्योधन जीवित हैं, बा नहीं । संजय 
ने कहा कि राजा इसी तालाव पे हे। उधर रणभूमि के ढेरों से दर्योधन के 
त्ती रानियों को संग लेकर इस्तिनापुर चले | स्त्रियों के रक्षकगण खच्चरों 
को रथों पर चढ़कर अपनी अपनी रानियों को साथले अपने अपने नगरों 
को चलेगए। राजा युधिष्ठिर की आजा से ययत्सु ने कोरवबंशीय रानियों 
को हस्तिनापुर पहु चा दिया। सूर्य अस्त होते होते वे सब नगर में पहुंचगए। 
(३०) इधर अइवत्यामा ताळाव के निकट जाकर बोल कि हे राजा दुर्योधन | 
आप आइए। में शपथ खाकर कहता हू कि andai और पांचालों 
का बिनाश करूंगा । उसी समय भीम के लिये मांस लाने वाला एक व्याध 
पानी पीने को निमित्त ताळाव के समीप आया। उसने छिपकर सब बाते 
सुनली और भीम के निकट जाकर वहां की सव बातें कह सुनाई । भीम ने 
राजा दर्योधन का पता राजा युधिष्ठिर से कहा । पांडवलोग अपनी वची हुई 
सेना के संग थोडेही समय में द्वैपायन नामक तालाव के निकट पहुचे | 
राजा दुर्योधन सेना को आते हुए देखकर तालाब में घुसगए ; कृपाचार्य, 
अवस्थामा और कृतवर्मा वहां से चळे गए और बहुत दूर जाकर एक वटवृक्ष 
की छाया में रथो से घोडों को छोड़ाकर सो रहे। As 
(३२ वां अध्याय ) जब राजा यधिष्ठिर ने अनेक कठोर और कषंयुक्त 
बचन कहा; तब राजा दुर्योधन बोले कि हे राजन्‌! तुमलोग वाहन और 
सहायकों को सहित हो; मैं अकेला बाहन: रहित और थका हुआ हू ) म 
किस प्रकार से युद्ध करूगा। धर्म के अनसार एक एक के संग यद्ध - | 
करने में मुझको कुछ भय नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महावीर! में ; 
SA 


तुमको एक बरदान देता हृ; हमलोगों में से जिस बीर के संग तुम्हारी 
इच्छा हो उससे तुम युद्ध करो। दूसरे संपूर्ण लोग युद्ध दरब | इप 
पांचो भाइयों में से किसी एक को मारने से भो MAU 
दुर्योधन बोले कि तुमलोगों में से जो गदा युद्ध में प्रवीण हो, वह इमस e 2 

.गदा युद्ध करें। (३३) कृष्ण बे कहा, हे राजन्‌! तुमने यह क्या किया, कि 
दुर्योधन को ऐसा वरदान दिया। इसने १३ बर्ष पर्यत लोहे का भीम बना. 
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कर उसको तोइने का अभ्यास किया था। तुम पांचों भाइयों पसे 
ऐसा नदी है, जो धर्म से युद्ध करते हुए वर्योधन को जीत सके ng 
बोळे कि तुम कुछ भय मत करो; हम निःसंदेह दुर्योधन को मारेंगे। ऐसा 1 
बह गरा लेकर खडे होगए। (२४) उसीसमय बलरामजी तीर्थभूमण क्र 
हुए वहां आए। बह बोले कि मुझको द्वारिका" से चळे हुए ४२ दिन इए | 
मैं अपने दोनों शिष्यों के गदा युद्ध देखने के अथ आया ह्र । षळरामजी 
क्षत्रियों के बीच में बैठकर सुशोभित हुए । दुर्योधन और भीम का गदा 
युद्ध होनेलगा। (५७) दुर्योधन ने भीम के शरीर में एक गदा मारी, जिम 
की चोट से वह मृछित होकर पृथ्वी में गिर पड $ परत भीम एक प्रात मै 
चेतम्य होकर सावधान हो खडे होगए। (५८) अन्‌ न के पछने पर श्री 
कृष्ण ने कहा कि भीम ओर दुर्योधन इन दोनों की बिद्या समान है, परंत 
जैसे भीम बळ में अधिक हैं; बैसेही दर्योधन भीम से अधिक चतर और 
सावधान हैं। भीम धम युद्ध से दुर्योधन को नहीं मार सके गे । यदि भीम 
अन्याय से नही युद्ध करेंगे; तो अवश्यदी दुर्योधन राजा होजायगा; अर्थात्‌ 
भीम को मारकर राजा बनेगा। ऐसा सनकर अज न ने भीम को दिखलाकर 
अपनी बाई जांघ में हाथ मारा। उस इसार को देखकर भीम चैत 
होगए । ज्योंही दुर्योधन भीम के शरीर में गदा मारने को उछले, त्योही भीम 
ने बेग से उनकी जांघमें गदा मारी, जिस से दर्योधन की दोनों जंवा zanti 
बह पृथ्वी में गिर पठ । (६०) जब भीमसेन राजा वर्योधन के सिर पर 
अपना पर रखने लगे, तब घलराप्रजी ऋद्ध होकर बोले कि भीम को बार बार 
धिक्कार है शास्त्र घे निश्चय है; कि नाभी के नीचे TA न मारे, परंतु इस पूछ 
ने कुछ शाख्र नही पढ़ा, इस कारण से इच्छोनसार काम करलेता है। ऐसा 
कह वह हळ उठाकर भीम को मारने दौहे जब कृष्ण बळरामजी को 
पकड्कर विनय करने लगे) तब वह वहां से द्वारिका चले गए। (६१) राजा 
दुर्योधन क्रोधित हो उठकर कहनी टेक करके प॒थ्वी में बैंठे और कु 
से कहने लगे, कि URR अधर्म से गदा यद्ध में मरा हआ ठेखकर तमको कुळ 
भी ळज्जा नहीं होती। तुमने प्रति दिन छळकर के हमारे सहं बीरों 
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{| को मरवा डाला, शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मारा, गरु 
न दो गाचार्य से शत्र रखवाकर उनको धृष्ट स्न से मरवाडाला , इंद्र ने पांडवों | 
| को मारने के लिये जोकण को शक्ति दी थी, तुपने उसको घटोत्कच पर छोड़वा | 


द्वी और रथ के पहिए उठाते हुए कर्ण को मरवा दिया । तृम्हारेही संमतिसे - 
IS सात्यकी ने हाथ कटे हुए भूरिभया को मारा । कृष्ण बोळे, अरे पापी ! तुम्हारेही 
| हे पाप से सव मारे गए। तुमने भीमसेन को विष दिया; माता के सहित 
यी qi को ळाक्षागृह में जळाना चाहा, रजस्वला द्रौपदी को दुःख दिया; 
शाकुनी ने तुम्हारेही कर्तब्य से ग्र,त में छळ से राजा युधिष्ठिर को जीता, जय- 
| ` द्र्थ ने वन में द्रोपदी को दुःखदिया । और अनेक बीरो ने मिळकर वाळक 

अभिमन्य को मारा। इसी लिये हमने तमको इस प्रकार से युद्ध में मरवा- 
॥ डाढा । दुर्योधन ने कहा, हमने विधि पूर्वक बेद पढ़ा, पृथ्वी का राज्य किया 
"3 और इम युद्ध में प्रत्यप्राप्त करके स्वर्ण में जाकर अपने मित्र और भाइयों 
| से मिलेंगे। हमारे समान महात्मा कौन है, तुमळोग शोक से ब्याकुछ 
होकर जगत में रहोगे । तुम्हारा संपूर्ण संकल्प नष्ट हो जाबेंगे। ऐसा कहतेही | 
। राजा दुर्योधन के ऊपर पृष्पवृष्टि होने ढगी । गंधव बाजे बजाने लगे । 
सिद्धगण दयो धन को धन्य धन्य कहने ळगे। कुरुराज की प्रशंसा सुन 
कर कृष्ण आदि सव लज्जित होगए । सवलोग भीष्म. द्रोण, कण, 
और भूरिशवा को अधर्म से मारने का वृत्तांत सुनकर शोक से ब्याकुल हो, 
| शोचने लगे । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि देवताओं ने अनेक दानवों को छळ से 
पारा है। आप लोग शोच मत कीजिए । शत्रुओं को किसी प्रकार मारनाही 
धर्म है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिभवा और दुर्योधन को धम युद्ध से कोई 

`, नही जोत सकता । 

(६२ वां अध्याय ) अनंतर सब पांडव लोग दुर्योधन के ढेरे में gà i 
वहां स्री; नपसक. और बृद्ध पंत्नियों के अतिरिक्त कोई न था। an ` 
के पंत्रीगण पैले और गेरुए कपड़े पहने हुए पांडवों के आगे खडे हुए। _ 
पांडवों को दुयो धन के डेरों में कोश, चांदी, सोना. मणि, मोती, उत्तम उत्तम 
आभूषण, दुशाळे, असंख्य दासी दास इत्यादि सामग्री मिली । बेली 


' 


1 
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अक्षय धन प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए । कृष्ण बोले कि संपूर्णसेना आज zat 
स्थान में रहें; परंतु पांचो पाँडव, सात्यकी और हम मंगल के लिये हेरे ॥ 
बाहर रहेंगे। इसके उपरांत ये सातो मनुष्य सरस्वती नदी के निकर चढे 
गए । (६३) राजा युधिष्ठिर ने विचारा कि गांधारी घोर तप करती 8 
बह जब सुनेगी कि हमारे पुत्रों को पांडवों ने छल से मारा हे, aah 
करके अपने मनकी अग्नि से इमलोगों को भस्म कर देगी । उन्होने कृषण 
से कहा, कि तुम हस्तिनापुर में जाकर गांधारी को शांत करो । कृष्ण रव 
पर देठ थोडेही समय में हस्तिनापुर पहु'चे और राजा धृतराष्ट्‌ का हाथ पकड 
कर बहुत समय तक ऊंचे स्वर से रोते रहे । इसके पश्चात्‌ कृष्ण अनेक 
प्रकार से धृतराष्द और गांधारी को समुझाकर पांडवों के पास लोट आए। 

( ६५ वां अध्याय ) अइवत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा राजा दयोधन 
को पृथ्वी में पड़ा हुआ सुनकर तेज घोड़ों के रथों पर बैठकर राजा के निकर 
आए। MAAN ने कहा कि हे राजन्‌! में सत्य की शपथ खाकर आपसे 
कहताहू कि यदि आजकी रालि में सब पांचालो' का नाश न करू, तो पुग्न 
दान, वर्म आदि उत्तम कमो का फल न हो। आप मद्ये आज्ञा दीजिए । 
राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर कुपाचार्य ने एक कलश जळ लाकर NAAM 
का अभिषेक क्रिया । 

(१०) सौ्िक-पर्व--( पहिला अध्याय ) अञ्वत्यामा, कृपाचार्य 
ओर कृतवमा तीनों वीर पांडवों के भय से वहा से भागे और सूर्यास्त होने 
पर एक बनमें जाकर तालाब के निकट वटवृक्ष के नीचे उतरे) कृपाचार्य और 
कृतबमा पृथ्वी पंसो गए, परंतु अश्वत्थामा को नीद नही आईं। उन्होंने देखा, 
कि वटवृक्ष पर सहस्त्रो कौंबे सोरडे हैं। उसी समय एक बडा उलूक ने आकर 


` सात हुए सहस्लो कोबों को मार डाळां | अश्वत्यामा ने बिचार क्रिया कि ईसं | 


पक्षीने हमको अच्छा उपदेश दिया। शत्रुओं को मारने का यही समय है और 
यही रीतिं है। में ऐसेही पांडवों का नाश करूगां । ऐसा बिचार कर उसने 
कृतवर्मा और अपने मामा कृपाचार्य को जगाया और अपना मनोरथ उनसे 
कह सनाया | 
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| (४) ढृपाचार्य बोले, हे बीर ! पात;काल होने पर हम और कृतवर्मा तुम्हारे 

प संग चक्कर शत्रुओं का नाश करेंगें। (५) सोतइए मनुष्य को मारना धर्म नहीं | 

3 हे | अदवत्यामाने कहा, हे मामा ! पाँडवाँही ने पहले इस धम रूपी एलको | 

E i काटकर सौ टकड़े कर दिए दें । उन्होन शस्त्र रहित मेरे पिताको मारवाडाला। 

मे अर्जन ने रथ रहित कणं को मारा और शिखंडी को आगे कर के शस्त्र रहित | 

॥ छै भीष्म को मारादया। स त्यकी ने भूरिश्रवा को ब्रतमें बठेदए देखकर मारडाला । | 

| भीमने गदा युद्ध में अधर्म से राजा दुर्योधन को मारा | अश्वत्थामा जब उठकर | 

j रथारुढ़ हो अकेले शत्रुओं की ओर चळे, तव कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उनके | 

| संग चळने ळगे, तीनो ने पांडवों की सेना के समीप जाकर देखा कि संपर्ण वीर | 
सा रह | (६-७) जब अश्वत्थामा वहांसे थोड़ी दूर आगे बढे; तब भगवान्‌ शिवने | 

| उनको डेरावाने के लिये भपर्कर भूत और वहुतेरे अपने गणोंको देखलाया, परंतु 

` ` बइनडरे। जब अश्वत्थामा अपने शरीर को आहुति देने की इच्छा से जळतो 


| हुई Rai घुस गये, तब साक्षात्‌ शिव उनसे बोळे, कि ढे प्यारे भक्त ! मुझे 
| कष्णने प्रसन्न किया था; इसी लिये में पंचालों की रक्षा कर रहा था, परंतु 
| अव पाचाळों का काळ आगया | ऐसा कह कर शिव ने अश्वत्यामा के शरीर सं 
प्रवेश किया और उनको एक तेज खङ्ग दिया । अश्व॒त्थामा अत्यंत बलवान हो 
गये । सव भत भी उनके संग चले । (८) जब अश्वत्थामा डेरों के भीतर घुसे 
$ तब कपाचार्य और कतबर्मा द्वारपर खड रह । अश्वत्थामा ने ga सन के डर 
| में जाकर उसको एक लात मारी । जब उसने उठने की इच्छाकी, तब अश्य- 
| स्थामा ने वाङ पकड़ कर उसको पृथ्वी में गिरा दिया और एक चरण उसके 
कंठपर ओर एक चरण छाती पर रखकर उसको पशु के समानमारडाला अश्क 
कं त्थामा के जाने पर जब वहां की स्त्रियां हाहाकार करके रोने छगी, तब सब ' | 
कषत्रिय जागे और युद्ध के लिये ब्यह (किला) बनाने को । सव वीर अदवत्यामा 
को मारने दौड, परंतु उसमे रुद्रासत्र से सबको मारडाछा । अश्वत्थामाने फिर 
उत्तमोजा केडेरे में जाकर उन्हेभी धष्टय HA समान मारडाला ।इसक पश्चात्‌ 
उन्होंने यघामन्य को मारकर दसर महारथियों के डरा म जाकर सबको सोतेहो ._ 
मारदाला और डिसीको कापते हए किसीको उठते इए मारा । जो धिषे _ 
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ढेरों में जागते थे, वह अश्वत्यामा को भूत जान आंख वंद कर लेतेथे | परे हए 
पंचाळ वीर और द्रौपदी के पत्रगण जागे | द्रौपदी के पांचो पलों ने द्वार पर भा 
कर देखा किं कृपाचार्य खड़े हैं । बे उनके ऊपर वाण बर्षाने लगे । इतने हे प 
uzmi शीय क्षत्रिय आपहचे । तव शिखडी अखत्यामा के ऊपर वाणबष्णि करते 
लगे । इसके पश्चात्‌ द्रोपदी के पुत्र प्रतिबध्य, खुसोम, शतानीक, शृत 
और श्रृतकीति एक एक अःवत्वामा से लड़े और मारे गए | वाद अञचत्यामा बन 
शिखंडी को मार डाळा। इसके पश्चात्‌ उन्हाने विराट के बंशवाले; राजा उपर 
के पत्र, पौत्त ओर मित्रवर्ग जो वचेथे, सबको मारकर गिरा दिया और प्रधान 
प्रधान क्षात्रा को खङ्ग स काट डाला । UAT आर भूदा के गनने से हाथी 
और घोड़े इधर उधर दौड़ने छगे। उनके दौड़ने से घोर धूळ उड़ी, जिसमे 
महा अंघकार छागया। हाथी हाथीयो के ओर घोड़े घोड़ोंकी ओर दौड़े। कोई कि 
सी को नड पहचानता था । परस्पर एक दुसरे को मारते थे। हाथी ओर घोडे 
agai को पीस देते थे । वीर अपनेही वोरो को मारते थे | जो ळडनको उठता 
था, उसको अशवत्यामा मार डालते थे । जो क्षत्रिय अपना जीव लेकर भागता 
था, उसको द्वार पर कृपाचाव और कृतवर्मा मार डालते थे | कपाचार्य और क 
तवमा ने डेरा पं तीनो ओर आग लगादी | अश्वत्थामा ने खड्ग लेकर uai 
TKI को मार डाला ( ९ अध्याय ) अउवत्यामा कृपाचार्य और कतवमा तीनों 


AR रथों पर चढ राजा दयोधन के निकट आए | होने देखा, कि रांना 
मरनाही चाहते हैं। कूपाचाये उनके मखका रुधिर अपने हाथ से पोछकर रोदन 


करन रम | अस्वत्यामा ऊचे स्वर के रोने लगे | इसके उपरांत उसने 
कहा कि हे राजन्‌! जो अभो आप जीवित हों तो सुनिए। अब पांड्य 
की संपूण सेना में केवळ ७ मनुष्य बचे हैं अर्थात्‌ पांचो पांडव, छड कृष्ण 


ओर सोतवें सात्यकी और आप को ओर हम ३ शेष हे । मेने आपका 
बदला छे लिया | द्रोपदी के पांचो पत्र ओर बचे हुए संपर्ण सैनिक मारे - 


गए। राजा दुयो धन अश्वस्थामा के मियवचन सन चैतन्य होकर बोळे कि 
अब म अपनका इंद्र क समान मानता ह । तम लोगों का कल्याण हो। 


ऐसा कह दयो धन शांत होकर स्वर्ग को चले गए | उसका शरीर वहां पड़ा 
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रहा । ARA आदि तीनों वीर रोते हुए अपने अपने रथों में बैठ 
नगर की ओर चले । उसो समय सूर्योदय होने लगा | 

( १० बां अध्याय ) रात्रि ब्यतीत होने पर धृष्ट म्न को सारी ने राजा 
युधिष्ठिर के निकट आकर कहा कि हे राजन्‌ ! कृतवर्मा, कृपाचार्य और अउव- 
त्थामा ने राजा दुमद के IA के सहित आप के पांचों पत्रों को मारडाला । 
आप की सेना में केवळ एक मेंदी वचा हू । राजा ने द्रौपदी को बुलाने 
के लिए नकुल को भेजा। (११) नकल उपछुब (छावनी) से द्रौपदी को 
लिवा लाए । द्रौपदी वोली, हे राजन! यदि अश्वत्थामा को इस पाप का 
फल नही दिया जायगा, तो पै यहांही मर जाऊंगी। उसके सिर में मणि. 
है | उसको मारकर मणि छीन छीजिए। भीमसेन ने नकर को सारथी 
बनाकर अउवत्वामा को रथ की लीक देखते हुए स्थ को चलाया | 
इसकी पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और अजन तीनो आदमी एकही. 
रथ में बैठ क्षणभर में भीम के रथ के निकर आगए। सबलोग शीघ्र रथ 
को दौड़ाकर गंगा के किनारे पहुचे । उन्होंने वहां देखा, कि ऋषियों, 
के सहित महापि ब्यास स्थित हैं और उनके समीप शरीर में घी लगाए हुए 
कुश की चटाई ओढे हुए शरीर में धूल लपटाए हुए अश्वत्थामा बेठे हें।, 
भीमसेन उनको देखतेहो धनुष पर बाण चढ़ाकर दौडे। असत्यामा ने. 
मंत्रवळ से ब्रह्म सिर ag का आवाहन किया और पांडवों के नाश के लिये _ 
उस अस्र को छोड़ा। उस समय ऐसा जानपड़ा, कि आज तीनों लोक भस्म. 
हो जायंगे । (१४) अर्जन ने ऐसा कहकर कि पहिले हमारे गुरुपुत ACUAN, 
का कल्याण हो, पीछे हमारे भाइयों का और हमारा कल्याण हो ओर अक, 
स्थामा का NG मेरे अस्त्र से शांत होजाय. द्रोणाचार्य का बताया हुआ दिब्य 
अस्त्र को छोड़ा । अश्वत्थामा और अर्जन दोनों के अस्त्र छूटकर जलने छरे | 
सहस्रों अपशकुन होने लगे। सब जगत भय से ब्याकुल होगया। उस 
समय महघि नारद और ब्यास जल्तेहुए अस्त्रों के बीच में खड़े होगए ओर. 
दोनों बीरों को शांत करने लगे । (१५) अजन ने अपने अस्त्व को e 2 
किया। अःवत्थ:मा ने ऋषियों को अपने आगे देखकर अस्त लोंटाने की 


P 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha as 


i 
a 
1 


२८४ भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


इच्छा की, परंतु वह शीघ्र नही' लौटा सके । ब्यास ने कहा, हे SANY 
तम अपने सिरकी मणि पांडवों को देदो। ये लोग तुमको छोड ग 
अइवत्यामा बोळे कि में आप के वचन टाळ नही सकता । यह उत्तम माणि 

रक्खी है, परंत अब यह अस्त्र अभिमन्यु की स्त्री के गम में जाकर गिरेगा 
क्योंकि में इसको छोड़कर लौटा नही सकता। ब्यास बोले, हे पापरहित। 
तम अस्त्र को छोड़कर शांत हो जाओ। अशख्वत्थामा ने अस्त्र को उत्तरा के 
गर्म में जाने की आज्ञा दी । (१६) इसके पश्चात्‌ वह पांडवों को अपनी 

मणि देकर मळीन चित्त बन को चले गए। पांडव लोग मणि लेकर अपने 
हेरे पर गए। राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को अपने सिर में बांधा | (१८) 
श्री कृष्ण ने राजा यधिष्ठिर से कहा कि डे राजन्‌! शिव के क्रोध सेसव का 
बिनाश हुआ है। उन्हीं के प्रभाव से तुम्हारे सव पुत्र और साथियों सहित 
धृष्टद्य म्न मारेगए। आप इस कर्म को अश्वत्थामा का किया हुआ मत मानो | 
(११) ख्ीपब- ( पहला अध्याय ) संजय ने हस्तिनापर में जाकर 
राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌ ! १८ अक्षौहिणी सेना मारी गई। अब 


“आप उठकर गुरु; पुल; पोल, जाति और मित्रों का प्रेतकर्म कीजिए । ऐसा सुन 


राजा ब्याकुल होकर पृथ्वो में गिर गए। (१०) इसके अनंतर राजा 
घृतराष्ठ की आज्ञा से गांधारी, कृती आदि कुरुकुल की feat बिबिध 


-बाहनोंपर चढ़कर रोतीहुई' कुरुक्षेत्र को चली । राजाने सहस्रो स्त्रियों को 


संग लेकर हस्तिनापुर से प्रस्थान किया । (११) राजा को एक कोश जाने पर 
सूर्यास्त क समय ENNA अश्वत्थामा और कतवर्मा मिले | उन्होंने कहा कि हे 
राजन्‌! आपकी सब सेना मारी गई। केवल हमही' तीन वीर बचे हैं। 
अब हमलोग यहां से भागते हैं। ऐसा कह तीनों राजा की प्रदक्षिण कर 
गंगाक तटपर चलेगए। वहां से कृपाचार्य हस्तिनापर को, कृतबर्मा द्वारिका 


को और अइवत्यामा ब्यासजी कं आश्रम में चलेगए ( जहां पांदवों ने अख 
त्थामा को जीता ) 


. (१२ वां अध्याय ) राजा युधिष्ठिर ने अइवत्थामा को जीतने को पश्चात 
सना कि राजा धृतराष्ट हस्तिनापर चल अति हैं। तब सब पांडवों ने 
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आकर अपना नाम ले लेकर उनको प्रणाम किया। राजा धृतराष्टू-ने युधि- 


हिर कों प्रीति रहित अपनी छाती से लगाया, फिर मारने की इच्छा से वह 


भीम को हूँद ने ळगे। कष्ण भगवान ने भीम को पकड़ उनके आगे से इटा 
दिया और लोहे की वनी दुई भोम की मरति को धृतराष्टू के , आगे खड़ा 
करवा दिया । राजा धृतराष्दू ने उस प्रति को हाथों से दबा कर पीस डाला । 
दश हजार हाथियो के तुल्य बलवान धृतराष्ट्र जब भीम की मूर्ति को तोड़ 
चक्क, तव वह रुधिर वमन करके एथ्वी में गिर पड़े । जव धृतराष्ट्र का 
9 


' क्रोध शांत हुआ तब वह शोक से ब्याकूल होकर हा भीम ! हा भीम! कहकर 


रोने लगे । कृष्ण बोले, हे राजन ! आप शोच मत कीजिए, आपने भीम को 
नहीं मारा। यह लोहे की बनाई हुई भोम की प्रति हे। (१३) तब राजा 
धतराष्टू ने बड़े स्नेह से मीम, अर्जुन, नकू,ळ ओर सहदेव का शरीर स्पर्श 
क्रिया । (१४) इसके पश्चात्‌ कृष्ण के सहित पांडवगण गांधारी को निकट 
गए। ब्यासमुनि ने गांधारी को बहुत समझाया। (१५) गांधारी ने क्रोध 
से युक्त होकर पूछा, कि युधिष्ठिर कहां है । युधिष्ठिर कांपते हुए हाथ जोड़कर 
उनके पास गए। गांधारो ने उनको डरे हुए देखकर कुछ न कहा, कवळ 
इवास लेने लगी। जब युधिष्ठिर उनके चरणों पर गिरे, तव गांधारी ने 
अपने कपड़े के भीतर से उनको अपनी अ गुली दिखलाई । उसी समय 
युधिष्ठिर के नख बिगड़ गए। गांधारी का क्रोध शांत हुआ । 

` (६६ वाँ अध्याय ) पांडवगण और कषण कुस्कुळ की स्त्रियों को संग 
लेकर युद्ध भूमि में गए । पतिरहित स्त्रियां कू सके में जाकर परे हुए 
अपने पति, पिता, पुत्र और भाइयों को देख ब्याक होकर रोले लगी । 
जिसके शब्द से agafa प्रित होगई। गांधारी कृष्ण को बुलाकर रोदन 
और बिलाप करती हुई स्त्रियों की दशा उनको देखाने लगी (२५) और 


sa DOM 2 eo 
(ai बीरो' की दशा दिखलाकर ) धीरज छोड़कर शोकाकुल हा ६ ij 


में गिर a, फिर सचेत हो कप्ण से बोली, कि है कण | मेव Aa 


और पांडव लड़कर नष्ट होते थे. तब तुमने उनको निवारण क्यों नही किया) | Ta 


तुम समर्थ बलवान्‌ और बहुत सेवकों से युक्त होने पर भी कौरवो स दिर ट 
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२८६ भारत-्रमण दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


देखते रहे | इसलिये उस कर्मका फळे भोगों गे। मेन जो अपने पति शी 


aasi तप किया हो, तो मेरा वचन सत्य होय। तुम भी अपनी जाति 
का नाश करोगे । अब से ३६बे वर्ष तुम अपने TA पोल, जाति और बाधो 
से हीन होकर अनाथ के समान दुर उपाय स वन ये मार जाओग। असे magy 
की Rai रोती फिरती ४, tazi तुम्हारी faai रोदन करेंगी | कृष्ण 
भगवान taat बोले, कि हे गांधारी ! तुम जो कहती हो वह पहलेही हे 
विचार लिया था। आरब्धदी से यदुवंशियों क नाश का समय आ गया है। 
(२६) इसके अनंतर राजा TAU को आज्ञा से राजा युधिष्टिर ने द्योधन 
के परोहित सघर्मा, अपने पुरोहित थोस्य तथा संजय, बिदर. ययत्स 
इन्द्रसेन आदि सारथी और संपूर्ण सेवको को आज्ञादी, कि तम लोग इनसव 
मृतकों के भे तकम करो। तब सेवकों ने चंदन, अगरु. तगर, आदि mg 
ओर तेळ, घी, रशमी . बस्त्र इकहे करके. शास्त्र की विधि के अनसार 
सव को क्रम सं जलाया। राजा यधिष्ठिर TS को आगे करके गंगाकी 
ओर चले। (२७) संपूर्ण लोग गंगा में जाकर पिता. भ्राता, पत्र, पौत्र और 
मित्रो को जल देने छगे। स्त्रियों ने मो अपने अपने पति तथा बांधतो 
को जल दिया। उस समय कती ने अपने पत्रो से कहा, कि हे पांडव ! 
कणे, जिसको तुमलोग राधा का पत्र जानते थे. तम्हारा वडा भाई था। वह 


सूर्य के तेज से कवच और क डळ धारण किए इए मेरे गर्भ से उत्पन्न हआ . 


था, इसलिए तुमलोग उसको भी जलदो । ऐसा सुन पांडवो ने कर्ण के 
शोक से व्याकुल होकर उनको भी जल दिया 
(१२) शा।तपच- ( प्रथम अध्याय) राजा घतराष्टू, पांडबगण 
विदुर और भरतझुछ की स्त्रियों ने दर्योधन आदि लद परुषो की जलदा- 
नादि क्रिया विधिपूर्वक क्रिया । इसके उपरांत वे लोग एक महीने तक 
नगर क बाहर गर्गातीर पर वास करते रहे । उसी समय महात्मा नार 
घेदव्यास आदि महषिगण राजा यघिष्ठिर के समीप उपस्थित इए। (२७) 
राजा युथिष्डिर बोले, हाय पेने राज्य के लोभ से संपर्ण स्वजनों का नाश कर 
के एक बारगी अपने बंश का विनाश किया है। जिप्तने गोद में छेकेर हॅम 
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छोगों को छाड प्यार से पालन करके बडा किया था मैंने राज्य लोभ से उस भौष्य 


पितामह का भी वध किया है | मैने गुरु द्रोणाचाय के समीप जाकर जो मिथ्या 
बचन कहां था, कि आप का पुत्र मारा गया, उसके पाप से मेरा शरीर भस्म 


हआ जाता है। मेने अपने ज्येष्ठ भाई कण का वध किया हे । aa 
बढ़कर पापी दुसरा कोन होगा । मै पृथ्वी के संपूर्ण क्षत्रियों और गरुजनों 
को नाश करके अत्यन्त अपराधी हुआ हू । इसलिये में योगाभ्यास करके 
अपने शरीर को सुखा दंगा । आज से में अनसन व्रत करके अपना प्राण 
त्याग करूंगा । डे महर्षिगण ! आप ढोग मुझको ऐसी आज्ञा देकर अपने 
अभिळषित स्थानों पर गमन कीजिए । राजा का ऐसा वचन सुन ब्यासदेव F- 


नको प्रवोध और उपदेश करने ढगे। (३७) पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, अजुन और ब्यास 
आदि ऋषियों के विनीत aadi से प्रवोधित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपना 


भाशसिक संताप परित्याग किया। तब राजा धृतराष्ट्र गांधारी फे सहित 
पालकी में बैठकर यथिष्ठिर के आगे आगे चले। राजा युधिष्ठिर ने चतरंगिणी 
सेनाओं से घिर कर अपने भ्राताओं के सहित मंगल लक्षणों स युक्त हस्तिना- 


पर में प्रवेश किया । 


(४० बाँ अध्याय) श्रीकृष्ण ने शंख ग्रहण करके युधिष्टिर का अभिषेक 
किया। उसके पञ्चात्‌ कृष्ण की आज्ञा से राजा धृतराष्टू और सव प्रजागण 
जल लेकर के राजा के ऊपर अभिषेचन करने मे प्र्त हुई । उसके Adat राजा 

वेद पढ्ने वाले ब्राह्मणों को बहत सी गो और सुबण मुद्रा प्रदान किया । 
४१) राजा युधिष्ठिर ने भीम को यवराज बनाया; (४५) कुपाचार्य को पहिले 


को भांति अपना गरु नियत किया; विदुर और युयुत्स को विशेषरूप से 


सन्मानित किया और धृतराष्ट गांधारी तथा बिदुर को राज्यभार साप कर 
सुख पेक वह निवास करने लगे । 


eai अध्याय) श्रीकृष्ण, पांडवगण, कुपाचार्य, यादव और कौरबॉके 


सहित इस्तिनापर से चलकर उस स्थान पर पहु चे, जहां नदी के किनार भीष्म 


शर-शय्या पर शयन कर रहे थे। वे लोग भीष्म को दूरही से देखकर १९ ri | 


उतर गए और उनके निकट जाकर चारो ओर बैठ गए । कृष्ण भगत बोळे, . 
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२८८ भारत-भूमण दूसरा खण्ड दसवां अध्याय | | 


हे पुरुषश्रेष्ठ पितामह ! अर्थ सहित निखिल घमशाख्न ओर पराण Taat 
के संपर्ण तात्पर्य आप के मन में विशेष रूप से विराजमान हैं, विशेष के 
संसार में जिन विषयों करे अथा में संशय 8, उस छदन करने वाला आपके q 
तिरिक्त कोई पुरुष नही हे; इसलिये आप अपने ज्ञान प्रभाव से राजा aiii 
का शोक दर कीजिए । ( ५१ भीष्म ने कृष्ण की स्तुति की | कृष्ण बोठे 
हे पितामह ! जिस स्थान में गमन करने से जीवों की पुनरावृत्ति न होती » 
में तुमको उसी स्थान में भेजू गा; परंतु अभी ३० दिवस तुम्हारे जीवन का 
समय बाकी हे । (५२) भीष्म बोले; हे मधुसूदन! मेरा शरीर बाणों की चोट से 
पीड़ित है और मेरी बुद्धि प्रतिभा रहित हो रही हे, में धम उपदेश किस भांति 
करूगा। कुष्ण बोले कि में आप को वरदान देता हू, कि अब से शारीर- 
क पोड़ा तथा दाह मूर्छा आदि किसी प्रकार की पीड़ा और पिपासा आदि 
छेश आप के चित्त को कभी दुःखित नहीं कर सकेंगे । तम्हारे ज्ञानकी > 
अतिभा पूरी रीति से प्रकाशित होगी। इसके पश्चात्‌ सूर्य के पश्चिम दिशा | 
में जाने पर पांडवगण अपनी चतुरंगिणी सेनाओं के सहित इस्तिनापर चले 
गए। (५४ ) दुसर दिन सबेरा होतेही कृष्ण, राजा धतराष्द और qie । 
गण, नारदादि महषियों के सहित भीष्म के समीप गए) (५६ ) राजाय 
घिष्ठिर ने भीष्म से प्रथम राजधर्म पछा। भीष्म राजाओं के कर्तब्य कमे 
बणन करने छगें। (५८ ) सूर्यास्त के समय सब लोग टृषद्वती नदी में यया 
रीति से संध्योपासन करके हस्तिनापुर चले आए । (५९) पांडव और यादबों | 
ने तीसरे दिन प्रातःकाल नित्यकर्मो को समाप्त करके रथारूढ़ होकर करभेत 
||| पं भोष्म के निकट पहचे। भीष्म राजा यधिष्धिर्‌ के gal का उत्तर 
Ta लगे | 
| ( ६० वां अध्याय से ३६५ वां अध्याय तक ) उन्हों ने राजा के बिबिध | 
| प्रश्नों का समाधान किया | | । 
( १३ ) अनुशासन-पर्ब--(१६६ वां अध्याय) जब (भीष्मपितामर 
न राजा TT से संपूर्ण Rara, दान आदि कर्मा की बिधि और 
विविध इतिहास कह चुके ) समस्त राजमंडली मद्दत भर चप रही, तब 
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बेदब्यास नें भीष्मपितामह से कहा, कि राजा यधिष्ठिर भाइयों और राजाओं 
के सहित प्रकृति को प्राप्त हुए हं । अब आप इनको नगर में जाने की अनुमति 
दीजिए । भीष्म ने राजा से कहा कि अब तुम नगर में जाओ। सर्यके 
उत्तरायण होने पर मेरे मरने के समय तुम मेरे समीप आना । राजा युधि- 
ष्ठिर धतराष्टू और गांधारी को आगे कर के सब लोगों के सहित इस्तिना- | 
पर आएं। (१६७ वा अध्याय ) जब सूय उत्तरायण म प्रवृत्त हुए, तब 
राजा यथिष्ठिर, राजा धृतराष्ट्‌. गांधारी, कृती और भाइयों को आगे कर के 
कुष्ण, विदुर, युयुत्सु, सात्यकी इत्यादि लोगों के सहित कुरुक्षेत्र में भीष्म 
पितामह के निकट उपस्थित हुए ऑर बोळे कि हे पितामह ! मै युधिष्ठिर हु । 


मैं आप को प्रणाम करता हू । इस समय जो कुछ कतब्यू हे, बह आप की 


आज्ञानुसार मैंने संग्रह किया हे । भीष्मपितामह आखें उघार कर बोले कि 

यधिष्ठिर ! मझको तीक्ष्ण वाणों के अग्रभाग पर शयन किए इए ५८ राति 
बीत गई । यह चांद्रमास का शुक्ल पक्ष उपस्थित है । मास के तीन भाग 
शेष हैं। ( महीने का अंतिम दिन आमावाऱ्या ह) इसी हिसाब से .माघ 
सदी ८ के दिन महीने का तीन भाग बाकी रहता है ) अब पेरी मृत्युका 
समय आ गया है। ऐसा कह भीष्म ने राजा को धर्म उपदेश दिया और 
कुष्ण की स्तुति की। (१६८) इसके पश्चात्‌ उन्होंने सब अबयंबों में . 
प्राणसंयक्त मन को निरोध करके मस्तक भेद कर स्वर्ग में गमन किया. । 


देवता आकाश से पष्पवृष्टि कर के द दुभी बजाने लगे। पांडवगण बिदुर 


और ययत्स ने वहतसा सगंघ यक्त काष्ठ लाकर चिता बनाई। TAS 
आदि कौरवों ने अनेक प्रकार को सुगंधित III स भीष्मपितामह को 
आच्छादित करके चिता में अग्नि लगा कर उसकी प्रदक्षिणा की । कुरुगण 
भोष्मपितामह का संस्कार कर कें गंगा के तट पर गए | IA बिधिपूर्बक 
भीष्मपितामह का तर्पण किक । उस समय गंगादेबी जल से उठ कर इत 
शोक से ब्याझुळ हो विलाप करने लगी । तब कृष्ण भगवान ने बहुत बालि 
कृ गंग ज दिया । z; : 
Ta Whe पढिला अध्याय ) राजा युधिष्ठिर भीष्म 
NS 
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“१९० 
के तर्षण करने के उपरांत शोकाकुल होकर गंगा तट पर गिर पड | राजा 
धतराष्ट उनको समझाने छगे। (२) जव युधिष्ठिर मोनभाव मेही 
स्थिर रहे, तब कुष्ण भगवान ने उनको वहुत समझाया युघिष्टिर पोडे 
हे गदाघारी ! अब तम पुअ तपोवन म जान की आज्ञा दो। भै संग्राम पे 
कर्ण और पितामह भीष्म को मार कर, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार से शोक 
शांति का उपाय नहीं देखता हू जिस कार्य के करने से भै इस पापे 7 
छट और मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसी का बिधान करो। (3) | 
देव ने कहा, हे युधिष्ठिर | मनुष्य लोग तपस्या. यज्ञ और दान के बसे | 
पाप कर्म से पुक्त होते हैं, इसलिये दशरथ के पुत्र राम की भांति तम राजसय 
अइवमेष, सवमेध और नरमेध यज्ञ करो | युधिष्ठिर बोले, अश्वप्रेध यज्ञ निःसंदेह 
राजाओं को पबित्र करता है, परंतु में महत्‌ स्वजन बध कर के अल्पदान से 
पवित्र न हू गा और बहुत दान करने के लिये मेरे पास घन नहीं है; तथाओं > 
आद्रभावयुक्त JANA राजपुढों के समीप धन मांगने का उत्साह नही कर | 
सकता हू. । मैं स्वयं पृथ्वी का विनाश कर के फिर किस प्रकार से यज्ञ के 
लिये राजपूत्रों से “कर” कुंगा । इस कारण से इस ag में पथ्वी दक्षिणा | 
प्रथम करप हे। ब्यासदेव वोळे, हे पार्थ | मरुत राजा के यज्ञ काल का - 
ब्राह्मणां का उत्कृष्ट धन हिमालय पेत में विद्यमान हे । तुम उसी धन को 
मंगा कर यज्ञ करो। (१४) राजा युधिष्ठिर ने आइवासित होकर मानः | 
सिक शोक संताप परित्याग किया । वह हस्तिनापर में प्रवेश करके भ्राता: | 
ओं के सहिक्ष पृथ्वी शासन करने लगे। ( १५ ) श्रीकृष्ण और अर्जन ते 
विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हुए कछ दिनों तक gage में बिहार किया । | 
-( ५९ ) कुष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान कर द्वारिकापरी मं आए | Si 
( ६० जा अध्याय ) कृष्ण भगवान करक्षेत्र के संग्राम का संक्षिप्त बृतांत 
' बसुदव से कहने ळगे, कि कुरुबंशावतंस भीष्म पितामह कौरवों की ११ अधौ 
हिणी सेना के अधिपति हुए थे qied की ओर शिखंडी ७ अक्षौहिणी 
सेना के सेनापति हुए। अजुन उनकी रक्षा करते थे | संग्राम के दसबे 
दिन शिखंडी ने गांडीबधारी अजन के सहित अनेक बाणों से भीष्म को मारा । 


| 
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अनंतर द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति हुए । वह बची हुई. ९ अधोहिणी 
सेना से यक्त हो युद्ध करने लगे | कृपाचार्य और मुख्य क्षत्रिययण उनकी 
रक्षा में नियुक्त हुए थ TELAT भीम से रलित होकर पांडबों के सेनापति 
हुए। कई दिशाओं से आए हुए राजागण द्रोण और TA के युद्ध में 
प्रायः सब मृत्यु को मास हुए। पांचवें दिन द्रोणाचोय धृष्ट्यूम्न के हाथ से 
मारे गए। तब कण दुर्योधन की सेना में बची हुई ५ अक्षौहिणी सेनाओं 
से यक्त होकर सेनापति वने । पांडवों की ओर अवशिष्ट ३ अक्षोडिणी 
सेना, अर्जन से रक्षित होकर युद्ध में स्थित हुई । दुसरे दिन अजन ने कर्ण 
को मार डाला । तव कौरवों ने मद्रराज शल्य को ३ अक्षौहिणी सेना का 
अधिपति वनाया । पांडरों ने युधिष्ठिर को १ अक्षोहिणी सेना का सेनाः 
पति किया । राजा यधिप्ठिर ने अध दिन तक संग्राम कर क शल्य को मार 
डाला । संपण सेना नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने भाग कर द पायन R3 
निवास किया, जिसको भीमसेन ने यदा युद्ध प मारा। अन्तर द्रोणाचाय 
के पत्र अइवत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों की समस्त सना का विनाश 
किया । पांडवों की ओर में, सात्यकी और « पांडव यही सात बचे और 
कौरवों को ओर अश्वत्थामा, कपाचार्य और कृतवर्मा यही तीन बचे | इस 
प्रकार से वह यद्ध १८ दिन प समाप हुआ । 

( ६३ वां अध्याय ) राजा युधिष्ठिर रत्न लाने के लिये अपने भाइयों 
सहित चले । ( ६४ ) जिस स्थान परं राजा मरुत का उत्तम धन र्कला था 
वह सेना सहित वहां पह चे (६«) राजा ब्राह्मणा की आज्ञानुसार शिव 
का पजन कर क घन को रबदवानं लग और अनेक प्रकार क पाल और वस्तु 
अनेक प्रकार के बाहनों पर लद॒वाकर हस्तिनापुर का. चल । इतनेही समय 
पं श्रोकष्ण बलदेव आदि यादवों सहित इस्तिनापर आए । उसी समय प्रो 
क्षित उत्पन्न इए, परंत वे गर्भ में ब्रह्मास्त्र से पीडित होने क कारण टको के 
रूप से भमि प्र गिर । यह gaja सुन ळुष्ण मगवान न सात्यकी के सहित E 
अंतःपुर में प्रवेश किया । ( ६६ ) कती वोली, हे कृप्णे ! यह बालक y 
त्थामा के अस्त्र स मर कर उत्पन्न हआ ६, तम इस जीवित Adi 
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जब कुष्ण जल स्पर्श कर के बह्मास्त्र प्रति संहार करने छगे, तव बह वालक 
धीरे धीरे सचेत होकर अग KAT सचालन करन ळगा। (७७ ) और 
जीवित हो गया। परीक्षित जब एक मास का हुआ, तब पांडव लोग र्ल 
लेकर हस्तिनापुर आए | 

(७२ वां अध्याय ) राजा युधिष्ठिर ने ब्यासरेव की आज्ञानुस्यर ag 
प्रारंभ किया । (७३) अश्वमेध के लिये श्यामकण घोडा छोड़ा गया । अजन 
घोड़े के अनगामी ETI प्रथम करुक्षत्र के संग्राम में मर हुए त्रिगत्तवासियों 
के पत्र और पोत्रगण अजुन स युद्ध करनलग । च परास्त होजान के उपरांत 
अजन के आधीन हुए। (७५) प्रागज्योतिषपर में जाने पर भगदत्त का 
पुत्र वजूदत्त लड़ने लगा । (७६) अर्जन ने ४ दिनों तक बजूदत्त के संग घोर 
युद्ध किया । जव वह परास्त हुआ, तव अजन ने उससे कहा कि चेत्रकी 
पूणिमा म धमराज युधिष्ठिर का अइवमेध यज्ञ होगा; उस समय तुमको व 


आना होगा । बजूदत्त ने यह बात स्वीकार करली । (७७) अनंतर जव 


अजन सिंधुदेश में गए, तब सिधुराज बंशियों के संग उनका युद्ध हुआ: 
(७८ ) अजन सिधुदशियो को परास्त करके मणिपर में आए | 
(७९) मणिपुर के राजा बब्रुबाहन अपने पिता अर्जन का आगमन सन ब्राह्मण 
और अर्थ उपहार आगे करके उनके समीप उपस्थित हुए | अजुन ने उसस 
कहा, कि तुम क्षत्रिय धम से वाहर हो! में तम्हारे राज्य में आया ह । तम 
क्यों हमारे साथ यद्ध नहीं करते हो ad घिवकार हे। उस समय नाग 
पत्नी उळूपी पाताल से आकर वब्रुवाहन से बोलो, कि हे पल्ल! तम मगरे अपनी 
माता जानो, तुप अपने पिता से युद्ध करो, तब बन्रुवाहन ने अश्वविद्या ANG 
TT के सहायता से उस घोडे को ग्रहण किया । तप्रलसंग्राम होने लगा। 
भयानक युद्ध होन क पश्चात्‌ अजन ब्रब्नबाहन के बाणों से विद्ध होकर परथ्वी 
में गिरपडे | उसके पीछे बत्रुबाहन भी मत्यको प्राप्त हुआ । बब्रगहन की माता 
MANA रणभूमि में आकर रोदन करने लगी | (८०) चित्रांगदा ने उलुपी 
से कहा कि aga मर पृत्रस मर पति का बध करवाया हे, परत आज यदि 
तुम मेरे पति को नही जिलावागी, तो में मरजाऊंगी । उस समय बत्रुवाइन 
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सचेत होकर उलूपी से बोले कि हे नागपृत्री ! यदि मेरे पिता नहीं उठेंगे; तो 
ज अपना शरीर त्याग दुगा । तव उलूपीं ने व्यान करके संजीवन मणि को 
बलाया । वन्नुवाइन ने उलूपी फो कथनानुसार जव अजन के बक्षस्थल पर 
उस मणि को रक्खा। तव अजुन जीवित होकर जाग उठे । (८१) उलुपी 
ने कहा कि हे धनंजय ! आप जो युद्ध में भीष्म को मारकर पाप ग्रस्त हुए थे 
आज पत्र को हाथ से पीड़ा प्राप्त होने से आप का पाप द्र होगया। शंतनुपत्र | 
भीष्म के मरने पर बसुगण ने गंगातष्ट पर आकर तुमको झाप दिया था | 
(८२) AAA चहा स लौटने पर मगधदेश म आए। मगध के राजा सहदेव 
के पत्र मधसंघि अजन से युद्ध करक परास्त हुआ। (८३) अजुन दाक्षणदश 
में जाकर घोड़े के संग विचरनेलग । अनंतर वह घोड़ा लोटकर चेदी गला 

१ शक्तिनगरी में पहुंचा । वहां अजन शिशुपाल के पत्र शरभ द्वारा युद्ध में 
पित ह । फिर घोडा काशी, अंग. कोशल. किरात और तंगण देश 
में गया। अर्जन ने वहां से दशाणे देश में गमन किया। वहां वे faina 
को परस्त करके नियादराज के राज्य में गए । निषादराज को जीतकर वें 
फिर दक्षिण समुद्र की ओर गएं। बहा द्रावड,. IT पाहिपक और 
कालगिराय लोगों क संग अजन लड | aat ने उनको जीतकर _ 
सराष्टू की ओर गमन किया । घोड़ा गोकणे और प्रभास में जाने क | 
पञ्चात्‌ द्वारिका में पंचा । उसके उपरांत वह AKA पश्चि दशप 
विचारते हण पंचनद और पंचनद से गांधारदेश में गया। (८४) अन न 
गांधारदेश को शकनी के पुत्रको परास्त किया, (८५) घोड़ा छौटकर 
इस्तिनापर को चला | राजा यथिष्ठिर ने अजन के लोटने की वात सुनकर 
भीमसेन से कहा. कि यही माथी पूर्णिमा है इसको वाद माघ बीतेगा, इसलिये 
यङ्गस्थान निरूपण करने को लिये तुम विद्वान ब्राह्मणों को भेजो । भौमसन 
ने राजा की आज्ञानसार कार्य किया और अनेकदेशों से आनवाल राजाओं 


तथा ब्राह्मणों क लिये वहुत से गृह बनवाए । फिर उन्होंने रानाओं क॑ 2 
पास दत भेजा | राजालोग बहुत से रत्न, स्त्री, अश और अनक स ही = 


के शस्त्र लेकर हस्तिनापर आए.। राजा युधिष्ठिर दभ त्याग कर स्वयं सवक 
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डेरो पर गए । (८६) श्रीकृष्ण बळवेव आदि ARAT के सहित tam 
में आए (८७) उसो दिन अर्जन दिग्विजय करके हस्तिनापुर मे उपस्थित 
हुए और राजा वत्रुवाहन अपनी दोनो माताओ के संग करुण के निकर 
पह चे | (८८) राजा युधिष्ठिर यज्ञकाल में बहुत सुवणदान करके भाइ 
सहित निःपाप होकर आनंदित हुए। (९२) ( अश्वमेध पव समाप्त हुआ ) 
(१५) आश्रमबासिक-पर्ब--( १ ला अध्याय ) पाडव लोग १५ 
बर्ष तक धृतराष्टू की आज्ञानुसार सब काम करतेरहे । राजा युधिष्ठिर के मत 
के अनुसार पांडवलोग उनके निकट जाकर उनकी सेवा करते थे ओर क्षती 
गुरु की भांति गांधारी का संमान करतो थी; परंतु धृतराष्ट्‌ की दर्द द्विसे 
द्यूत हुआ था, वह भीम के हृदय से दूर नहीं हुआ । भीम के अतिरिक्त 
सव पांडव विशेष यत्न पूर्वक धृतराष्ट की सेवा करते थे । (३) भीमसेन 
घृतराष्टू के किसी कार्य तथा दुर्योधन के बुरे विचार का स्मरण कर ai 
के वोच ताळ ठोंकते थे। एक वार भीमसेन घृतराष्ट्‌ और गांधारी के 
निकट दुर्योधन, कर्ण और दुःशासन की प्रशंसा सुन कर अत्यंत कोपित हुए 
और अभिमान पूर्वक कठोर वचन कहने लगे, कि महायोद्धा अंधे राजा 


` धृतराष्ट्र के पुत्रगण पेरी परिघ सदृश भुजाओ से मारे गए । जिन भुजाओं 
- से बे नष्ट हुए, वह परिघ सदुश ये मेरी दोनो' भुजा बिद्यमान हैं। जिन 


भुजाओ द्वारा दुर्योधन अपने पुत्र और सहुदों सहित नष्ट हुआ, मेरी ये 
दोनो भुजा स॒गंध चंदन से चर्चित होकर शोभित होती हैं। yaaa भीम 
के इसी प्रकार के अनेक वातय सुन कर परम दुःख को प्राप्त होते थे। वह 
१५ दषे वीत जाने पर अति दुःखित होकर राजा युधिष्ठिर और सुहुदो से 
कहने लगे, कि मैंने जो दुबद्धिवस दुर्योधन को कौरवो के राज्य पर अभि 
पिक्त किया था; श्रोकृष्ण. बिदुर, भीष्म, द्रोण, कुप. ब्यासदेव, संजय और 
गांधारी ने उस दुपेति दुर्योधन को मंत्रियो के सहित वध करने को जो 


सार्थक वचन कहा था; उसको मेने पुतन स्नेह से यक्त होकर नही सुना और 


पांड्पुत्रो' को राज्य नही दिया; इसी हि इस समय दुःखित हो रहा 
हू । अपरिमित वचन रूपी शल्यो को में हृदय में धारण करता हू । 7 


N 
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जो समय के चौथे भाग कभी आउवे भाग पें केवल तृष्णा निवारण के योग्य 
भोजन किया करता हू, उसको गांधारिही जानती है। पेरे भूखे रहने से 
यथिष्ठिर अत्यंत दुःखी हो गे; इसी भय से प्रे इस प्रकार भोजन कर के जीवन 
धारण करता हू । हे युधिष्ठिर ! तुम आज्ञा दो कि में चोर kas पहिन 
कर गांधारी सहित बन में जाऊं । मेरी अवस्था का अंत हुआ है । में बन 
प्रं जा कर परम तपस्या करू गा। राजा युधिष्ठिर वोळे कि हे नरनाथ | में 
अत्यंत safe, राञ्यासक्त और प्रमादी ह, इसलिये मझको धिक्कार दे 
क्योंकि में आप को दुःखात, उपवास से अत्यंत कश, जिताहारी और भूतळ- 


adat जान सका और आप मेरा विश्वास करके इस प्रकार दुःख 


भोगं करते हैं । हे राजन ! आप के औरस पत्र ययुत्मु अथवा आप जिस 
के लिये इच्छा करें; बही इस राज्य पर अभिषिक्त हो । में बन मं जाऊंगा । 
दि आप मञ्चको परित्याग कर के जायंगे, तो में भी आपका अनुगामी हो 
कर तप से परमात्मा को पराप्त करूंगा । राजा धृतराष्ट्र बोले, हे युधिष्ठिर | 
तम मुझको तप करने के लिये आज्ञा करो। इस विषय में बार बार आको 
चना करते हुए मेरा मन मलीन होता है। पुग्ने क्लेश देना तुम्हे उचित नही 
( ४ ) वेदव्यास बोले, हे युधिष्ठिर | धृतराष्द नो कहते & तुम उस 

विषय मे विचार न करके उस कार्य को प्रा करो। जिस मे वृद्ध रास 
इस स्थान में न सत्य पावें । तम इनको बन में जाने की आज्ञा कर क मरा 
वचन प्रतिपालन करो । वेदब्यास की आज्ञा को राजा युधिष्ठिर ने खी 

कार किया 

( १५ वां अध्याय ) राजा धतराष्ट कार्तिकी पौणमासी में बेद पारण 
ब्राह्मणो द्वारा'' उद्बसनीय” यज्ञ परा कर के बल्कळ तथा अजिन धारण कर 
अग्निहोत्र आगे करके निज गह से निकलें । कुरुळुल की खियो में रोदन 
की ध्वनि प्रकट हुई । राजा युधिष्ठिर विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। 


' उसके पञ्चात्‌ अजन भीम इत्यादि पांडव और धोस्य प्रभृति विप्रण रुक 


से उनका अनुगमन करने लगे। कंती मे नेत्र बांध कर चलने वाली गांधारी टर 
के हाथ अपने कंधे पर रख के प्रस्थान किया। राजा पृतराष्द गारी क 
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कंधे पर हाथ रख के चळनें लगे | (१६) संजय और विदुर भी राजा इ 
संग बन में चळे । (१८) राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दरु जाकर भगी 
के तट पर.वास किया और प्रातःकाल होने पर उत्तर ओर प्रस्थान किया 
(१९) इसको उपरांत वे लोग कुरुक्षेत्र में पहुचे। राजा TAU जटा अति 
तथा वल्कल धारण करके तीब्र तपस्या में नियुक्त इर । गांधारी और 
कुंती भी बढ्कल तेथा अजिन धारण करक तपस्या करने लगी | विद 
भी संजय के सहित बल्कळ तथा चीर बसन धारण करके TARI के iga 
घोर तप करने लगे। (२०) नारदमुनि ESA में जाकर राजा gae 
से कहा कि हे राजि ! मैंने इद्रलोक में इंद्र मुख से ऐसा मुना है, हि 
राजा धृतराष्ट्र की परमाय अव ३ वर्ष अवशिष्ट है । उसके अनंतर x गांधारी. 
के सहित विमान पर चढ़कर कुयेर रभवन में जायंगे | 
(२२) राजा युधिष्ठिर ने भाताओं के सहित कुरुक्षेत्र को गमन किया। | 
(२३ ) सव लोग विविध वाहनों पर चढ़ कर चळे। कुपाचार्य ने सेना 
नायक होकर सेना सहित आश्रम की ओर प्रस्थान किया। द्रौपदी आदि 
| faai पाळकी में चढ कर चलने लगी । राजा युधिष्ठिर यप्रना नदी पार ' 
होकर कुरे में पहुचे। (२४) सब लोगों ने धुतराष्ट्र के आजम प 
ma किया। राजा युविष्ठिर ने तपस्वियो से पछा, कि हमारे àg Far 
| कुरवंश पति कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभू! वह फूल और जल लमे | 
| वी N - 1 si) मार्ग से गए हें । पांडवों ने उनके | 
SOR छाग धृतराष्ठ को पाकर यथायोग्य | 
| स EA (२९) राजा पृतराष्दू ने पाँडयों के सहित निज आश्रम मे | 
॥ निवास किया । (28) राजा युधिष्ठिर ने राजा घृतराष्टू से पडा iE ` 
en लत n वह किसी किसी समय इस सूते जंगल 
जशी त करते हैं। ~ धृतराष्टू ऐसा कह रह 
राजा युधिष्ठिर घोर अछक्ष बन दिर वव दूर से विदा ६ | 
मविष्ट बिदुर के पीछे दौड़े । जब राजा 
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बिदर के निकट पहु चे; तब विदुर अनिमिष नेत्र से युधिष्ठिर को देखन छौँ 
और उन्होंने योगत्रल अबलबन कर के राजा के शरीर में निज शरीर. प्राण 
मं प्राण और इ द्रियों में निज इ द्वियों को मिला दिया । ( २९ ) पांडवों के 
एकमास उस तपोवन में रहने के उपरांत वहाँ ब्यास, नारद आदि aaf- 
गण आए। ( ३६) राजा युधिष्ठिर (कुछ दिनों के उपरांत ) बंधुवर्ग 
और सैनिकों के सहित करुक्षेत से हस्तिनापुर आए । 

( ३७ वां अध्याय ) हस्तिनापुर जाने के २ वर्ष पीछे महर्षि नारद राजा 
यधिष्ठिर के निकट उपस्थित हए। वह राजा से कहने लगे कि हे पांडु 
नंदन ! आप लोगों के हस्तिनापुर आने पर धृतराष्ट्र. गांधारी, कुंती और 
संजय ने अग्निहोत्र के सहित कुरुक्षेत्र से गंगाद्वार पं गमन किया ॥ धृत 
राष्टू ने मौन हो वायुभक्षी होकर तीब्र तप आरंभ किया । ६ मास में उनकी 
त्वचा तथा हड्डी मात्र शेष रह गई । उसके अनंतर उन्होंने गंगा के किसी 
तट में जाकर स्नान किया । महा बाय प्रकट होने से उस बन फें दावोर्नि 
उत्पन्न हई । राजा us योगयुक्त चित्त से गांधारी और कुंती सहित 
पर्बमुख से बैठे और तीनों दावाग्नि में जल गए । संजय दावाम्नि से छुट 
कर गंगा तट के तपस्त्रियाँ से सब बृतांत सना कर हिमालय पर चले गए. । 
(३९) ऐसा सुन राजा युधिष्ठिर ने कुरुबंशियों सहित मंगा क तट जा कर 
राजा धतराष्ट, गांधारी और कंती को जल प्रदान किया । | 

(१६) मौषल-पर्ब---( पहिला अध्याय ) एक समयः सारण आदि 
यदबंशियों ने कण्व और. नारदमुनि को द्वारिका में आए. हुए देखा ओर 
सांब को खरी की भांति सज्जित कर के ऋषियों से पुछा, कि दे ब्रह्मषिगण ! 
यह पत्राभिलाषिणी भार्या क्या? प्रसव करेगी। ऋषिगण बोले कि यह 
कृष्ण का पत्र सांब बृष्णि और अंधकों के बिनाश के लिंबे एक मूषल प्रसव 
करेगा । दसरे दिन सबेरे सांब ने मूषल प्रसव किया। सजा उग्रसन ने 
पूषल का महीन चर्ण करवा कर समुद्र में फेकवा दिया । (२) राम और 
कृष्ण के अतिरिक्त प्रायः संपर्ण यदुवंशींलोग कालम्रेरितः होकर Er | 
का अपमान करने लगे । अनेक अशळुन होनें ळगे। कृष्ण ने यादर्वा ल. 
३८ 
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कहा. क्रि भारत युद्ध के समय जिस प्रकार हुआ था, उसी भांति हम लोगो 
के बिनाश के लिये आज त्रयोदशी मेंढी पौर्णमासी का कार्य संपादित शेत 
है। गांधारी ने पुत्रशोक से तस होकर आतंभाव से जो शाप दिया था व्ही 
छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है। ऐसा कह कृष्ण भगवान ने सबको ती 
यात्रा की आज्ञा दी । 

(३) द्वारिका वासियों ने अंतःपुरचारिणी खियों के सहित तीर्थ यात्र 
करने के अभिलाषी हुए। उन्होंने अनेक प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पी] 
की बस्तु तैयार कर के बहुत सा मद्य और मांस मंगाया à लोग सैनिक 
पुरुषों के सहित हाथी, घोड़े और यानो पर चढ़ चढ प्रभास तीथ मे पहुच 
कर सुख भोगने लगे । वहां यादवों के सेकडों तृयशब्द तथा नृत्य गीतादि 
युक्त महापान आरंभ हुआ। ब्राह्मणों के निमित्त जो सब अन्न पकाया गया 
था, उन्होंने मदमत्त होकर वह सब अन्न वानरों को प्रदान किया । राम, 
कृतवर्मा, सात्यकी, गद, वञ्च, आदि बीरगण कृष्ण के सन्मुखही मध्य पौने 
लगे) सात्यकी मतवाला होकर कृतवर्षा से बोला, कि कौन पुरुष स्त्रि 

कुल में जन्म लेकर सोए हुए पुरुषों का बध करता है। तुमने जो कार्य किया 
है, यदुवंशी लोग उसको कदापि नहीं सहेंगे। प्रू म्न ने सात्यकी के बचन 
की प्रशंसा की । कृतवर्मा बोले कि जब भूरिश्रवा भुजा कट जाने पर योगयुक्त 
होकर बैठा था, तब तुमने बीर होकर किस प्रकार उसका बध क्रिया । इतनी 
बात सुन कृष्ण बहुत क्रुद्ध होकर तिरछे नेञ से कृतवर्मा को देखने लो। 
उस सपय सात्यकी ने सत्राजित की ““स्यमंतक” सणि संबंधीय सब संवाद 
कृष्ण को सुनाया । उसको सुन सत्यभामा क्रुद्ध होकर रोती हुई कृष्ण की 
गोद में गिसै । सात्यकी कोषएबक दोडा, कृष्ण के सामने ही उसने कृतः 
वर्मा का सिर काट लिया और उसके बांधवों का बध करते हुए वह चारों 
ओर घूमने छगा। कुष्ण उसको निवारण करने के लिए आगे बढे । इत 
नेही समय में भोज और अंधक वंशियो ने एकत्रित होकर सात्यकी को घेर 


लिया। बे उसको मारने लो | रुक्मिणी के पुत्र सात्यकी की रक्षा क 


fax युद्ध करने लगे जब सात्यकी और कृष्ण के पुत्र यह दोनों मारे 
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गए, तब कुष्ण ने क्रोध कर के एक मही “एरका” ( पटेर ) ग्रहण किया । वह 
बज सदृश छोइमय पूल हो गया। कृष्ण ने जिसको सामने पाया उस 
kg सेही सब का नाश कर दिया। उसे a कर अंधक, भोज, शेनीय 
और वृष्णि बंशीयगण उसी पूपलभूत एरका लेकर परस्पर में एक दुसर 
का नाश करते लगे । , उस समय संपूण एरका ब्रह्मशाप के कारण वजू की 
अति सारबान हो गया, तथा समस्त तृय भी मूषल हो गए । मतवाले 
हो कर पिता पुत्र को और पूत्र पिता को मार कर गिराने लगें। कुष्ण नें 
सांव, चारदेष्ण, प्रथु मन, अनिरुद्ध, गद आदि बीरों को इत बा आहत 
देखकर बचे हुए बीरों को मारडाला | ।४) अनंतर कृष्ण, दारुक और TL 
नें बहाँ से राम के समीप आकर देखा, कि वह निजेन स्थान मे वृक्ष के ऊपर 
बैठ कर ध्यान कर रहे हैं। माधव ने दारुक से कहा कि तुम कौरवों के 
समीप जाकर यादवों का मृत्यु संवाद कहो और अर्जुन को शीघ्‌ इस स्थान 
Hal दारुक रथ पर चढ़ कौरवों के निकट हस्तिनापुर गया। कृष्ण 
aaa à कहा कि तुम शीघ्‌ द्वारिका में जाकर खिया को रक्षा करो, 
जिससे डाकळोग धन के लोभ से उनकी हिंसा न कर सके। उसी समय 
किसी व्याध के मूषळ ने सहसा गिर कर बन्नु, कामा हरलिया । 7 
कृष्ण ने वळराम से कहा, कि नब तक में fat को स्वजनों की रक्षा 
रखकर न लौट', तब तक आप इसी स्थान में रहिए । कृष्ण द्वारिका म 
जाकर बसुदेव से बोळे, कि जब तक अजु न नहीं आव; AR आप Sg 
नारियों की रक्षा कीजिए। इसके उपरांत कृष्ण नें भास म जाकर देखा 
कि बलराम निर्जन में योगयुक्त हो कर बैठे है। उनके सुखे सप इवेतबणे 
मद्दानाग बाहर होता है। देखते देखते वह सहखशीषे नाग ने 3 
मानुषी तनु परित्याग कर के समुद्र में प्रब श किया । र कृषण भगत Ba 
दृष्टि के सहायता सें काल की समस्त गति देख कर तित सते ह महा योः 
अवलंबन कर सो गए। उसी समय जरा नामक ब्याप के ग "3 पे 
से विद्ध ने के लिये उनके निकट आया । माप 
बाण से विद्व कर पकड़ने के लिये ese 
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चित्त से कृष्ण के दोनों चरणों को धारण किया । कृष्ण भगवान व्याध झो 
आश्वासित करके निज तेजसे पृथ्वो और आकाश को परिपरित करते ह 
अपन धाम का गए | न 
(५ बां अध्याय ) दारक ने हस्तिनापुर में जाकर द्वारिका वासियों की 
मृत्य का संवाद पांडवों से कह सुनाया । पांडवलोग भोज, qig sih 
कक्फुर गणों के सहित बार्ष्णय लोगो का विनाश सुनकर अत्यंत शोक संत 
और व्याकूळ चित इए । अजेन ने दारुक सहित जाकर देखा की द्वारिका 
नगरी नाथरदित हुईहे। (७) उन्होंने उस राति में कृष्ण के Hi 
निबास किया। दूसरे दिन भोर होतेही वसुदेव योग अवलंबन g 
उत्तम गति को प्राप्त हुए । देवकी; भद्रा, मदिरा और रोहिणी अपने पति 
बसुढेव की चिताग्नि में जल कर पतिलोक में गई । अज्ञेन ने प्रभास 
जाकर प्रधानता के अनुसार सब गृतको का अंत्येष्टि कार्य किया और अनगत 
छोगों से बलराम और कृष्ण के शरीर का अनसंधान करा करके उनको 
(बिधि पूवक जलाया । वह प्रेत कार्य प्रा करके सातंबें दिन उस स्थान से 
बाहर हुए। बृज्णिबंशियों की स्त्रियां घोड, बेल, खचर और उरो के 
रथो में बेठकर अजुन के पीछे चली । अंधक और बृष्णिव शीय रथी तया 
घुड्सवार आदि सेवकवृ द, बाळक और बृद्धों से यक्त Rad की रक्षा के 
लिये उनके चारो ओर चले और पदाति तथा गजारोही परुष आगे पोळे 
चलन ठग | कृष्ण की स्त्रियां उनके प्रपौत्र वज्‌ को आगे करके बाहर हई । 
उनक बाहर होने पर समुद्र ने द्वारिका नगरी को जल में डबा दिया। 
अजुन ने बन, पबत तथा नदियों के तटपर निबास करते इए एक दिन 
पंचनद क समीपवर्ती किसी स्थान में निवास किया | उस स्थान पर बहुत 
आभीर डाक निवास करते थे । केलोग लोभ से अंधे होकर ळाठी बकर 
बृष्णि बंशियों की स्त्रियों की ओर दोड़े। अजन बहूत कष्ट से अपने 
गांडीव धनुष पर “रोदा” चढ़ा कर अस्लों का स्मरण करन लगे, परंतु कोई 


अस्त उस समय उनके मति में न आया | बृष्णिबंशीय रथी तथा गज; 
` सवार आदि सेनिक स्त्रियों को छीनने प्र ana नही हुए । अज न बृष्णिब - 
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| शीय सेबकों के सहित बाणा से डाकुओं को बारने लगे. परंत बे अक्षय बाण 
| क्षीण बीर्य होकर निष्फल होगए । डाकूगण अजन के देखते देखते बृष्णि 
और अंधकवंशीय स्त्रियों का लेकर चले गए। अजं न ने बची हुई यादवों 
| की स्त्रियों को कुझक्षेत्र लाकर स्थान स्थान पें बास कराया और कृतवर्भा 
क पत्र तथा हरने से बची हुई भोजराज के स्त्रियों को मातिकावत नगर में 
स्थापित करके अवशिष्ट वालक, बृद्ध और स्त्रियों को इन्द्रमस्थ में लेगए । 
होने सत्यकनंदन युयुधान के पुत्र को वृद्ध ओर बालकों के सहित 
सरस्वती के तट पर स्थापित कर के अनिरुद्ध के पुत्र तथा कृष्ण के प्रपोत्र 
बज को इन्द्रप्रस्थ का राज्य प्रदान क्रिया । रुक्मिणी, गंधारी, शेब्या, हेमवती 
और जाम्बवती देवी ने अग्नि में प्रवेश किया। कृष्ण की सत्यभामा 
आदि अनेक स्त्रियां तपस्या के लिये बन प्रविष्टि हुई । अजुनन बिभाग 
| क्रम से वहुतेरे द्वारिकावसियों को बजू के समीप स्थापित किया | 
| (८ बां अध्याय ) इसके पश्चात्‌ धनंजय ने ब्यासदेव क आश्रम प 
जाकर महर्षि से कहा. कि पांच लाख यदवंशीय बीर परस्पर युद्ध करक 
॥ मारे गए हैं। कृष्ण से रहित होकर अब मुझे जीवन धारण करन का उत्साह 
नही होता हे |- वहां से अर्जन हस्तिनापुर में आकर बृष्णि तथा अंधक 
बंशियों को विनष्ट होने का सारा बृतांत राजा युधिष्ठिर से कह सुनाया । 
॥ (१७) महाप्रस्थानिक-पर्ब--*? छा अध्याय ) राजा w 
| फिर ने वेझ्यापत्र ग्यत्स को संपर्ण राज्य-भार प्रदान किया और परीक्षित को 
निज राज्य पर अभिषिक्त करके उनको शिष्य रूप से कुपाचा्य के हो 


3 राजा afafa, भीम, अज्ञ न, नकुळ, सहद द्रौपदी और प कुत्ते 

| फे सहित तपस्वी वेष से नगर से बाहर हुए और पव की ओर चलन छ A 

| बे लोग अनेक जनपद, सागर तथा नदियों को अतिक्रमण करक गा : 
वहां से sala | 


उदयाचल को निकट लौहित्य समुद्र के तट पर पढु च। 
दक्षिण ओर गमन किया। इसको पश्चात्‌ वे लोग MUAT क ७ i 
चलते हुए दक्षिण जाकर, दक्षिण से पश्चिम में जाकर द्वारिका म पड च. 
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इसी प्रकार से पांडवगण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम से उत्त दौ 
चल कर ( २) हिमवान पर्वत को छांघने के उपरांत सुमेरु पर्वत के fame 
उपस्थित हुए। जव बे ढोग शौघूता से सुमेरु पर चढ रहे थे, इतनेही ~ 
मे द्रौपदी योगभ्रष्ट होकर पृथ्वी में गिर पड़ी । जब भीमसेन ते Ara 
को गिरने का कारण पूछा, तब राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हम सव छोगो' 
के तुल्य होने पर भी अजुन क ऊपर बिशेष रीति से इसका पक्षपात था | 
यह उसी फल को आज भोगती है । युधिष्ठिर आगे चलने छगे। नेही 
समय में सहदेव पृथ्वी में गिरे। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि यह 
किसी पुरुष को अपने समान प्राञ्च नही समुझता था, उस दोष से यह इस 
जगह गिरा हे । जब राजा आगे चलने लगे; तब नकल शोक से पीलि 
होकर पृथ्वीतल में गिर पड़े। जब भीमसेन ने इसका कारण पूछा, तव 
राजा बोले कि नकुछ सबंदा अहंकार करते थे, कि तीनो' लोक में पेरे समान ! 
रूपवान कोई नहीं है। यह इस समय इसी गर्व के कारण गिरा है। 
द्रौपदी और भाइयो' को इस प्रकार गिरते हुए देख कर अजुन शोकसे 
संतापित होकर गिर पड़े । भीम ने राजा से पूछा कि किस कर्म विकार 
से यह पृथ्वी में गिरा हे । युधिष्ठिर बोले कि अर्जन ने. कहा था किग 
एकही दिन में शत्रुओं को जला द्‌ गा, परंतु उस कार्य को- पूरा न किया, 
$स समय उस मिथ्या प्रतिज्ञा के कारण से वह गिरा है। विशेष करके यह | 
सदा दसरे धनुरद्धारियो' की “अवज्ञा” करता था। उसको गिरने का दसरा | 
कारण यह भी इं । इतना कह कर जब राजा चलने लगे; तब उसी समय भीम: 
| सेन गिर पड़ और गिरते गिरते उसने युधिष्ठिर से पूछा, कि में किस निमित्त 
| गिरता हु । राजा बोले, हे पार्थ ! तुम बहुत सा भोजन करते और दूसरे के र 
| 


T को नहीं देख कर सदा अपने बल की बडाई करते थे । इसी लिये पृथ्वी | 
Haa म गिरे हो । इतनी बात कह कर राजा युधिष्ठिर चलने लगे उस समय | 
Ria उक मात्र कुत्ता उनके पीछे चलने लगा । (३) इन्द्रने वहां आकर राजा युिष्ठि | 

का रथ प चढ्ने को कहा | युधिष्ठिर बोळे. हे सुरेश्वर ! मरे म्रातागण इस | 


स्थान में गिरे हुए हें । इनसे रहित होकर मुझको स्वर्ग जाने की इचा 
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नहीं है । रहे बोले की Tera T शरीर परित्याग करके 
द्रौपदी के सहित तपन CN सुरळोक पे गए हें । तुम इस शरीर से 
ही स्वर्ग में जाओगे। राजा बोले, यह कता पेरा भक्त हे | इसको अपने 
संग स्वर्ग में लेजाऊंगो । इन्द्र बाल, जिनके पास कत्ता रहता है; उन अप- 
वित्र लोगों को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता । युधिष्ठिर ने कहा कि में ऐसे 
शरणागत भक्त को किसी R परित्याग नही TET | उस समय 
qig भगवान ने ( जो कचा बने थे ) यि ताता प्रसन्न होकर 
उनकी प्रशंसा की । राजा युधिष्ठिर, इन्द्र, धम आदि देवताओं सहित 
रथारूढ होकर स्वर्ग में जा पहुंचे : ; o 
( १८ ) स्वर्गारोहण-पव--( १ ला अध्याय ) धमराज य॒ घिष्ठिर 
ने “बिबिष्ठप” में जाकर दुर्योधन को दोपयमान दिवाकर की भांति आसन 
पर बैठे हुए देखा । तव वह देवतो से बोले की में लोमी दुर्योधन के संग 
स्वर्ग में वास नहो करूगा । मेरे भ्रातालोग जिस स्थान में हैं, |. वही 
जाने को इच्छा करता हू । कणे, YAA, सात्यकों, PLAT पत 
गण और जो सब राजा क्षल्रियधम को अनुसार शस्रो से मरे 8 बे कहां 
हैं। (२) देवताओं ने देवदूत से कहा, कि तुम युधिष्ठिर क ga 
शि दिखाओ | ै f 
: राज यधिष्ठिर ने देवदूत के संग जाकर यमयातना से aka जीवो 
को देखा । राजा ने उनस पूछा कि तुम कौन हो, तब वे खस चारो ओर 
से कहने लगे ; में कर्ण, मैं भीम, मैं अज न, में नकुल मैं सहदेव, पै द्रौपदी हू 
हैं । राजा युधिष्ठिर शॉक दुःख से युक्त 


हमळोग द्रौपदी क॑ पुत्र; है ' _ 
और चिंता से ब्याक छ होकर धर्म और देवताओं की निदा करने र 


देवदूत से बोले, कि तुम जिनक दूत हों a o 
न जाऊं गा। इसी स्थान में निवास करूंगा। तवे उवद u र jj: 
atale र 
समीप जाकर राजा युधिष्ठिर का बचन कह सुनाया । 3 "a 
KA भर निवास करने के पीछे सब देवता इन्द्र को आगे कर हि 
A $ 
युधिष्ठिर के समोप आए। मूतिमान घमे बहां समागत हर 5 
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ओ का 


३०४ भारत-ख्रमण, दूसरा खण्ड, दसवां अध्याय | - 


राजा ने देखा, कि नरक का संपूर्ण सामान वहां से अदृश्य हो गया 
बोले हे राजन्‌ ! तुमने छल पव क ट्रोणाचाय का बध कराया था । इसी ह 
छल क्रम से तुमको नरक दिखाया हे । तुमने जिस प्रकार कपर 

देखा, उसी प्रकार माया के भीम, अर्जुन, AR, सहदेव, और Ang 
झूठे नरक में तुमको देख पड़ी थी। तुम शोक परित्याग कर के अप 
भाइयो और स्वपक्ष क राजाओ को स्वग में निज निज स्थान में देखो , 
मूर्तिमान साक्षात्‌ धर्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र ! मरने यह तीसरी बार 
तुझारो परोक्षा को हे । मेरी प्रथमपरिक्षा द्व तबन में ब्राह्मण के “अरणी” 
को निमित्त और दुसरीपरिक्षा द्रौपदी और सहोदर भाइयों के बिक होते 
रहने पर हुई थी | मेंने वहां कूचे क रूप को धर कर तुझारी परीक्षा की 
थी। यह नरक देखना मेरो तीसरी परीक्षा है। अब आवो; गंगा झो 
देखो । तब राजा युधिष्ठिर ने गंगा में स्नान कर के मानुषी मरति परित्याग 
की और दिब्यदेहयुक्त तथा संताय रहित होकर वह सशोभित होने छो। 
(४) इसक पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर देबताओ को संग वहां गए, जहां 
ऋषियो' के सहित कुरु पांडव गण निवास करते थे । उन्हो ने वहां कृष्ण का 
दशन क्रिया और कर्ण, भीम आदि अपने भाइयो , द्रौपदो और अन्य संपर्ण 
मुत संब घियो' को देखा ॥ 

( ५ ) निम्न लिखित लोग नोचे लिखे हुए देवतो में लोन इए थे ।भीष 
आठी बसुओ म; द्रोणाचाये बृहस्पति में; gaaat मरुत गण में; प्रच स्त 
सनत्कमार म; धृतराष्ट्र और गंधारी कबेरलोक में; पांड अपनी दोनो aa 
के सहित महद्रलोक में, बिराट, पद्‌, धष्ट क निशठ, अत्रूर, सांब, भूरि 
अंतर, कस, उग्रसेन, बसुदव) उत्तर आदि बिइवदेवगणो में; अभिमत्यु 
चत्रुम्डल म, कणे सूयपंडळ में, धष्ठय म्न अग्नि पिं, धृतराष्ट्र के पत्रगण añ 
: EA Ha धर्म 5 बलराम रसातल में, श्रीकृष्ण नारायण 
Seo PA ले a ख्यां काळ क्रम से सरस्वती नदी में डूबी 

इ । वही' अप्सरा होकर कृष्ण के निट 


पात हुई । घटोत्कच आदि बीर देवताओं तथा यक में प्राप्त ह । दुय 
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ea, 


| 
L 


D | 


1 `~ + संभिष्त महाभारत, १८९२ | IS 


z के सहायक राक्षस ने महेंद्र कै भवन और कुबेर और बरुण के स्थान में 
ये gag किया था । (६ ) स्वगारोहण पब समाप्त इुआ। 

कै खंक्षिछ-प्राचोन कथा- बिष्णुपुराण-( ५ वां अंश ३५ अध्याय ) 
1 करबंशी राजा दुर्योधन की कन्या का स्वयंवर हुआ | जाम्बवन्तो का 
ने वव सांव जव बल से उस कन्या कों ले मागा । तब भीष्म, दुर्योधन, कर्ण 
| | आदि ने सांच को जीत कर वांध लिया । यह समाचार पाकर AA 
र जब युद्ध का प्रबन्ध करने लगे, तब वलरामजी उनको शांत करके सांव को 


-छोड़ाने को लिये अकोले इस्तिनापुर गए। जब बळदेवजी के समुझाने पर 


f कहबंशियों ने सांब को नहीं छोड़ा, तव उन्हें ने कोथ करके अपने हळ को 
' इस्तिनापुर की शहरपनाह मे लगाया और उसको गंगां की ओर aa । 
i ~D 


| जब वह नगर कड़कड़ा कर नदी की ओर झुका; तब कारों ने बलबेबजी & 

i चरण पर गिर कर उनसे क्षमा मांगा | बलदेवजी ने नगर को छोड़ दिया | 
| गी गं हुअ जी म सूचित 

: हस्तिनापुर अब भी गंगा की ओर झुका हुआ TAT का पराक्रम स्‌ 

था आदि ब्रह्मपुराण के ( ९६ अध्याय म भी ह) 


ş | यह क : £ 
2 : ध्याय ) जब स्वयंवर सं राजा 


l - » श्रीम _ ( दशमस्कन्ध-६८ वाँ अः 

दृभागवत--( दश न स 
दयो घन की कन्या लक्ष्मणा को सौंव ले भागा, तब कौरवों ने ह T 
कर वांश रक्खा । बळदेंबजी ने हस्तिनापुर में आकर कौरवों को समुझाया, 


| ड दि व उन्होंने हलके 
ही. AS बलदेंवजी के बचन का निरादर किया, त 
S जब उन्होंने बलदेव २ लेचा! जब नगर 


j अग्रमाग से हस्तिनापुर को उखाड कर ima 1 7 कौरवगण लक्ष्मणा 
| ल ण करता हुआ गंगा में गिरने लगा, es Me 
सहित सांव को आगे करके वलरामजी के Ka को sa से गंगाजी पॅ 
रज Ca ~ [क्र ज्‌ हॐ द्‌ क्षण | 
९ नापर बढरामजी के पराक्रम को जनता हुमा ९ l 
शका दिखाई देता ह । 


mA AT 
त लि 


| के स क्रम से 
[उ S i ) राजा परीक्षित के पश्चात्‌ ई 

| ९ बां स्कंध २२ वां अध्याय र 
| न ) शतानीक, ( ३ ) स्य 


पांडूबंशीय राजा होंगे) (१) जनेय, (२ तः ७) उप्त 
| -नीक, ( ४.) अदवध्वज, (५) असीमकृष्ण, (६) Ta z Lah 
| (८) चित्ररथ, (९) कबिरथ) (१०) वृष्णिमान (R) ७. 6 

| ३९ 
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PEERS" कक | 


, | 
३०६ भारत-भ्रमण, ZAU खण्ड, ग्यारहवा अध्याय | । 


सनीय, (१३) नूचधु, (१४) सुखीनछ, ( १५ ) परिष्छव (१६) सुन 
( १७ ) मेघावी, (१८) नृपंजय) ( १९ ) त्र) ( २० ) तिमि (२१) बह 
(२२) सुदास, ( २३) शतानीक, ( २४ ) ZAT, / २५ बहीनर, ( २ 
बंटपाणि, ( २७ ) दनेमि और ( २८ ) SR | नेमीचक्र के राज्य के समप 
इस्तिनाप्र गंगा में डुबजायगा, तव वह राजा कोशांवी नगरी में निवास AT 
Aag के पश्चात्‌ यह बंश समाप्त होजायगा । | 
प्रत्स्पपराण--( ५० वां अध्याय) राजा परीक्षित के पीछे इस रा | 
से पांडुबंशी राजा होंगे । ( १) जनमेजय, ( २) सतानीक, ( ३) अधिपो 
कृष्ण, (४) बिबक्षु, (५) भूरि, (६) चित्ररथ, (७) सचिद्रव, ( ८ ) afina 
( ९ ) सषेण, (१०) सुनीथ, (११) FAA, ( १२ ) सुखीबळ, ( १३ ) परिष्णय 
(१४) सुतपा, (१५) पेधाबी, (१६) पुरंजय, (१७) अर्व, (१८) 
तिग्मात्मा, ( १९ ) बृहद्रथ, (२०) वसुदामा, ( २१) शातानीक, ( २२ ) दयन, | 
(२३ ) बहीनर, ( २४ ) दंडपाणि, ( २५ ) निरमित्र और (२६) क्षेम्र। 
जब हस्तिनापुर नगर को गंगा बहा ले जायगी, तब राजा faa gann 
छोड़ कर कोशाँबी में बसेगा । राजा ध्षेमक के पश्चात्‌ यह बंस न 
हो जायगा । > 


ग्यारहवाँ अध्याय | | 


| ` (पंजाब में) जगाद्री, नाइन, अम्बाला, थानेसर बा | 
: कुरुक्षेत्र, कर्नाल, पानीपत ओर शिमला । 


o RARR १३ मोळ परिचम यपुना नदी पर रेल का पल है। गुना 
पंश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा हे; इससे पश्चिम पंजाब CTE 
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Na त 


संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | ३०७ 


qaar से « पौळ पश्चिमोचर ( सहारनपुर से १८ मोळ ) जगाद्री का रेलवे 
स्टेशन है। रेळवे से तीन म पजक अंबाले जिले प॑ तहसीळी 
का सदरस्थान जगाद्री एक कसवा है, जिसके निकट यमुना की पश्चिमी 
नहर पर Ted का पुल है | | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय जगाद्री में १३०२१ मनुष्य ये; 
अर्थात्‌ १६१० हिन्दू, २०६० परप सिक्ख, ४ कुस्तान 
और १ पारसी । 
जगाद्री में तहसोळी और पुलिस स्टेशन है; तांवा और लोहा निकट 
के पहाडियों और कलकत्ते तथा बंबई से आते हैं; इनसे बहुत दस्तकारी होती 
है । इनके अतिरिक्त यहां सुन्दर ळ॑प और पीतल के वतन बनते हे । स 
हागा पहाड़ियों से लाकर बंगाल में भेजा जाता E | 


नाहून । 


जगाद्री से wta, तीस, मीळ उत्तर और शिमले से ढगभग ४० मील 
दक्षिणदेशी राज्य सिरमौर की राजधानी नाइन हे। जगाट्री से नाइन को 
सहक गई हे । नाइन बरावर पत्थरिछी ऊंचाई पर छोटा कसबा हे, i 
पत्थर के छोटे छोटे मकान बने हे । कसबे मं राजा का बड़ा मक 
कसबे के बाहर ७ वा ८ मकान यूरोपियन ढंग के बन ह ह| $ g 
एक संदर उद्यान में एक उत्तम मकान वनवाय E । कई एक सुंदर है 
यरोपियन अफसर और महेमानों के रहने के लिये बनाए गए है। ई p 
अतिरिक्त नाइन में २ सराय,“१ डाक बंगला, १ अस्पताळ, १ स्कूल, १ न 
छावनी और बड़ा बाजार हे । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के स 
५२५३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१४५ हिन्दू. ९८५ 
जेन और १६ दूसरे। | 
सिरमौर-राज्य--इस राज्य की राजक 


मय नाइन में ९३७ मकान और ' 
प्रमलमान, १०२ सिक्ख, ५ | 


नो नाइन है, इसलिये बहुधा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 


है | oo). 
३०८ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | 
लोग इसको नाइन राज्य भी कहते हैं । पंजाब की पहाडी रियासतो य्‌ 
राज्य प्रथा भ्रे णी में है । इस राज्य के पूर्व यमुना और “टोस” नदियां वाह 
परिचमोत्तर देश के देहरादून जिला; दक्षणपश्चिम अंबाळा जिला और 
“कळसिया” राज्य के कई भाग; पश्चिमोचर पटियाले और Sediaan ३ 
ज्य और उत्तर “बलसंन” और जवल पहाडी राज्य हैं । यह राज्य ng 
के जल से १२००० से १५००० फीट तक ऊपर, उत्तर से दक्षिण को दाह है | 
जिसका छेलफल १०७७ वर्गमील है । | 
राज्य के एवो त्तर भाग में राजाबन हे, जिसमें शाल की उत्तम लडी 
होती है और कभी कभी खंदकों में हाथी फंसाए जाते हैं। कलसी री 
खान से पहिले तांबा निकाला जाता था, फिर राज्य में एक सीसे की खान 
खळी है और लोहा का “ओर” बृहत हे । कई एक स्थानों में छत्त बनाने के. 
लिये स्ळेड निकाला जाता है। सघन बनो घें हाथी, वाघ और भाळ बहा ' 
है| राज्य का प्रधान पदावार गरले और अफियन हे । उत्तम भेड़ों के लिये 
यह राज्य प्रसिद्ध 
अधिक मकान दो प्रंजिले तीन मंजिले पत्थर से वने हए हें, जो खास 
करके स्लेट से और कळ कळ लफडी के तखते से छाए गएह। बस्तिया 
साधारण तरह से पहाडियो के हाल सिरों पर बसी हैं। 3 
सन्‌ ३८८१ की मनुष्य गणन! के समय इस राज्य के २०६९ गावों म ~ 
२६८७२ मकान ओर ११२३७१ RAT थे; अर्थात्‌ १०७६३४ हिन्दू, ४२४२ 
मुसलमान) ४६८ सिक्ख, २१ कृस्तान और ८ Aal मैदान में ब्राह्मण 
बहुत हैं और पहाडियों में नीचे दरजे के राजपत “कानेट” जाति बहुत बस 
है; जो स्त्रियो को मोळ छेते हैं और विधवा बिबाह करते है | ’ 
| | राज्य स लगभग २१०००३ रुपए पालगजारी आती हे । राजा की 
धी”, खिराज नही देना पडता है; इनका सैनिक बल ८५ सार, ३०० पेद 
१० मैदान की तोप और २० गोलंदाज हैं । -सिस्मौर के राजाओं को आ. 
रजी सरकार की ओर से ११तोपों की सलामी मिलती | 


इतिहास--सिरमौर का पहला राजा “'सैलाव” में बह गया। सन्‌ १०९९ 
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संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | ३०९ 
हः ६. में जसल मरे । राजवंश के अमरसेन रावळ सिरमौर की खाली गद्दी पर 
R राजा बना, जिसके बंशधर सिरमौर के बर्तमान राजा सर शमशेरप्रकाश 
it बहादर जी. सी. एस. आई. हैं; जिनका जन्म सन १८४३ fo ï ZA 

~ SSN 2७ ७७ ~ 2 
के था। सन १८०८५ म गोरखा न इस राज्य का ले लिया था. परंतु सन्‌ 
H १८१५ $o प्रें अंगरेजों न गोरखों को निकाल कर सिरमौर का राज्य यहां 
0८) ` 4 ण 
o के राजा को दे दिया। | 
| अंबाला । 
1 जगाद्री से ३२ मील ( सहारनपुर से ५० मील ) पड्चिमोत्तर अंबाला 
7 छावनी का रेलवे. जंक्शन और ३७ मील अंबाले शहर का रेलवे स्टेशन ह। 
3 अंवाला शहर पंजाब में किस्मत और जिले का सदर स्थान am के जुन १ 
1 १०४० फीट ऊपर. “गागरा” नदी के ३ मोळ पूर्व (३० अंश २१ कला २५ 
i विकला उत्तर अक्षांश; ७६ अंश ५२ कला १४ विकला पूर्व देशान्तर ) में ह I 
] सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय अंवाळा शहर और इसकी 
प फौंजी छावनी में ७२२९४ मनुष्य थे (४७५११ पुरुष और ३१७८३ स्त्रिया ), 
| अर्थात्‌ ४०३३९ हिन्दू, ३०५२३ मुसलमान, ४८९१ कुस्तान, २४०७ सिक्ख, 
| १११९ जैन, ६ पारसी और १ दूसरा । मनुष्य-गणना कै अनुसार यह भार. 
पर ( Oo Bo 0 ~ S . A 
7 तवर्ष में ३७ बां और पंजाब में ५ वां शहर | + 5 
A अंबाले शहर में देशी दुकानों के अतिरिक्त कई GR दुकानें, 
२ RAS १ बीमारखाना, १ खैराती दवाखाना. १ कोदीखाना ओर नये 
त | :और पुराने दो महल्ले हें । नये महल्ले में चोडी सडक और अच्छे T 
? मकान बने हैं । अंबाळे में रूई, गल्ला, तेलहन, सोंठ दरी. कपड और लो 
|| | की बड़ी तिजारत होती है | 
d ह 3 र 
, ` - शहर और छावनी के बीच में खिविल स्टेशन हे, जिस कचहरी 
- ` मकानों के अतिरिक्त खजाना, जेल और स्कूल भी ४ | B -- 
| शहर से ४ मील दक्षिणपूर्व फौजी छावनो ७२२० एकर SA e क 
i प्र में उत्तम सड़क है और 
T ' हुई है, जो सन्‌ १८४३ ई* में नियत दुई थी। इसम उत्तर 3500 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotrj 


। did हि 


हि भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | | 


संदर बंगले बने हैं; पश्चिम भाग में फौजी लाइन हैं, जिसमें माली तर 
से आटिळरी के ३ बैटरो; १ यूरोपियन रेजीमेंट, १ देशी सवार का Titi 
रोपियन पैदल रेजीमेंट और देशी पदल का रेजीमेंट रहती है । 
अंवाला छावनी के रेळवे स्टेशन से दक्षिण कुछ पूव २६ मील थानेश्वर 
और १२३ मील दिल्ली; पूर्वोत्तर २९ मील शिमला के नीचे कालका, परि 
मोत्तर ७१ मोल लुधियाना और १०६ मीळ जलंधर और पूर्व दक्षिण ५० परी 
सहारनपुर È | 
अंबाला जिला- इस जिले के पूर्वोत्तर हिमालय; उत्तर a 
नदी; पश्चिम पटिपाला का राज्य और लुधियाना जिला और दक्षिण कर्नाड 
जिला और यमुना नदी है। जिले का dana २५७० बर्गर्मोल हे। 
सतलज और यपना जिले की सीमा पर और अन्य बहतेरी छोटी नदियां | 
जिले के प्रत्येक भाग में बहती हँ । गागरा अर्थात्‌ दृषद्वतीनदी नाइन-राज्य से 
निकलकर इस जिले के कोताहा परगने को लांघकर पटियाले के राज्य पे 
जाती है। अबाले ओर कालका के बोच में गागरा नदी पर रेलवे का पल | 
है। वर्षा ऋत में डाक हाथियों पर जाती है । | 
सरस्वती गागरा की “सयाक” नदी है, जो एक समय बहत प्रसिद्ध नी | 
थी, यह अंबाले जिले की सीमा से बाहर नाइन राज्य के नोची पहाड़ियों पं 1 
निकलती है और अ बाले जिले के जाधबद्री के मैदान मे प्रकट होती है. कई | 
बार बालू में गुप्त होने के उपरांत दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और ' 
कनाल को ढांघने के पश्चात्‌ पटियोले के राज्य में गागरा में मिल जाती है। 
पश्चिमी यमुना नहर इस जिले में हाथी कड के निकट से निकछी | 
जिछे में कई एक बड़े बन हैं, जिनमें से कालेशर जंगल वदत प्रसिद्ध है, य 
१३९१७ एकड़ में फला हुआ, बहुमूल्य शाळबक्षों से परिपर्ण है । बनों मे भरद 
बाघ हडार आदि बनजंत बहुत रहते हें, भवाले जिले में Ra सरखती 
_नदों के आस पास और कई एक कसबो में समय समय पर पर्व और में? 
हुआ करत ह। सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय इस जिले * 
जगादी में १३०२१, शाहावाद में ११४७३, सधौरा में १०४४५ और j 
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संक्षिप्त महाभारत, १८९२ | १११ 


रिया और थानेसर पे. इनसे कम मनुष्य थे | इस जिले में चमार पुरतहा 

वे क मार का काम करते हैं, अर्थात्‌ मट्टो के बतेन बनाते हैं | 
छन्‌ १८९१ की मनव्य-गणना के समय अ बाले जिले में १०३३३६१ मनष्य 

a इनमें लगभग एक तिहाई मनुष्य मुसलमान हैं। इस जिले में राजपूत 
ब्राह्मण, जाट इत्यादि जातियों में भी बहुत पृसकमान हैं । जिनकी फिहरिस्त 
नीचे दोजाती हे। जेसे मुसळमानो नाई, पुसलमानी धोयी इत्यादि होते हैं, 
बैसही पंजाव में राजपूत इत्यादि बहुत जाति मुसलमान हं । बे लोग gasai 
के राज्य के समय हिंदू से मुसळमान होगए थे। इनकी जाति प्रथमही की 

हृगई ; मजइव मुसलमानी हो गया । इनका विवाह अपनी जात के मुसलमान 
या दसरे मुसलमानों से भो होता हे । मनुष्य-गणना के समय जहां 
जाति लिक्खी जाती है, वहां हिंदू, मसलमान तथा सिक्ख तीनों तरह के 
राजपत राजपतही में लिखे जातें हैं, परंतु जहां मजइब लिखा जाता ह, वहां 
हिंद राजपत हिंद में, मसळमान राजपत मुसलमान में और सिक्ख राजपत 


सिक्ख में छिखाते हैं, इसी प्रकार जाट आदि दुसरो जात के लोग भो । 


सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय नीचे लिखी इई जातियों में इस 
प्रकार से हिंदू, मुसलमान और fasa लिखे गए थे | 


जाति- संख्या हिंदू  मुसळमान- सिक्ख 
जाट १७१२५७ १११५४९ १२४२९ ४७२७९ 
| चमार १४०७५१ १३०३४९ डे १०२९८ 
र राजपत ९२०३३ २२६०८ ६९२२२ २०३ 
| ब्राह्मण ६५०३५ ६४२१९६ ३१६ २०२ 
९ साइनी ६३०५४ geg ' 9२० 0 
| गजर «१०७७ २५४०८ २५९१४ gan 
aman ४७१०४ ४४०३० १९८२ १०९२ . 
RERU ४२७५९ ४०८७१ ३१ 
बनिया ४००६९ ३९०३४ 2 
अरायन ३०८८१ ३३६ gone 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotii 


 कअरी के मरने पर अमरेजी सरकार ने अबाले को अपने राज्य में पिरि 


- | 
भारत-श्रमंण, दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | | 


३१३ 
तरखान २५२६५ १९०९४ ४६१० ap 
नुळाहा २४९३१ as १२७ ११७ 
तली _ १७५७७ १७७ १७८०० 3 

` होहार १६५५० ९०६६ ७१४३ ३४१ 
कुंभार १५५९८ १२८०८ २६२९ ६ 
नाई १४९३२ १०६०९ ३९.७१ ३५२ 
झंवोह १२९८८ १०१०६ ११६५ १७१७ 
खल्लौ ८१९४ 3६६८ ५ ` ४८१ 
सोनार ७३२३ ६६४८ ५७३ १०२ 
गड़ेरिया ६६७१ ६६७१ ० ० 


इतिहास--अंबाळे जिले और इसके पडोस में,सरस्वती और गागर 
( इषद्धती ) के वीच की भूमि आर्यधम का पबित्न स्थान हे । सरस्वती पे 
स्नान करने के लिये सव प्रदेशों से धार्मिक छोग आते हैं, इसके किनारों | 
पर अनेक तीर्थ स्थान बने हैं; थानेश्वर और पोहवा इनमें प्रधान स्यानर | 
इसो देश में कौरव और पांडवों का बडा युद्ध हुआ था। 
चीन का इए'त्संग ने, जो सन्‌ ६२१ ई० से ६४५ तक भारतब में र| | 
गया था, एक राजा के आधीन, जिसकी राजधानी जगाद्री के निकट श्रूणा | 
में थी, इस देश को देखा था । अबाल के चारो ओर का देश गजनी ओर | 
गोर के खानदानों के हाथ में आया था। सन ई० के चोदहवी शतागी 
य नामक राजपूत ने अबाळे शहर को बसाया। “अकबर” के | 
न अंबाला जिला सरहिन्द सबाहट का हिस्सा बना । सन्‌ १८०८ P + 
तक यह प्रसिद्ध नहीं था। सन्‌ १८०१ में अंगरेजी सरकार ने महार | 
रणजीत सिंह से संधि कर के सघलज्ञ के इस पार के राजाओं को सि | 
बनाया । सन्‌ १८२३ में अबालेके राजा गुरबक्ससिंह की बिधवा दीं | 


cr 


लिया । सन्‌ १८४३ में अ बाळे मे फोजी छावनी बनी । सन्‌ १८४१ म) न 
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थानेसर । कुरुक्षेत्र ) १८९२ | ३१३ 


पंजाब अ'गरेजी राज्य में मिला लिया गया, अवाला एक जिले का सदर 
स्थान बना । 


थानेसर ( कुरुक्षेत्र) 


अंबाला जंक्शन से २६ मील दक्षिण थानेसर का रेलवे स्टेशन है। थाने 
सर पंजाब के अ वाळे जिले में पवित्रदेश करुक्षेत के मध्य पे रेलवे स्टेशन से 
१ मोळ दुर सरस्वती नदी के निकट ( २९ अंश ५८ कला ३० विकला उत्तर- 
अक्षांश; और ७६ अंश ५२ कला पूर्व देशान्तर में) एक कसबा हे । ईश्वर 
( अर्थान्‌ महादेव ) के स्थान अथवा स्थाणुसर से थानेसर नाम की उत्पति 
है। यह कसबा भारतवर्ष के सबसे अधिक प्राचीन और प्रसिद्ध कसबों 


रा | Sagra 

पर | प्रस एक है | 

à सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय थानेसर Ñ १३०० मकान और 

S ६००५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१२९ हिन्दू, १७५८ मुसलमान, १०६ सिक्ख और 

1 १२ जैन । थानेसर में बिना गच किए हुए इटे के दो मंजिळे मकान अधिक है; 
| लिनमें से बहुतेरों की छत मट्टी से पाटी हुई है; कश्मीर, फ्टियाले, जीद, 

॥ नाभा, फरीदकोट आदि पंजाब के राजाओं के बड़े बढे मकान बन ६४) जिनमें 

ना, समय समय पर सदाबर्त जारी होता हे; सडके साफ नहीं हैं; निवासी 

To. खास करके पंडे हैं, यात्रियों की आवश्यकीय बस्तु मिलती हे; पंडेलोग 

| आपने गह में यात्रियों को टिकाते हैं। कसब के आस पास स्थान स्थान पर 

| करील, ववळ, बैर आदि लगे इए हैं। oo 

b कसबे के निकट वहुतेरे सरोवर हैं; जिनमें कुरुक्षेत्र सरोवर, afafa और 

1g स्थाणु ये ३ प्रधान हैं। प्रति अमावाझ्या को स्नान के लिये थानेसर पे बहुत 

| यात्री आते हैं । साधारण तरह से वहां बर्ष में तीन चार लाख यात्री पहु चते 

हैं, परंतु सूर्यग्रहण के समय आठ दस लाख यात्री भारत वर्ष के प्रति विभागों 

4 से यहां आकर स्नान-दान करते हैं । कुरुक्षेत्र में दान करने का Ta 

| । संपूण तीथों' से अधिक हे । | 
क 


ə 
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३१४ भारत-भूमण दसरा खण्ड ग्याइवां अध्याय | 


अतरगही की परिक्रमा करन मं (कुर्ल सराबर को परिक्रमा छोट 
करके aga ३ घंटे रगे । नीचे लिखे हुए क्रम से देवस्थान मिले || j 
geia सरोवर-यह थानेसर में स्नान का मुख्य स्थान कसबे A1 पोह 
क्षिण सरस्वती के जळ स भरा हुआ पवित्र सरोबर है, जिसकी लंबाई पप 
पश्चिम को १२०० गज ओर चौडाइ ६५० गज तथा इसका घेरा २ मोट 
से अधिक हे। सरोबर” दक्षिण का बडा भाग RT स भर गया? 
उसपर बबूल, वेर आदि TT का जगळ लग गया हैं, जिसमें पक्षी वत 
तेहें। सरोवर के उत्तरोय भाग सं कपल आंद जळ उदबिजसेपर्ण 
स्वच्छ जळ हे और पश्चिम और उत्तर तथा १०० गज पब नीचे से ऊपर तक 
पक्की सीद्यां बनो हैं। सरोबर में उत्तर के किनारे के मध्य से ७५ गज 
दक्षिण ऊंची भूमि पर सूर्यघाट हे) उत्तर-किनारे से सूर्यघाट तक पुछ बना 
है। सूयघाट पर स्नान, दान और एक मंदिर पै गौरीशंकर का दर्शन होता 
है। पुळ से छगभग ६० गज पश्चिम इसके समानांतर रेखा में दसरा एल 
६} जिससे सरोवर के भीतर के चंद्रकूप के निकट जाना होता हे। वह 
एक मंदिर के समीप चंद्रकूप नामक Ida कुंआ हे) याल्लीगण Tea | 
सरोवर की परिक्रमा करते हैं। सरोवर से उत्तर श्रवणनाथ सन्यासी का | 
बनवाया इआ एक संदर मंदिर हे, जिसके आंगन के बगळों में दो हंजिले ॥ 
मकान वने हें, जिनप्रें से पर्व के गृह में श्रीकृष्ण और यधिष्ठिर आदि पांचों | 
पांडव और दक्षिण के गृह मे शिवलिंग और कई देवमर्तियाँ स्थापित झू | 
हैं। (२) नाभ कमल-एक पक्के सरोबर के किनारे एक मंदिर .में भग 
वान आदि देवता हैं। (३) रुद्रकर-एक पक्के सरोबर के समीप एक मंदिर 
में शिवलिंग हैं। (४) स्थाणतीय-थानेसर कसवे से उत्तर स्थाणसर नामक 
| एक बढ़ा सरोबर है, जिसके चारो ओर पक्की सीढ़ियां बनी हैं; किनारा 
" पर अनेक वृक्ष और कई एक देवमंदिर हैं, पश्चिम किनारे पर स्थाने 
Hit शिव का संदर मंदिर बना है। (५ ) ब्रह्मसर-पक्के सरोवर के किनारे पर 
एक छोटे पंदिर पे ब्रह्माजी की स्थापित चतुर्प ख शिवपूर्ति gl (६) देवी 
कप- एक घड कूप के निकट एक परद्र में देवोजी की प्रतिमा हे। (९) 


Maan 


| 
| 
| 
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थानेसर ( कुरुक्षेत्र १८१२ । ३१५ 


पंचप्राचो-एक पक्का सरोवर हे । (८) कुवेरभंडार-छोटे सरोबर के 
किनारे पर कुवेर आदि को पूर्तियां हैं। (५) सरस्वती--एक नाले में 
थोडा जल है । ( १० ) दुर्गाकुंड-एक छोटा सरोबर हे। (११) ata 
हित--यह थानेसर कसवे के पूर्व-दक्षिण पुरइन से भरा हुआ नदी के समान 
दवा एक सरोवर है; जिसके पूर्व, उत्तर और पश्चिम पक्के घाट बने हैं, 
पश्चिम एक जनानी घाट, एक लक्ष्मोनारायण का मंदिर और अनेक दसरे 
मंदिर हैं। इस परिक्रमा के मागे में फरीदकोट के राजा का एक उत्तम 
समाधि मंदिर मिलता है | 
थानेसर के चारो ओर इस देश पे कुरुक्षेत्र के ३६० पवित्र स्थान है, बे 
बड़ा परिक्रमा करने वालों को मिलते हैं । 
थानेसर का इतिहास--चीन के हुए त्मंग ने सन्‌ ई० के सातवीं 
शताब्दी में लिखता डे कि ११६७ मील घेरे के एक राज्य की राजधानो 
थानेसर है। सन्‌ १०११ ई० में गजनी के महमूद ने थानेसर को लूटा और 
मंदिरों का विनास किया। सिक्खों का बल बढ़ने पर यह mafas के 
इस्त गत हुआ । वह अपने भतोजे को अपना राज्य छोड़ गया | सन्‌ 
१८५० में उसव'श के लोप हो जाने पर थानेसर अंगरेजी सरकार क पास 
आया और कुछ दिनों के लिये जिले का सदर स्थान बना | सिविल स्टेशन 
के इट जाने के समय से यह कसत्रा बहुत शीघ्र घट गया हे । 
पोहवा थानेसर कसबे से १३ मील पश्चिप-दक्षिण कुरुक्षेत्र को 
सीमा के भीतर (अंबाले जिले में) सरस्वती नदी के निकट “पोइवा' नामक एक 
छोटा पुराना कसबा ओर पवित्र स्थान है; जो पूर्व समय में पृथदक तीथ के 
नाम से प्रसिद्ध था] हाभारत ( qaqa ) ï पृष्करसमितो इसका नाम 
लिखा हे । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय पोहा में ४८ 
२४०८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २९६० हिंदू, ४४२ पुसलमान और ६ सिक्ख। = 
सरस्वती के बढ़ने पर कसबे के चारो ओर पानी हो जाता. ६] 
क पुराने मंदिरों को मुसळमानों ने तोड़ दिया था । पोढूवा पं उरात 


४ मकान और 
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की कई एक आश्चर्य निशानियां हे; पुरुष और ख्लियों की tia 
सै छिपा हुआ कारीगरी से यक्त एक पराना दरवाजा ह और उसी हांचे का 
उससे बडा परंत सादा एक दूसरे फाटक का निशान है, ये दोनों 
कृष्णभगत्रान के बड़े मंदिर के फाटक थें; भगवान की प्रतिमा. दोनों दरवाजं 
के मध्य में है। पोहवा में अनेक नए प्रंदिर बनाए गए है। Tang राजा 
के महल में यात्री टिकते हें । सरस्वती में थोंडा पानी बहता हे, परंतु बांध बांध 
कर के स्नान करने के योग्य पानी रक्खा जाता È | 
आश्‍विन और चैत्र की अप्नावश्या को पोइवा में मेळा होता हे fia 
faai मेळे में एकत्र होकर अपने अपने पतियों के लिये बिलाप करती 
हैं। थानेसर के वहतेरे यात्री पोहवा में जाते हैं ओर सरस्वती में स्नान सण 
और श्राद्ध करते हैं। अकोल मृत्यु से मरे हुए मनुष्यों के संबंधी छोग aa 
में जाकर उनके उद्धार के लिये वहां श्राद्ध कप करते हैं । 
सरस्वती नदी--यह अंबाले जिले की सीमा से बाहर नाइन राज्य के 
नीची पहाड़ियों से निकलती हे और अ वाळे जिले के जापवदरी के मैदान | | 
एक पवित्र स्थान में प्रकट होती है कई एक मील मैदान में बहने के Ta | 
4 कुछ समय के लिये यह बाळ पें गुप्त होजाती हे; परंत ३ मील दक्षिण भमि के 
Ta भीतर बहनें के उपरांत “भावतपुर” के निकट फिर प्रकट होजाती है; बल्छपए | 
के निकट यह फिर भूमि में गुप्त होती हे, परंतु फिर प्रकट होकर दक्षिण परित i 
की ओर बहती है। इस प्रकार से यह नदी थानेसर कसवे और कुरे रे 
अन्य कई स्थानों को होती हुई कर्नाल जिले को छांघकर पटियाले के राज्य प 
गागरा (दृषद्वती ) नदी पं मिल जाती हे । एराने समय में यह नदी राज 
पुताने के मैदान के पार तक बहती थी बहाबळपर के मीरगढ तक सरस्वती 
छोडे हुए बेड का अब तक पता लगता है, परंत राजएताने के भटनेर के 
TN समीप इसकी धारा गप्त होजाती हे । 
। कुसक्षेत्र- अबाले और कनोल [जळ पं तथा थानेसर से ६४ मील दूर 
जी द कसबे तक लोगों के कहने के अनुसार करक्षेत्र में ३६० तीर्थ स्थान । 
यह निश्चय हे कि सरस्वती और गागरा (दषद्वती) के बोच का देश ma | 


| 
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थानेसर ( कुरुक्षेत्र ), १८९२ । ३१७ 


से आर्यघर्म का गृह वनो था । TA राजधानी “श्रुगना” थी, जिस स्थान 
पर जगाद्री और वुरिया के समीप ` “शुग” गांव हे । चोन को हुए त्मंग ने सन्‌ 
$० के adat शताब्दी में श्रृगना को एक राज्य की राजधानी लिखा है । 
mela थानेसर ओर पोइवा यात्रा का प्रधान स्थान हैं, परंतु सरस्वती के 
आस पास वहुतेरे मीलों तक छोटे छोटे वहुतर तीर्थ स्थान हैं। 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-मनस्पृति (दुसरा अध्याय) सरस्वती और 
दपद्वती इन दोनों देवनिर्भित नदीयो के अन्तश्यती Ga देश को 
ब्रह्मावर्स कहते हैं। इस देश में चारो वर्ण और संकर जातियों के वीच जो 
आचार परंपरा क्रम से चळे आते हैं; IA सदाचार कहते È । 

ब्यास स्मृति--( चौथा अध्याय ) मनुष्य कुरुक्षेत्र तीर्थ को करके सब 
पापों से बिधुक्त होजाता हे । 

शंख स्पृति-( १४ वां अध्याय ) peAa में दान करने MS मनुष्य को 
अनंत फळ मिलता है । ; 

महाभारत-( आदिपर्व, प्रथम अध्याय ) परशुराम ने ANES का 
सत्यानाश कर उनके श्रोणित से समंतपंचक में ५ हूद बनाए और पितृगणों से 
यह बर मांगा, कि ये हूद भूमंडळ पै प्रसिद्ध तोथ बने । इत्त शदों के आस पास 
का देश पवित्र adadan नाम से प्रसिद्ध हुआ; उसी देश में करु और पांडवों 
का सग्राम हुआ था। 

(९४ af अध्याय ) पुरुष शी राजा भरत के पश्चात्‌ छठवें पीढी में राजा 
संवरण का पुत्र राजा कुरु हुआ, जिसकी तपस्या करते से कुरु जोगल नामक 
स्थाम, उसके नाम के अनुसार, कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । | 

( बनपर्बा ८३ अध्याय ) सरस्वती से दक्षिण और दृषद्वती नदी से उत्तर 
कुरेर मै जो लोग बसते हैं. वे स्वर्गवासी हैं। उसके पुष्करसम्मिती 
पै स्नान करके पितर और देवतो का तर्पण करना चाहिए; वही परशुराम ने 
भारी काम किया था, वहां जाने से पुरुष कृतकृत्य होजाता है और अश्वमेध 
का फल लाभ करता हे । तीर्थसेवी पुरुष रामसर में स्त T 
गुरामने वही क्षत्रियों को मार तडागो को रुधिर से भरकर अपने पितर और 
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पूर्व पितरों का तर्पण क्रिया था । पितरों ने परशुराम को यह बरदान 
कि तुम्हारे यह तालाव निःसंन्देह तीर्थ होजायंगे; जो कोई 
स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करेगा; उसको पितर लोग प्र 
जगत में दुर्लभ कामना देंगे और सनातन स्वर्ग में पह चा्वेगे। 

चन्द्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से १०० अश्वमेध का फल होता? 


दान दिया, 
EAE इन तोथों ५ 


सभ होक 


और वावडी अमावाड्या के दिन प्रतिमास कुरुक्षेत्र में आती हैं; इसी निग्र 
AN कुरुलेत का दूसरा नाम संनिहित है; उसमें स्नान कर और उसका जल पी 
पुरुष ब्रह्मलोक में जाता हे | 

आकाश में पुष्कर और पृथ्वी में नेमिषारण्य सर्वोपरि है और बसत 
तीनों लोक मे श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्रकी धूळ जो वायुसे उडती हे, उससे भी 
महा पापी पुरुष मोक्ष पासक्ता है। सरस्ततो के दक्षिण और दृषद्धती नदी 
के उत्तर qea मैं जो पुरुष निवास करते हैं, बे स्वर्गवासी हें। परशुम 


ons 


पृथ्वी और आकाश के संपूर्ण तेथे और नदी, कुड. तडाग, झरने, य. | 


` के तड़ाग ओर “मचकुक” तीर्थ को बीच की भूमि का नाम कुरसेत हे; इसी | 


को समन्तपंचक भी कहते हैं; यह ब्रह्मा की उत्तर बेदी È | 


(११७ वां अध्याय ) परशुराम ने २१ बार पृथ्वी को भ्षत्रियों से रहित 


करदिया ओर समन्तपंचक तीर्थ में जाकर क्षत्रियों के रुधिर से ५ तालाबों 
को भरदिया । 


ण परिधि it > 
1 । परिधियुक्त स्थान को प्राप्त कर कौरवों की सेना इकही हुई वहा पर 
ते राजाओं ने उत्साह और बल के अनुसार अनेक शिविर तय्यार TÀ 


इस टो क्षत्र क ७ ff i 
( इसके पश्चात्‌ Tea भें कोरव और पांडव का जगत बिख्यात भयंकर 
सग्राम हुआ) | 


( शल्यपब -३८ अध्याय ) जब महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ कयि | 
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(उद्योग पर्ब्धे-१५१ अध्याय ) युधिष्ठिर ने स्मशान, देवालय, महषियों के | 
आश्रम, तीय और मन्दिरों को छोड़कर उपजाऊ और पवित्र भ्रप्ति में अपी | 
सेना का निवास स्थान ठहराया । ( १५९ बां अध्याय ) पप्या ने हिरव्वती' 
नदी के किनारे शिविर स्थापित किया । ( १९७ अध्याय ) ५ योजने ! 


IIR TINS THEO 7.5 


T, 


~ ~ 


थानेसर ( FRA ), १८९२ | ३१९ 


तब उनके ध्यान करने से ऋषभ देश को छोड़ कर 'सरेण' नामक सरस्वती 
कश्सेत्र में पद्दंची । 'आघत्रती' नामक सरस्वती बिष के ध्यान करने से . 
agaa में आई थी । जगत में ७ सरस्वती हैं; पप्कर में सुप्रभा, नेमिषारण्य | 
में कांचनाक्षी, गया में विशाळा, अयोध्या में मनोरमा, कुरसेत्र मं ओघवती, 
गंगाद्वार में RA ओर हिमालय में विमलोदका | 

( ५३ अध्याय ) महात्मा कुरु ने अनेक वर्षे तक इसमें निवास किया था 
और इस प्रथ्वी को जोता था, इस लिये इसका नाम करुसेत्र हुआ। जों | 

नष्य यहां दान देते हैं, उसका वह दान शीघ्रही सहसगुग होजाता हे। । 

( ५५ अध्याय ) कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की उत्तर बंदी ह। | 

(शांति पर्ब १८२ वां अध्याय ) पण्डितलोग कुरुसे को पवित्रतीय 
कहा करते हैं। कुरुक्षेत्र से सरस्वती और सरस्वती से प्रथदक तीथ पवित्र 
है; जिसके स्नान और जळपान करने से ममृष्य अकालयृत्य से शोकित 
नही होते । 

लिंगपराण--(३६ अध्याय ) जिस युद्ध मं शिव-भक्त दधीच से राजा 
क्ष प और बिष्ण परास्त इए; उस स्थान का नाम स्थानेश्वर हुआ; वहां शरीर 

याग करने से शिवलोक मिलता है ( यही कथा शिवपुराण, दुसरा खण्ड 

३२ वां अध्याय म॑ भी है )। 

बामन पुराण--( २२ अध्याय ) राजा सम्वरण क पुत्र कुछ न वतवन मं 
प्राप्त हो सरस्वती नदी को देखा । पीछे वह ब्रह्मा के उत्तर बंदी को गये 

। बीस बीस कोस चारो ओर “स्यम तपंचक' नामक भेत है। राजा कुछ 


के 
ने उस क्षेत्र को उत्तम माना और कीति के लिये सोना का 'इल' बना कर 
महादेव को बृष और धर्मराज के भैसे को हल में लगाया | वह प्रति दिन उसो 
इल से सात कोस चारो तरफ पृथ्वी को वाइने लगे । इसको अनन्तर राश 
कुर ने विष्ण के प्रसन्न होने पर यह बरदान मांगा, कि जहां तक “ल मइ ५ 
पृथ्वी बाही हे, वह धर्म्षेत्र हो जाय। य, दान, उपबास, स्नान, नप) इ 3 
आदि शुभ और अशभ काम जो इस छेत्र में किया जाय, वह अक्षय ama | 
और आप तथा महादेव, सब देवताओं के साथ यहाँ बास क! 
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३२० भारत-भ्रमण दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | | 


आदि में यह स्थान व्रझाजी की बेदो कहाया पीछे az 
से विख्यात हुआ और कुरु राजा क हल से वाहने पर कुरुछ्षेत्र क नाम से 
प्रसिद्ध हुजा | 

(33 अध्याय ) सरस्वती और दुषद्धतो इन दो नदियों के बीच ia 
अन्तर है, वह देवनिमित ब्रह्मावत देश कहलाता है | 

जो मनष्य afafa तीथे में स्नान कर सरस्वती क तट पर fiu 
रहता हे, वह ब्रह्मज्ञान पाता है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित तीथ रह्मन 
w gi है। जो मनुष्य नियम' कर सञ्चिहित का परिक्रमा करता है, उसका विन्न 
नाश हो जाता E | 

(३४ अध्याय ) विष्णु ने क्‌ रुक्षेत्र में वाराह तीर्थ विख्यात क्रिया ३ 
वहां स्नान करने से परमपद की प्राप्ति होती है। पुष्कर तीर्थ À परशा 
जी के किए हुए तीर्थ हे, जिनमें पितरों को पजन करने से अश्वमेध यज्ञ का 
फल होता È | | 

( ३५ अध्याय ) क्‌ रक्षेत्र में रामहद है, जहां परशराप्रजी ने सब क्षत्रियो 
को मार कर उनके रुधिरों से ५ हृद प्रित किए हैं; जो संसार में उत्तम ai 
कर के बिख्यात हैं। जो ब्यक्ति उन्नमें स्नान: कर अपने पितरों को त | 
l RM, उसको पितर लोग मनोवांछित फल देंगे । 1 
n ( ४१ अध्याय ) सूर्यग्रहण में सन्निहित तीर्थ में श्राद्ध करने से महाफल 
होता है । 

(४२ अध्याय ) नारायण ने जळ के भीतर जगत को जान कर अण्डे 
का विभाग किया, जिससे पथ्वी हई। जिस स्थान में अण्डा स्थित हुआ, 
वहां ही सन्निहित सरोबर हे | आदि के. निकले इये तेज से आदित 
( सूय ) और अण्ड के मध्य में ब्रह्मा उत्पन्न हए । 


( ४४ अध्याय ) ऋषियों के शाप से शिवलिंग के गिरने पर जगत मे 

` बेडा उपद्रव होने AS शिवजी ने ब्रह्मा की स्तति से प्रसह 
कर एसा कहा कि जो लिंग गिरा है, वह afafa तीर्थ में प्रतिष्ठित हों 
जाय। जब गिरा हुआ शिवलिंग किसी से न उठा, तब शिवजी 


z ae 


| 


| 
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gg 


` थानेसर (RA) १५९२। ` .. ३३१ 


इस्तीः्रूप धारण कर दोरक बन A अपच सुण्ड द्वारा उस लिंग को छाकर 
र की पश्चिमी पाश्वे में निवेशित किया | 

( ४५ अध्याय ) स्थाणु लिंग क दशत्त क महात्म्य से मनष्याः स्त्र | 

र्ण होने छगा। स्थाणु तीथ में स्नान) लिंग कें दशन और बट के स्पर्श | 

करने से मुक्ति और मनोवाँडित फल मात होते हैं। | | 


चैत्र महीने के कृष्णपक्ष की चतदशी के दिन “स्द्रकर” तीर्थ प्रे स्नान 
करने से प्ररमपद पास होता | e 

४६ अध्याय ) स्थाणवट के उत्तर की ओर Tai पर्व की तरफ़ 
सोमतीर्थ, दक्षिण की ओर दक्षतीथ, पश्चिम की तरफ स्कन्द तीथ और इनके 
मध्य में स्थाण तीर्थ हे । वट के उत्तर महा लिंग और पूर्व विञ्वक़रमो का रचा 
लिंग है। वहां ही' लिंगरूप से सरस्वती स्थित ₹ | बट के qA ब्रह्मा | 
का प्रतिष्ठित किया हवा शिवलिंग हे । 2 

( ४९ अध्याय ) ब्रह्मा अपनी कन्या को केख मोहित हुए, उस पाप सें | 
बृह्मा का सिर कट गुमा। पीछे वृह्मा ने कटे हुए सिर के सहित सन्निहित 
तीर्थ में जाकर स्थाणु तीर्थ में सरस्वती के उत्तर तीर पर ४ मुख वाळे शिव 
को प्रतिष्ठा कर आराधन किया; तब वह पाप रहित होगए। इस प्रकार से 
ब्रह्मसर प्रतिष्ठित हुआ । | 

( ५७ अध्याय ) Tatakan, बिष्णु, शिव, इन्द्र आदि सब देवताओं 
ने स्वामिकासिक का अभिषेक किया और उनको सेनापति बन्ताया। (८९ 
अध्याय्‌ ) राजा बाल ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, (९२) वामनजी ते जाकर ३ a 
धुग पथ्यो बलि से मांगी और घलि ने देदी | PS 

मत्स्यपुराण-( १०८ अध्याय ) पृथ्वी पर ने मिपारणय तीर्थे और 
आकाश में पुष्कर तीर्थ श्रेष्ठ हे, परत कुर्थेल तो तीनों छोक पे adik तीर्थ 
EP ( १९१ अध्याय) सर्यग्रहण में महापुण्य बाले gA को वल | 
( २४३ अध्याय ) बरुक्षेत्र बासनजी की मूति है। 

स्कन्द्पुराण--( Aad खण्ड-३० अध्याय.) कुरुभल म॑ दान ह 
ARI आदि पाप नष्ठ होते है। । त त्या 
3 .. ४१ 
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३२२ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | 


` _( सहिखण्ड, १८ वां अध्याय तिक | 
TARTON (सष्टिखण्ड, < बाँ अ i ) ५ और वेशास गी 
पूर्णिमासी; चंद्रग्रहण ओर सूर्यग्रहण कुरुजागलदेश में पुण्यकाल कहाते 
( पाताळखण्ड-९१ अध्याय ) सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र मोक्षदायक होता ई EA 
MORE ° अ ve S ४) ७. 
` गरुद्पुराण-( पूवाध ६६ वा अध्याय ) कुरुक्षेत्र तीर्थ संपूर्ण पापें ठा 
नाश करने वाळा और भुक्ति मुक्ति देनेवाला हे । ( ८१ वां अध्याय ) कशे 
पै दान तपस्या आदि कम करने से भुक्ति मुक्ति मिलती हे | o 
अम्निपुराण--( १०८ वां अध्याय ) करुक्षेत्र में निवास करने से बैक 
७1: मिलता हे और “कुरुक्षेत्र” ऐसा शब्दसर्बदा उच्चारण करने से स्म. : 
बास होता है । कुरु व में विष्णु आदि देवता निवास करते है । वह सरस्वती 
नदी में स्नान करने से वृह्मछोक प्राप्त होता हे । कुरुक्षेत्र का रज भी Tan 
को दनेत्राला है, तो बहांके देवताओं को दशन के फल का क्या वर्णन क्रिया 
जाय। (११८ वां अध्याय ) कुरुक्षेत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय 
A 
फल प्राप्त होता È | 
ç Q ५. Ne 
BANTU उतराद्ध ३६ वां अध्याय ) ब्राह्मणों करक सेवित FE- 
| गल तीर्थ हे. जिसमें बिधिपूर्व क दान देने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे। | 
i सौरपराण-- f अः JA मे पह , 
ara l ( ६७ वां अध्याय ) graa में महेश्वर नामक शिव हैं। | 
बहां ब्रह्माजी ने तप करक ब्रह्मत्व को पाया और बालखिल्यादि ब्राहमण . 
परमसिङ्धि लाभ की | जी 
| श्रीमद्भागवत (१० वां स्कन्ध ८२ अध्याय) एक समय सूर्यग्रहण आर्या; 
सव ओररहुँसे मनुष्य दान स्नान करने के लिये कुरुक्षेत्र को जाने लगे, नहीं 
| | Bus i पृथ्वी का २१ बार नि; क्षत्रिय करक राजाओं के रुधिर मे । 
कुण्ड भरदिय थे ओर कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया था। तीर्थ यात्रा में संपूर्ण भरतः / 
g की मजा आई | उसी प्रकार अक्र र; बसुदेव, राजा उग्रसेन, आरि | 
Ag Ea TEA म आकर परशुरामजी क॑ सरोबर में स्नान करके. 
ASN वरत a दान दिया । वहां नन्द आदिक बृजगोप और भीषण! 
. ऐृतराष्ठ्‌, पांडव आदि कौरओं से क्ष्णचंद्र आदि यदव शियों को मेट ह। 
( ८४ अध्याय ) बसुदवजी ने करुप्षेत्र म = 2 
सुदवजी ने कुर्न में बिधि पूर्ब क यज्ञ किया । 
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कर्नाल, १८९२ | E 
कौ i कनांट | 
हे ~ ® टि ` 
| धानेसर से २१ मील € अंबाला जंक्शन से ४७ मील ) दक्षिण और दिरली 
में ७६ मील उत्तर कर्नाल का रेलवे स्टेशन है। पंजाब के दिल्ली विभाग में 
| 


4 जिले का सदर स्थान ऊंची भूमि पर यमुना की पश्चिमी नहर के निकट 
कर्नाल एक पुराना कसवा हे । पूवकाल में यमुना कर्नाल होकर बहती थी, 
s जो अव ७ मील परव हे । 

टं सन १८९१ की मनृष्य-यणना के समय कर्नाल में २११६३ मनुष्य थे; 
d aaia १४२८० हिंदू, ७३७७ मुसलमान, १८४ जैन, ६३ कृस्तान और ५९ 


1 fara | | 

i कर्नाल कसवे का शहरपनाइ १२ फीट ऊंचा हे और इसकी सडके तंग 

Ci और टेढीं हें। कसबे के बाहर टौनहाल, खेराती अस्पताल और कई एक 

५ सकल हैं। कसबे को उत्तर छावनी के स्थान पर सिविल स्टेशन फेला हे | 

5 कसबे में एक सुदर मसजिद और सन्‌ १८६८ का बना हुआ एक मिशन 

y स्टेशन है । कर्नाळ का पुराना किला अब जिलास्कूल क काम म आता ह | _ 
| कर्नाळ में देशी कपड़ा, कंवल और बूट बनते हे । 

र । mata जिला--यह दिल्ली विभाग के उत्तरी जिला है। इसके 


१ उत्तर अंवाळा जिला और पटियाले का राज्य; पश्चिम Ta और j 
“जीद” के देशीराज्य; दक्षिण feet और “सहतक” जिले और पू, 
यप्रना नदी, बाद परिचमोत्तर देश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ 


| | c त्त 0 
५ जिले हैं। जिले का क्षेत्रफल २३९६ बगमील है, इसमें कर्नाल, पानीपत और 


, केथळ ३ तहसीली हें । जिले के पश्चिमोत्तर की सीमा क विकट ग 
| अर्थात्‌ दुषद्रती और सरस्वती नदी और जिले में पश्चिमी यमुना नहर ओ 
इसकी कई एक शाखा हैं । 


ERA में ६००३० २२ मनष्य 
सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय इस जिले में ३१३९९२ ०. 


¢ øf `~ ~ ह. को पं ७, |: 

| Lo थे। जिले के ३ कसबो में ५ हजार सेआधकमतुष्य य पानीपत्‌ मे य Fe 
TA =e ap लेप 2 अँ ह 
| कर्माल में २१९६३ और कैयल में १७७६८ | जिले में जाट सब श | 
: 
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३२४ भारत-ख्रमण, दसरा खण्ड ग्यारहवां mt | 
अंधिक हैं: इनको पश्चात्‌ ब्राह्मण; राजपूत और चमार के नम्बर हैं | रा | 
में खास करक मसलंपाच ह । | 
इंतिहाल--ऐसो कहा जाता है कि राजा दुर्योधन क सेनापति कती 
के पत्र राजा कर्ण ने कर्नाळ को बसाया | उन्हीं के नाम से इसका कॅनॉल ना 
फेड़ा ( मंहाभोरत- Ik क ११७ वो अध्याय में लिखा है कि राग 
देयोध॑न ने कर्णे को अगंदेश का राजों बनाया )। कर्नाळ जिले के उसरी 
बंडा भाग gaa में सामिल है और दक्षिण में पानीपत उन पांच गांवों ४४. | 
जिनको यि्ठिर ने aga से मांगा था | 
सन्‌ १७३१ f में “नादिरशाहइराँनी” ने मंगल बादशाह महमद 
को कनां में परास्त किया। २ घंटे की लड़ाई में २०००० हिंदी 
| सैनिकं मारे गए और इससे भी अधिक कदी वनाए गए। बहुत बह | 
। खजानोओर बहुत हाथी नादिरशाह को मिले। इरानी सैना की नानी | 
५०० से २५७४ AR अनेक प्रकार से कहो जातो हे । दसरे दिन महम्मद. | 
, शाहू के परास्त होने पर नादिरशाह दिल्ली को चला और ५८ दिनों क 
1 दिल्लोमें टूट करने के उपरांत ३२ करोड़ रुपए का तकसोमी पंन केक 
i पारस asa | | 
` अटारवी शताब्दी के मध्य में जी द के राजा ने कर्नाल वासे पर अधिकार | 
किया । सन १७९६ fo में अगरेजो ने इसको ले लिया, परंतु mail | 
Gear क सिक्ख राजा ने इसको छीन छीया। सनं १८०६ में यह फिर l 
अंगरजा क आधीन हुआ। सन्‌ १८४१ तक pala के किले में अगरेनी | 
फौजो छावनी थी, पर यहां के पानी पवन अस्वाथ्य कर रहने के कारण पीछे. 
छावनी उंठा दीं गई । सन्‌ १८४० $o म कागले के अमीर दोस्त महम्मद स ) 
६ मास तक कनाल में कद रखें कर कलंकत्ते भेजे गए | 


पानापत । 
कर्नाल से २१ मोले ( अंबाला जंक्शन से ६८ मील ) दक्षिण l 
दिरछी से ५५ मील उत्तर पानीपत का रेळे छठे शनं हे) पंजाब के क 
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` पानीपत, १८९३ | कर क 


तले में तहसौली कों संदर स्थान और जिले का भान कसबा पानीपत हे, 
जो सन्‌ १८५४ ई० तक पानीपत जिले का सदर स्थान ari 

सन १८९१ की मनुष्य-मणना के समय इसमें ५७८४७ धनुष्य थे 
( १०३१२ पुरष और १३२३८ शिया ); अर्थात १८६४० एसंलमान, ८१०६ 
हिन्दू, ७१७ अन ३९ सिक्ख और ५ कृस्तान । ` 

कंसबै के चारो ओर पुरानी दीतर और १५ फाटक हें। यहां पापरी 
सब डिविजन फे आफिसो' और कचहरियों के अतिरिक्त एक बड़ी सराव, 
aapa और स्कुल दै और देशी कपड़ा, कंबल तेथो तांबे के 
बर्तन बनते हैं । E s 
डुलिहाल- महाभारत-उद्योग पद के ३१ वां अध्याय पं लिखा है कि 
राजा युधिष्टिर ने दुयोधन से कहा था कि आधा राज्य हमको नही दोगे 
तो अरिस्थळ, बृक्रस्थठ, मांदी, बरणावत और पांचवां जो तुझारी इच्छा 
हो; यही पांच गांव हमको दे दो; ऐसा प्रसिद्ध ह कि उन्ही गानों मैं से 
एक पानीपत हे | 

थानेसर और दिल्ली के बौच की भूमी पुराने सभय से भारत बर्ष कौ 
लडाई का मैदान है । निम्न लिखित ३ छडाईयों के छिये पानीपत प्रसिद्ध है; 
( १) सन्‌ १५२६ के २१ अपरेल को बाबर ने अफमान | इब्राहिम छोडी को 
पानोपत के निकट परास्त किया। मुगलों' के कहने के अनुसार १६९९९ 
अफगान उस शद्ध पं भरें थे। पुगलो ने भामे हुए अफगाना का आगरा 
तेक पीछा किया । इब्राहिम लोदी भी मारागयां | लाई के तीसरे fia 
बावर दिल्ली में पहुंचा (२) दसरी वही लड़ाई सन्‌ १५५६ हनक हुई 
अकवर ने खुलताने महम्मद साह आदिल के जेनरल शेरझाह के भतीजे 
“हिमू'को परास्त किया। RIE पास 
घोड़सवार और ५०० हाथी थे। लड़ाई के 


पैदळ सेना को अतिरिक्त ५०९० | 
अन्त में बह मेरा गयी । इसी F 


: 
| 
| 

q 
7 
| 
| 
| 
| 

4 

| 

| 


१ 


३२६ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | 


सेना को परास्त किया। उस समय हुलकर, सिंधिया, गायकवार जो 

पेशवा संपूर्ण प्रसिद्ध महाराष्ट राजा अपनी अपनी सेनाओं के सहित an 

भूमि में वर्तमान थे। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्रीं की सेना में १५७०, र 

५५००० घोट्सवार २०० तोप और २००००० पिंडारी और खीमेबरदार i | 

और अफगानों की सेना में ३८००० पैदल, ४२००० घोड़सवार और ३, 
i तोप थो । जब विश्वासराव पेशवा के बड़ पत्र मरने योग्य धाय हु 
और हुलकर के चले जाने पर गायकवार भी चला गया, तब महाराष्ट 
भागे और हजारहां काट दिए गए। अफगानों ने बहुतेरे पुरुष, ही और 
लड़कों को पकड़ कर अपना दास बनाया | 


शिमला । 


l अंबाला जंक्शन से ३१ मील पूर्वोत्तर पहाड के पादग्रल में सपर 
जल से २४०० फीट की ऊंचाई पर 'कालका' रेलवे स्टेशन 3 कि 
शिमला जाने के लिये पुरानी और नई दो सडे हें। परानी सडक काल्या 

बन से “जुटोग' होकर शिमले तक ४१ मील है, उसी सडक से मुसाफिर होग 

क अपान या रट्ट, पर चढ कर के 'कसौली' जाते हैं, कालका से १ मील दर 

समुद्र के जल से ६३२२ फीट ऊपर पहाडी पर कसौंढी एक फौजी छरी | 

ह | नई सडक पुरानी सडक से पर्व हे, इस सडक से “तांगा' ( एक प्रकार । 

का एक्का) शिमला जाता है, कालका से १५ मील धर्मपर, २७ मील ama | 

४२ मील केरीघाट और ५७ मील शिमला हे | सड़क कालका से UU | 

तक तंग ह, वहां से सोळोन फौजी स्टेशन तक उत्तम है. परंत अंत में Ma | 

खडी उतराई हे, सोलोन से आगे दूर तक सुगम चढाई हें, बाग तेज | j 

Ea १० मील aga गहिडी घाटी के पर्ब बगल पंघुमाव की है और 

AK धीरे करीघाट के डाक बंगले तक ऊंची होती गई 5 तांगा लाभा 

9 घर में शिभला पहु च जाता हे | Bae. 

_शिमला पंजाब के अ वाले बिभाग में जिले का सदर स्थान और मारतः 
गवनपट की गमो के दिनों की राजधानी ( ३१ अश ६ कला उत्तर अक्षा 
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शिमढा, १८९२ | ३२३ 


और ७७ अंश ११ कला पूर्व देशान्तर में ) एक पहाडी कसबा है, जिसकी 
औसत ऊंचाई सपुद्र के जल से ७०८४ फीट है | 


सन १८९१ की मनुष्य गणना के समय शिमल और इसकी छावनी में 
१३८३६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०१८० पुरुष ऑर ३६८६ खियाँ । इनमें ८४८४ 
हिन्दू. ३४7१ मुसलमान, १५८७ कृस्तान, २४८ सिवख, २२ जेन, ३ पारसी 
और ३ दुसरे थे | 

पर्ब से पंड्चिम ५ मील लम्बे पहाडी सिलसिले के ऊपर नया चंद्रमा की 


०. 


शकल में युरोपियन कोठियां फैली हैं। नीचे की घाटी मे कई एक धारे 


हैं, जिनम २ झरने बड़े हैं। सिलसिले के पर्ब भाग को छोटा शिमला 


कहते हैं और पश्चिम बेढीगंज' हे । स्टेशन से अखीर पश्चिम एक ऊंची 
खडो पहाडो के सिर पर “जुटोग' एक छोटा फोजी मकान हं, जिससे ११ 
मील पत्र 'प्रस्पेक्ट' पहाडी समद्र के जल से ७१४० फीट ऊची हं । पहाडी 
के १ मील पर्ब बाइसराय की परानी कोठो है, जिससे ६५० गज पश्चिम 
अवजरवटेरी पहाडी पर उत्तम गवनंमे ट 'हाउस' बना हे । शिमले में कई स्कूल 
लकडियों का स्कल, सुन्दर टाउनहाल, ३ अंगरेजो बंक, १ कव, कईएक गिजे कई 
एक अंगरेजी दकान, जिले की कचहरियां, खजाना, तहसी लौ, टेलिग्राफ अफीस 
कई एक अस्पाताल ह भारतबष के गवनमेंट जाड के दिनों के अतिरिक्त | 
लग भग ८ महीने कलकते को छोड़कर शिमले मं रहते ह| शिमलका 

पानी, पवन अनामय कर है। वहां स चारो ओर उत्तम दृश्य दख पड़ता 31 


शिमला जिला शिमले के दिपोटी कमिश्नर के आधीन कई एक 
देशी राज्यों से घेरे हुए शिमले जिले के कई टुकड है। सन्‌ १८१ की 
मनष्य-गणना के समय शिमले जिले के अगरेजी राज्यका भषेत फल ८१ 
बगे मील और इसकी मनुष्य-संख्या ४४५११ थी । जिले में कानेट, 'कोली 


और चमार दूसरी जातियों से अधिक बसते हें: इनके बाद ब्राह्मण और | 
राजपूतों की संख्या है। इस जिले में दगसाई, कसोली, एम सालो 
ओर काठका बड़ी सस्तो हैं । । 
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३२८ भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, MRA अध्याय | | 


शिमले का इतिहास--अंगरेजी सरकार ने सन्‌ १८१९ A 

ही गोरखा लड़ाई के समय सिमले को स्त्रोस्थ्यकर स्थान समञ्च कर नेपाल के 

प्रहाराज से ले लिया । सन्‌ १८१९ में लेफ्टिनेंट रास ने शिमले में रहन : 

शिये लकड़ी का एक छोटा पकान बनाया । सत्न १८२१ में उसके बाइ 

लेफिटनेंट कंदी ते सर्वदा के लिये वहां एक कोठी बनाई | ga १८२६1 

| शिमला एक मुकाम होगया सन्‌ १८२१ म लाड एह ने inai 

ह एक गमी का मोसिमर विताया, उस समय से वहां बहुत यूरोपियन रहे 

gil लगे । सन्‌ १८६६ ६३ गन जन्रल सरजान लारेस के समय से शिन 

भारतदष की गमी की ऋतओं की राजधानी हुआ है। ada री 

KI आरंभ होती है, वाईसराय्‌ और सरकारी अफसर कृलकृत्ते से [शे 
पढु च जाते हे | | 


बारहवां अध्याय | 


( पंजाब में ) पटियाला, नाभा, फरीदकोट, सरहिंद, 
giam, मलियरकोटला, फिलोर, | 
TER और कपुरथला | 5. 


पटियाला है 
| 


i अवाला जंक्शन से १७ मौल qadar राजपर रेलवे का जंक्शन | 
fu जहा स “नथवएन” रेलवे, की शाखा पश्चिम 'भतिंडा” में जाकर IA | 
| ' और aa इंडियन रेलब्रे सें मिळी है इसी शाख पर राजपुर से १६ मी 
पाठयाला, ३९ मील नामा, ६८ मोल बर्नाला और १०८ मील भर्ति 
SRTA है | | 


SETE 


a 
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Ra ag 


पंटियाली, १८९२ | ३२९ 
शजपुर जंक्शन से १६ मोळ पश्चिम पटियाळै का रेळवे स्टेशन है । 
पटियाला पंजाब में बडा वंशी राज्य को राजधामी ( ३० अंश २० कला उत्तर 
अक्षांश; ७६ अंश २५ कला पूव देशांतर में एक छोटा शहर है | 
सन १८११ की मनध्यगणना के समय पटियाले धे ५५८५६ मनष्य थे; 
अर्थात्‌ २५६२९ हिंदू, २२१२१ मुसलमान, ५७५० सिक्ख, २३४ जैन, ६२ 
करतान और ५५ पारसी। मनष्य-गणना के अनुसार यह भारतबर्ष पर 
६८ वां और ( काइमीर को छोड़कर ) पंजाव क॑ देशी राज्यों प्रे पहिळा 
शहर है । 
पटियाले मे' महासंज का पहल और कंचहरियां स दर बनी हैं; कई एक 
[ग लगे हैं; प्रधोन संडक पंर रात मे रोशनी होती है; महाराज की ओर से 
छठ और अस्पताल हैं । 
पटियाला राज्य--इस राज्य का Saka ६१५१ घगमील AN 
इसकी मालगजारो ४१३३००० रुषया हे। पटियाळे की आय पंजाब क॑ 
दसरे संपर्ण राजाओं से अधिक है। सन्‌ १८९१ की मनष्य-गंणना क समय 
इस राज्य वे १५३८८१० मनुष्य और सन्‌ १८८१ मे १४६७४३३ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ७३४९०२ हिंदू, ४०८१४१ सिक्ख, ३२११५४ मुसलमान २९९७ जन 
और ३९ कुस्तान | 
सन. १८९१ में पटियाले राज्य के नारनवल में २११५९, वसी में १२८१० 
QAN में १०८६९, महेंद्रगढ़ में १०८३७ और anar में १००३५ मनुष्य al 
राज्य मे सीसा, तांबा, स्ळेट और माव्‌ छ की खान ४; आम शिक्षाका 
एक डाइरेक्टर हे ओर साधारण गटे पैदा होते हैँ। राज्यका सैनिक वले 
रूगभग २७५० सवार, ४१४७ पैदल, ३१ मैदान की और ७८ दूसरी aja 
और २३८ गोलंदाज हैं। अंगरेजी सरकार की ओर से पटियाले के महाराजे 
को १७ तोपों की सलामी मिलती हे । 
इतिहास- पटियाला , जी द और नोभा क राजाछोग फुलकियन 
घराने के सिद्ध जाट कहलाते हैं, क्योंकि ये लोगं फल नामक शरीफ से हैं। 
फूलने अठारहवी' “सदी? के मध्य भाग में अपने नाम से एक माव चसा ए 
४२ 
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उनको नारनवळ डिविजन मिला । सन्‌ १८६२ पें महाराज नरि 


१८७२ ई० में हुआ था । पटियाछे का राजवंश सिक्ख संप्रदाय को है। 


३३० ` भारत-भूमण दसरा खण्ड्‌ वारहवां अध्याय | l 


| 


जो नाभा के राज्य Ñ È | फूल के ana तिलोक से जीद और aga 
राजा और दूसरे पुत्र राम से पटियाले के राजा हैं । जाट जातियों रह) 
तेरों के समान सिद्धू जाट थी अपने को राजपूत होने को दावा e 
कहते हैं कि मेशल पेर को बसानेवाला जेशलू नामक भाटी राजपत केद a 
हमछोग हैं; जो सन्‌ ११८० ई० की बगावत में अपने राज्य से खदेरा A i 


राम के पुत्र सरदार आलासिंह न सन्‌ १७५२ ई० में पटियांढा Hang. 
को बसायों और सन्‌ १७६२ में अहमदशाह दुर्रानी से राजाका पद 
किया। सन्‌ १७६५ में आलासिंद्द की मृत्यु होने पर अमरसिंह उता 
धिकारी हुए, जिनकों अहमदशाह दुर्गानी ने सन्‌ १७६७ मे राजाहं राजाः 
बहादुर की पदवी दी। सन्‌ १७८१ में अमरसिंह का देहांत होगया | का 
दिनों तक पटियाले की प्रधानता निर्वळ रही । लाहोर के महाराज के वही, 
सामने इसकी प्रसिद्धता घटगई थो। सन १८०८ में शतलज के di! 
दूसरे राज्यों के सहित पटियाला का राज्य अंगरेजी सरकार की सा 
आया । सन्‌ १८१० में दिल्ली के दूसरी अकषर ने पटियाळे के राज गे 
हाराज की पदकी दी । पटियाले के महाराज ने नैपाल की लड़ाई के पपा 
अंगरेजी सरकार की सहायता करके क्योंथछ और बागढ परगने TA AU 
सन्‌ १८३० में अंगरेजी nadia ने महाराज को बरौली डेकर उसके TT 
शिमले का राज्य लेलिया । सन्‌ १८४५ की सिवख-लड़ाई के समय महा 
ने अंगरेजों की सहायता को; उस समय अ गरेजी गवर्नमेंट ने इनको नग. 
राजय का कुछ भाग दे दिया। सन्‌ १८५७ को बलवे को समय पहा 
नरेंद्रसिंह ने अंगरेजी सरकार की अच्छी सहायता की; जिसके पुरा, 


NS 


मृत्य हान पर उनके पुत्र मही द्रसिंह उत्तराधिकारी हुए | सन्‌ १८७६ पे 

देहांत होने पर इनके पुत्र पटियाले के वर्तमान नरेश महाराज Una ai 
ळा ह 

बहादुर भो. सी. एस. आई राज्य सिंहासन पर बैठे, जिनका जरी 


नाभा, १८९२ | 3 ३३१ 
Tn s नाभा । 
सग, 
है| पटियाले से १६ मौल ( राजपुर जंक्शन से ३२ मील) पश्चिम पंजाव में 
कश एक देशी राज्य की राजधानी नाभा है] : 
IKI सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना क समय नाभा में १७१०४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ` 


शी. ८३८३ हिंदू, ६२६२ सुसरुभान, ३३१८ सिक्ख, २३१ जैन और ७ कुस्तान। 


ह. नाभा में महाराज का सु दर महल बना है और वाटिका लगी है। 

IN: नाभा राज्य- यह राज्य पटियाले के उत्तर ९३६ वर्गमील में फैळा 
णा हे। खन्‌ १८८२ to मं इस राज्य की अनुमानिक मालगुजारी ६५०००० 
[का रुपए थो । सन्‌ १८९१ की मनष्य गणना के समय राच्या am 
बहहे। बसते थे और सन, १८८१ में २६१८२४ मनुष्य थ; अर्थात्‌ १३३५७० हिंदू, 


पह ७७६८२ सिक्ख, ५०१७८ मुसळमान, ३७२ जैन और १८ कुस्तान, | राज्य 
क्षा, का प्रधान पैदावार रूई, तंबाकू और चीनी है। राज के अनुमानिक फोंजी 


[ते १२ मेदान की और १०दूसरी तोपॅ, ५० गोलंदाज, ५०७ सवार और १२५० 

पैदल हैं। नामा के राजा को अंग्रेजी सरकार की ओर से ११ तोषों की 

किए सळामो मिलती है। 

j इतिहास- फुल नामक सिद्धू जाट के बड़े पुत्र तिलोक से नाभा- 
iq हे ठक र गांव बसाया, जो अघ तक इस 

राज बंश हे । फूल ने “फूलपुर नामक गावि बसाया, 

ना. राज्य में हे | 


m जव जान पड़ा कि लाहोर के राजा रगजीतसिंह ने संपूर्ण पंजाब जीत 
LN लेने की इच्छा कर ली है, तब नामा के राजा ने अंगरेजी Tun ko 
ही सन्‌ १८०९ ३० Ñ नाभा का राज्य पंजाब के दूसरे राज्यों क सहित अंगर 5 

m | रक्षा में आया। नाभा के राजा “यशवंतसिंद! सन्‌ १८४० ks म मर व 
फा उनके पत्र राजा वेवेंद्रसिंह ने सन्‌ १८४५ की सिक्ख लड़ाई के समय अग- 


स. जों के विरुद्ध सिक्खों की सहायता p 3 
| TAN से उतार कर ५०००० रुपए बा 
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इस अपराध के लिये उनको 


5. 


३३२ भारत-भ्रमण दूसरा खण्ड, बारहवां अध्याय | 


Dena anna mi 


उनके बडे पुत्र भरप्रसिंह का अकखतियार रक्खा गया | सन्‌ १८५७ . 
७. 


के वळवे के समय भरप्रसिंह नें राजभक्ति देखलाई, इससे अंबरेजी सरजा 
र 


ने उनको १००००० रुपए से अधिक मूल्य को भूमि ati सन्‌ १८६३ प्रे. 
राजा भरपूरसिंह की मृत्यु होने पर उनके भाई भगवानसिंह उत्तराधिकारी | 
डुए। सन्‌ १८७१ में जव राजा भगवानसिंह निःपत्र पर गए, तव सी 


परिवार के वतमान नाभा नरेश श्रीहीरासिंह मळवंडर बहादुर, जिनका क 
लगभग सन्‌ १८४३ ६० में था; राज्याधिकारी हुए । चाभाके राजा सिक्स 


संप्रदाय के हैं | 
फरीदकोट । 


पटियाले से और लुधियाने कसबे से ६० मील दक्षिण-परिचिम पंजाब 
प्रदेश में एक देशी राज्य की राजधानी ( ३० अंश ४७ कळा उत्तर अक्षा 
ओर ७४ अंश ५९ कला पूर्ध वेशान्तर में ) फरीदकोट है | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणमा के समय फरीदकोट कसचे में ११३२ मका 
और ६५९३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२४१ मुसलमान, १८६२ हिंदू, १२२६ fin 
और २६४ जेन। 

फरीदकोट का राज्य--यह राज्य पटियाले के राज्य के qfi: 
चर और फिरोजपुर जिले के दक्षिण पूर्व ६४३ बर्गमील में है; जिसमे खात 


sa 


फरीदपुर और कोटकपुरा दो भाग हैं। राज्य से लगभग ३००००० छाए | 


मालगुजारी आतो है। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस रात्य 
म ११९२४० मनुष्य और सन्‌ १८८१ में ९७०३४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४०१८४ 
सिक्ख, २९०३५ मुसलमान, २७४६३ हिन्दू और ३४९ जैन । 

फरीदकोट के राजा को अ'गरेजी सरकार की ओर से ११ तोपों की 
i 3 àf ` $ tag 
सलामी मिलती ह ओर सेनिक बल २०० सवार, ६०० पैदल और पु 
ओर ३ मेदान की तोऐं हैं । | 

इतिहास फरीदकोट का राजवंश बराड़बशी जाट हे। IKAT 
अकबर क राज्य के समय भाळन नामक जाट ने इस बंश की प्रतिष्ठा बीई 


0 ` Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


b. 


an Pa 


\ 


ही ee CC-O. Gurukul Kangri 0५०५०, aro ००५०५०/३५००५७ Ca an uaa Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


करीदकोट, सरहिंद. १८१२ | ३११ 


उसके भतोजे ने कोटकपुरा का किला बनाकर स्वाधीन राज्य स्थापन किया। 
सन ई० की उनीशवी शताब्दी के आरंभ पं लाहैर के महाराज रणजीतसिद 
ने इस राज्य को छीन लिया था; परंतु अगरेजो ने रणजीतसिंह से छीन 
कर फरीदकोट के राजा को दे दिया । सन्‌ १८४५ के सिक्ख-युद्ध के समय 
पहाडसिंह ने अंगरेजों की सहायता की; जिसकी कृतज्ञता में अगरेजी सरः 
कार ने पहाडसिंह को राजा की पदवो, छीना हुआ कोटकपरा का किला 
और नाभा के राजा से छोन कर आधा राज्य दे दिया। पहाइसिंद के 
ag राजा बजीरसिंद के देहांत होने पर उनके पृत्र फरीदकोट के बतमान 
नरेश राजा विक्रमसिंह बहादुर; जिनका जन्म सन्‌ १८४२ इ» में हुआ था, 
सन्‌ १८८३ में राज्यसिंहासन पर बैठे | 


सरहिन्द । 


राजपुर जंक्शन से २६ मोळ ( अंबाला जंक्शन से ३३ मील ) पश्चिमो- 
त्तर सरहिंद का रेलबे स्टेञ्जन हे। पंजाब के लुधियाने जिले में सरहिंद एक 
छोरा कसवा है । गजनी के महमूद के समय मुसलमानों के सरहद का यह 
क्षहर था, इसलिये इसका नाम सरहिंद पड़ा। पहले सरहिंद मेश में 
अ बाला जिला और पटियाला तथा नाभा के देशी राज्य भी शामिल थे । 
अकबर की राजगद्दी के समय मे औरंगजेव के मरने के समब तक खग 
१५७ वर्ष पर्यंत यह मुगलों के राज्य में सबसे उन्नति वाले शहरों में से एक 
था। बहुतेरे मकवरे ओर अनेक मसजिद अबतक यहां खड़ी है और se 
शहर के चारो ओर कई एक मीलों तक तथाहियों के ईंटों की ढेर इस 
पड़ते हैं | 

वर्तमान बस्ती के उत्तर; सदन कसाई का मकबरा हे, जिसके 
बगळ गिर गया हे; मकवरे को मध्य में ४५ फीट ब्यास का शुज 


के पश्चिम का 
है। इसके 


f = ने Fi 
अतिरिक्त यहां मीर, मीरन आदि मुसलमानों को कई एक ३ मकबरे है । 


बड़ी सरहिंद-नहर, जो सन्‌ १८८२ ई में खुली थी, यहां घे २० मील दूर 


O जि 


३२४ भारत-श्चमण, दसरा खण्ड, बारहवां अध्याय | | 


रोपड़ को निकट सतळज से निकल कर सरहिंद और पटियाला होकर कर्नाल | 
के निकट यमुना में मिली हें। | 


VERIGI 


~ 


सरहिंद से ३८ मील ( अबाला जंक्शन से ७१ मील पश्चिमोत्तर 
लुधियाना का रेलवे स्टेशन है। पंजाब कं अवाला विभाग में (३० अश 
५५ कला २५ विकला उत्तर अक्षांश; ७५ अ श ५३ कला ३० विकला पई 
देशान्तर) ) सतळज नदो से < मील दक्षिण जिले का सदर स्थान लुधियाना 
एक छोटा शहर हे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय लघियाने में ४६३३४ मनष्य थे 
( २५५०६ पुरुष और २०८२८ खिया ); अर्थात्‌ ३०२५७ मुसलमान, १३८७१ 
हिंद, १०६५ सिक्ख, ८१३ जेन और ३२८ कृस्तान्‌। मनुष्य-गणना क अनु. ' 
सार यह भारतबर्ष में ८५ वां और पंजाब के अ'गरेजी राज्य में ११ बां 
शहर हे | 
. शहर के पश्चिमोत्चर किला है, जिसमें ५०० आदमी के रहने के योग्य 
|... वारक अर्थात्‌ सैनिक गृह बने हें। छावनो के पश्चिम गिर्जा और प्ल | 
7 वाग है; इनके अतिरिक्त लुधियाने बे जिले की कचहरियां, जेल सराय, | 
१ | खराती अस्पताल और स्कूल हैं। मुसलमानी फकीर सेखअबदुलकादिर L 
H जलानी के दरगाह पर बषे में एक प्रसिद्ध मेला होता है; जिसमें हिंद और 
मुसलमान दोनों बराबर आते हैं। 

कश्मीरी और काबुली पठान इस शहर मे अधिक रहते हैं. इससे पसः 
लपानों की संख्या बहुत हो जाती हे । पशमीने, ऊन को बने हुए गाल 
क लिये लधियाना शहर प्रसिद्ध पठानलोग कश्मीरी शाल और 
1 पशमोना कपडा बनाते हैं। यहां रामपर के मुलायम ऊन के शाल, कपडा, 

h दुपट्टा, पगड़ी. गाडी और अनेक तरह के असबाब को सोंदागरी होती | 

रेलवे खुलने से लुधियाना गरले के बाजार को केंद्र हआ है । 


लुधियानाजिला--यह अबाळे बिभाग के पश्चिम का निलो 


mean 


क 
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ढूधियाना, मलियरकोटछा, १८०२ | ३३ 


$ । इसके पूर्व अंबाला जिला, दक्षिण पटिमा, जीद. नाभा और मछर 
कोटला राज्य, पश्चिम फिरोजपुर जिला ओर उत्तर सतलज नदी, वाद 
agat जिल्ला है। जिले के भीतर देशो राज्यों को कई एकं टुकड़े हे । 
जिले का क्षेत्रफळ १३७५ बर्ग मीळ हे. जिले के भोतर कोई पहाडी 
अथवा नदी नहो है। सरहिंद-नहर की शाखा जिल मे निकालो गई है। 

सन १८९१ की मनृष्य-गणना के समय लुधियाने जिले में ६४८५४७ 
मनष्य थे । जिले पे हिन्दुओं की संख्या से कुछहो कम मुसलमान और 
हिन्दुओं को ळगमग आधा सिक्ख हे जिले की मनुष्य संख्या के ३ जाट 


हैं; दसरो जातियों म॑ राजपूत, गूजर ओर ब्राह्मण अधिक ४। राजपूत 


प्रायः सब मसलमान हैं ( अबाले जिले में देखो), गजर पे भी ब 
प्रसलमान हैं। जिले मे लुधियाने को छोड कर ३ अन्य कसबे है; जगरुन 
(जन संख्या सन्‌ १८९१ मे १४११६ ), रायकोट और मछवाडा | 


इतिहास--सन्‌ १४४० ई० में लोदी खांदान क युसुफ और निहंग 
नामक २ शाहजादो' ने इस शहर को तियत किया; इससे इसका नाम ara 


याना पढा। लोदो खांदान के बिनाश होने के पश्चात्‌ यह शहर मंगलो 
के हस्तगत हआ । सन्‌ १७६० ई० में रायकोटक राय छागां न मुगलों 


से शहर को छोन छिया। अठारहवी शताब्दी के अत में लाहोर क 
महाराज रणजीतसिंह ने उनको निकाल कर जो द क राजा बाघसिंह को 
शहर दे दिया। सन्‌ १८०९ में यह अगरेजो को आधीन हुआ। सन्‌ 
१८३४ से १८५४ To तक लघियाने मे अ RA सेत्रा रहती थो । 


मठियरकोटळा । 
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३३५ भारत-भ्रमणं दूसरा खण्ड, बारहवां — वह | 


अर्थात्‌ १५५२० मुसलमान, ४१६१ हिंदू, १२२७ जैन, ३७ सिक्ख और ९ 
कुस्तान | 1 


और इसको मालगुजारी छगभग २८४००० रुपया है। सन्‌ १८९१ कै 
मनुष्य-गणना के समय राज्य मे ७५७६० मनुष्य और सन्‌ १८८१ ४ 
७१०४४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २८९३१ सिक्ख; २४६९१६ मुसलमान, १६१७ 
हिँद्‌, १३२३ मेन और ३ कुस्तान । राज्य का सैनिक वल ७६ सवार २ 
पैदल ८ मैदान की तोपें और १६ गोलंदाज हैं। यहां के नवाब को y 
तोपों की सलामी मिळती दै । 

इतिंहास- यहाँ क॑ नवाब अफगान धसलमान हैं, जिनके पुरुष काव 
से आए ओर सन्‌ ई० की अठारहवी' शताब्दी के आरंभ में प्रगलो के राज्य 
को घटती के समय धीरे धीरे स्वाधीन बनगए । मलियरकोटला के नवाब 
जमाल खां ने सन्‌ १७३२ ३० में पटियाले के राजा आलासिंह के बिरुद्ध 


शाही सेना की मदद दी थी ओर सन्‌ १७७१ में अपने पड़ोसी सिक्खों के 


बिरुद्ध अहमदशाइ दुर्रानो के लेफ्टिनेंट की सहायता की । जब जमालखां 
लड़ाई में मारेगए; तब उनके पत्रों में विवाद हुआ; अंत पं बैरामखां नवाब 
बने । लाहोर के महाराज रणजीतसिंह ने इस राज्य को लेलिया था; परतु सन्‌ 
१८०९ में अंगरेजी सरकार ने महाराज से संधि होजाने पर वहाँ के नवाब को 
राजगडी पर फिर बैठाया । मलियरकोटला के बर्तमान नवाब महम्मद इब्राहिम 
अलीखां बहादुर ३५ बर्ष के यवा हैं । 


फिलोर । 


छुधियाने से ८ मील ( अंबाला जंक्शन से ७९ ata ) Raat 


फिलोर का रेल्वे ya है | पंजाब के जळंधर जिले Ñ सतलज नदी के 


किनारे पर रेलवे पुळ के निकट तहसीली का सदरस्थान फिलौर एक छोटा 


कसबा हे | 
सन्‌ १८८१ को मनष्य-गणना के समय फिलौर में ७११७ मनुष्य थे; जथा 


मलियरकीटला राज्य--इस राज्य का क्षेत्रफल १६७ ३ w 


aas st ना menata 
ui 


dr ban 3 — न 


फिलौर, जळ धर, १८९२ | - . ३३७ 


५०३२ मुसलमान; २७४९ हिंदू, २६० सिक्ख, ७५ कृस्तान और १ जैत! 

फिळोर में तदसीली कचहरी, पलिसस्टेशन, मिडिलक्काश स्कूल और 
लंगळी 'डिबीच का सदर स्थान हे) लोग यहां के बाजार से ळकडी खरीद 
कर सतलज में वहाकर नीचे के देश में ळेजात हैं। सतलज के किनारे पर 
सिकखों के समय का एक दृढ़ किला 8 | | 


SAAT । 

फिळौर से २४ मोळ ( अंबाळा जंक्शन से १०६ मीळं ) परिचमोरर 
जळंधर शहर का रेखवे स्टेशन है। छावनी का स्टेशन ३ मीळ पहले मिळता. 
हे । पंजावप्रवेश में (३१ अंश १९ कला ३६ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ 
अंश ३६ कळा ४८ विका पूर्व देशांतर में) किस्मत ओर जिले का सदरस्थॉन 

जलंधर एक परानां शहर हे | 
सन १८९१ की मनंष्य-गंणना के समय शहर और छोवनी में ६६२०२ 
मनष्य थे; अर्थात्‌३७४७१ पुरुष और २८७३१ स्रिया) इनमें २८९९४ पुसलमान/ 
२३०१५ हिंद. २२७४ सिक्ख, १५६९ कुस्तान. ३४७ जन, और १ पारसी थे। 
मनष्य-गंणना के अनसार यह भारतवर्ष में ५३ वां और पंजाब में ca शहर है। 
पराने शहर की निशानी २ पराने तालाब 8। हॉल क शहर के कई 
एक महरछ अळंग अळग खाश दीवारों से घरे हुए है । जलधर म कचहरियों 
के अतिरिक्त १ गरीबखाना, जनाना स्कूल, सेखकरीमबखरा की बनंबॉई हुई 
एक संदर सरोय और कई एक स्कूल हैं । eo : 
E से ४ मील दूर ७ 5 यर्गमील में फौजी छावनी è, l 
१८४६ ई० में नियत हई; इस में साधारण तरहसे यूरोपियन सजी 
रेजीपेंट, आडिलरी का १ बैटरी और देशी पदछ का १ KE 
- छावनो में एक उत्तम पवलिक बाग है । ! 
जळंधरजिला--यह asn डिबिजन के 
इसके पूर्वोत्तर होशियारपुर जिछा, परिचमोत्तर कडु 
४३ 


g 
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8३८ भारत-श्रमण, इसरा खण्ड, बारहवां ~ हि | 


दक्षिण सतलज नदी है । जिलका क्षेत्रफल १३२२ Tha है. नि | 
' जिस ` 


जलंधर, नवशहरा, फिलोर और रनकोदर ४ तहसीळी हैं | जिले 


को कोने प्र राहोन झील Qoo URS J 1 और फिलोर के निकर की झी | 
UB 


लगभग २५० एकड़ भूमि पर फैली हुई हे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय जलंघर जिले प्र ९०८१९१ पः 


| ~ 


थे। जिले में हिदू और मुसलमान दोनों की संख्या प्रायः बराबर है। fe 


के ळगभग चौथाई सिक्ख हैं। जलंघर जिले में जाट संपूर्ण वसरी जातियों 
~ 3 3 
कब्जे मं जिले की आधी भूमि है। इसके बाद राजपूत की संख्या है; थे 
सन्‌ १८८१ म ४३७८९ थे; जिनमें ५६०८ के अतिरिक्त सब पुप्तलमान धे। 
इनसे कम संख्या ब्राह्मण ओर खत्रियों की हैं । 

इस जिले में जलंधर शहर के अतिरिक्त राहोंन ( सन्‌ १८९१ मे १०६६७ 


से बहुत अधिक हैं, जिनकी संख्या सन्‌ १८८१ में १६३७५७ थी। इक. 


पप्पा ste 


मनुष्य ), कर्तारपुर ( १०४४१ मनुष्य ), नकोदर, नूरमहल, फिलौर, बिल्ला, 


जंडियाला, महतपर और नत्रशहरा कसबे हैं | 


इतिहास-शेसा प्रसिद्ध है कि जलंधर दैत्य ने जलंधर शहर को | 


बसाया, जिसको अंतमें भगवान शिव ने मारडाला था। जलंधर “दोआब” || 


अतिप्राचीन काल में एक चंद्रवंशी राजा के वशधरों द्वारा शासित होता | 


था; जिनकी संतानलोग अबतक कांगड़ा की पहाड़ियों में छोटे प्रधान हे; 
चे लोग कहते हैं कि हमछोग महाभारत के युद्ध में लडनेवाळे राजा सुशं 
के ब शधर & इमलोगो के पूर्व पुर्षों ने qaaa से जलंधर दोआब में आकर | 


a 


कटौच राज्य कायम किया था | 
(महाभारत--बिराटपर्ब के ३० बे' अध्याय मे' लिखा है कि git 


` धन की सेना दो भाग होकर बिराटनगर पर चढ़ाई की। प्रथमभाग | 


पा Pa का राजा सशर्मा हुआ, जिसने बिराटनगर में मावर 
5 रों मे गऊ ~ ~ अ qil 
पटक अहीरों से सब गऊ छीन ळी थी। द्रोणपर्ब' के १६ बै अध्या 


में हे कि त्रिगत्तदेशीय प्रस्थलाधिपति राजा सुश्मा अपने चारो भाइयों और 


१ Ti = o S ~ ७ > aq- 
१० सहस्र रथ क्‌ सहित अजुन सं लड़ने के लिये तय्यार हुआ और शल्य 


| 


' जल घर, १८९२ | क ३३९ 
पर्व के २७ वे' अध्याय में लिखा है कि अर्जुन ने त्रिगर्तवेश के राजा 


ज 
Y agai को मारडाला। ) | 
a 2 सिकंदर को आक्रमण के पहिले जलंधर शहर कटौच राजपूत के राज्य 


को राजधानी था। चीन के हुए त्मंग ने सातवी शताब्दी मे लिखा था, | 

ग कि जलंधर शहर २ मील के घेर में एक बड़ राज्यकी राजधानी है । मगलों । 
भ के आधीन जलंघर शहर सतलज 1 ब्यास के वीच के देश की राजधानी 

पो बना । सन्‌ १७६६ मे यह सिक्ख के हस्तगत हुआ। खुसहाछसिइ के | 

T पुत्र वुद्धसिंह ने शहर में एक किला बनवाया i सत १८११ लाहौर के | 

नो महाराज रणनीतसिंद ने वुद्धसिंद को खदेरकर He एर अधिकार कर- 

èi लिया। सन्‌ १८४९ ई२ म अंगरेजी सरकार ने जलंधर पे कमिश्नर का i 

सदर स्थान बनाया, जिसके आधीन जलधर, होसियारपुर और कांगड़ा ये 4 

o ३ जिळ हुए । ) | 

i संक्षिप्त प्राचीन कथा-पदमपुराण ( उत्तरबंड, ३ रा अध्याय) | 

एक समय इन्द्र ने केलास पर जोकर भगवान शकर be किया । 

| महादेवजी बोळे कि हे देवराज ! में प्रसन्न हू, तुम बरदान पाँगो । इन्द्र ते | 

॥ अहंकार युक्त कहा, कि हें मों! में आप के समान योद्धा से युद्ध करना । 
| चाहता इ । शंकरनी ने 'एउमस्त' कहा। ईच के चळे जाने पर महादेवजी 
| का क्रोध पूर्तिमान होकर खड़ा होगया ओर बाला कि हे परमो | मुञ्च को 
i आज्ञा दो; में कौन काम करूँ; तव शिवजी ने Ts p a a 
र | सागर में प्राप्त होकर इन्द्र को जीतो । ऐसा सुन : he या की 


जब गंगा सागर का संगम होगया, तब समुद्र डु ` 
2 न से पथ्वी उठी, जिसस 
उसमें पत्र उत्पन्न किया; उस पुत्र के रोदन करने से पृथ्वी का) 
ta नक की द हआ। ब्रह्माजी तीनों लोकों को भय भीतं देख 
| तीनों लोक म महान शब्द हृआ। नह्माजा त त गरे हो 
| तुम बृथा क्‍यों गर्जते हो। 


का शब्द है । समुद्र 


T 
(| की स्त्री ने पत्र को लाकर ब्रह्माजी 
, ` राजो का 'कूच' पकड लिया और 


k 
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३४० भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, बारह अध्याय । | 


| 
छोड़ा; FAK ने" बालक क हाथ से ब्रह्मा: का ET छोडा दिया | | 
ने वालक का पराक्रम देखकर प्रसन्न हो, उसको 'जाळंघर' अर्थात कच. 
पकड़ ने बाला कहा, इस लिये उसका नाम जाळंधर हुआ | ब्रह्मा ने जात 
को ऐसा बरदान दिया कि यह देवताओं से अजेय होगा और पाताल श्र : 
स्वरे को भोगेगा। 01 600 ह 
i (४ वां अध्याय ) एक समय जब जालंधर युवा होगया था, tata 
i गुरू शुक्रजी ने समुद से कहा कि तुझारा बालक तिमों लॉक का राज्य करेगा 
| तुमने जंबुद्वीप में योंगिनीगणो से सेवित महा पीठ को हुवा दिया , 
(| उसंको अब छोड़ कर वहाँ जालंधर का राज तिछक करदो । समद्र की ह 
से पय दानव ने पुण्यदे जाळंधरपीठ में जालंधर को लिये रत्नमयं उत्त पर 
बनाया। समुद्र ने शुक्रजी के सहित उस पुर में जाकर जालंधर का. अभिक 
किया । उसी समय पाताळ के रहने वाळे कालनेमी इत्यादि daan | 
जालंधर से;आ मिले। जाळंधर पिता का दिया हुआ राज्व करने छ| 
पूर्व समय की स्वर्ग के रहने वाळी स्वर्णा नामक अप्सरा की कन्या प 
अक सुन्दरी TT से जालंधर का विवाह हुआ । जव जालंधर ने शुक्र | 
से सना कि देवताओं ने,समुद्र मथन करके उनका सब धन निकाल लिया है 
तब देवताओं से लड़ ने के दिये उद्यत हुआ । | ॒ 
1411 ( ५ बां अध्याय ) जलंधर अपनी भारी सेना से यमराज, वरुण आदि | 
। लोकपालों कों जीत कर इन्द्रपुरी में पहुंचा । इन्द्र बृहस्पति के उपदेशे | 
देवताओं के सहित बैक ठ में विष्णु की शरण में गए) लक्ष्मीजी ने व्ण | 
भगवान से कहा कि मेरा भाई जलंधर आपके मारने के योग्य नहीं है, आए 
उसको मत मारिए । बिष्णु देवताओं को अभय ढेकर उनको साथ Pl 
PAN में दत्य और देवताओं का वदा भयानक युद्ध होने लगा | 
i .. (8 वां,अध्याय ) विष्णु ने कालनेमी राक्षस को मारदाला। (७) 
H jeu और जोलेघर का घोर युद्ध होनें लगा । भगवान तों लक्ष्मी क प्रग 
से जालंधर को नही मारा, परंतु उसको बाण से आपही गिर गए, गय 
MAI उनको उठा कर अपने रंध मे चढा लिया, तंत लक्ष्मीजी रोद 


( 
| 
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TE, १८९२ | ३७१ 
ह्म रतीं हुई जालघर से वोली कि हे भाई Laga बिष्ण को जीत लिया; पर अंब 
भा अपनो बढन को विधबा मत करो; ऐसा वहन का वचन सुन उसने विष्णु को 
धुर छोड दिया । विष्णु ने जालंधर से कहा कि हम तुझारे कम से प्रसन्न हुए हैं 
शि तम बर मांगो। जालंधर ने कहा कि हे भगवन, ! आप लट्टमो सहित हमारे 
पिता के गृह मे निवास. कीजिए। भगवान उसको यह बरदान देकर लक्ष्मी 
के त क्षीरसमुद्र मे चले गए; तभो से वह अपने AYU समद्र के पंदिर में 
Ti; हे, अर्थात्‌ समुद्र मे वसते ४। (८ अध्याय ) जालंधर ने स्वगे को जीत | 
है; क्षीर समद्रसे निकाला हुआ रत्न सब देवताओं से छीन लिया; शुभ और | 
| निश भ को यवराज बना कर बहुत बर्ष तक जाल धरपीठ में राज्य किया । | 
Ig उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त संपूण प्रजा सखी थी । (१ बाँ अध्याय) | 
त देवताळोग बरह्मा को साथ ले केलास में जाकर महादेवनो के शरणागत | 
गं | gu विष्णु भगवान भी वहां पहु चे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द | 
आदिक सब दे वताओं को तेज से जालंधर के मारने के लिये सुदशन चक्र | 
| 
| 


| 
पृ घनाया गया 
व ( १० अध्याय ) जाळंधर ने नारदजी क मुख से पर्वतीनी की सु दरता 
| की प्रशंसा सने कर राइ को भेज कर. शिवजी से पावेतो को मांगा ( ११) 
नव राह निराश लोट आया, तब जालंधर देत्यों की सेना तयार की । प्रथम | 


{ | सनं समुद्र म बिष्ण फे समोपः जाकर प्रीति ada उनसे कहा कि ऑप इस 
j स्थान में सुख से निवास कीजिए। लक्ष्मीजी ने जाळधर को अक्षत दिया; 
T विष्ण ने भी शभ फे लिये पजन किया । उसके पश्चात्‌ समद्र और बूदा बे 
(| उससे कहा कि तुम शिव से मत ळड़ो, पर उसने उनका केचन स्वीकार 


॥ | किया; वह भारो सेना लेकर कौढास मेँ पहुँचा | RAI 

| हेत पार्वती. को ऊंचे पर्वत के कंग्रे में बै ठा दिया। देवताओं स युक्त 
शिषगणो से दानवों का यद्ध होने छंगा (१२ ) जव महादेवजी लड़ने 
लगे, तब जाळंधर शिव का रूप वन कर मानसोत्तर पत की गुहा में पाव ती 
के निकट गया; ऊसने पार्बती को गणेश और स्वामिकातिक के कर दु सि a 
देख छाए, fasa देख वह शोदन करने लगी। RA रूपी जा लंधर ने | 


aeree.” SHORTT Teme की 


| 


DT CC-O. Gurukul Kangri reo Diy Bs Lan Ona हे Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha “gg ड़ 


00 जाओ CC-O. Gurukul Kangri Collection; Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४२ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, वारहवां ~ | | 


पावतो से कहा कि हे प्रिये | तुम अभी पुझ से प्रसंग करो । उस विषार 
समय उसके ऐसे बचन सुन पार्बती को संदेह हुआ । र 


(१४ वां अध्याय ) जब माया के महादेव से पाबती का मन मोह को 
हुआ, तब क्षीरसमुद्र में सोते हुए नारायण का हृदय अकस्मात्‌ क्षोमित हे 
गया। भगवान ने गरुड़ को यद्धस्थल में भेजा । गरुड़ ने माया के शिव ञे 
देख कर वहां का सब वृतांत भगवान को सुनाया ओर उनसे कहा कि हे भान) 
` आप के शाले जालंधर की खरी वृन्दा परम सुन्दरी है; आप उससे भोग के | 
महादेवजी का उपकार कीजिए। भगवान ने थेषजी के सहित जटा बर 
धारण करके माया से पण्य कारी बन में एक आश्रम रचा और उस बा! 
मंत्र से वृत्दा को आकर्षण किया । वृन्दा ने राति में विधवा के भय बा 
सूचक भयंकर स्वप्न देखा, तब वह रथ में सवार हो एक सखी सहित बन 
पै जाकर अपने पति का स्मरण करने लगी । वहां एक राक्षस ने रानी Ta 
के रथ को घोड़ियों को खाकर बृन्दा को पकड ल्या और उस से कहा कि 
तुझारे स्वामी को महादेवजी ने मारडाला तुम हमको अपना पती बनाओ। 
रानी ऐसा सुन प्राण रहित सी होगई (१५ ) उस समय जटा वर्कर | 
धारण किए हुए नारायण बृन्दा के पास आए; उनके क्रोध दृष्टि से राक्षस 
बृन्दा को छोड़ कर भस्म होगया। उसके पश्चात्‌ एक वाघ आगया, जिसके 

य से बुन्द तपस्वी रूप भगवान के कंड में लिपट गई, तब भगवान बोले |. 
कि तुह्यारे आलिडून के प्रभाव से तह्यारे स्वामी का सिर फिर अगों से गुर 
हो जायगा; तम चित्रशाला में जाओ । जव वह अपाने पति का सिर लेकर 
चित्रशाले में गई, तब भगवान जालंधर का रूप धारण करके वहां गए | बृ 
विष्णु को जालन्धर जान कर उसके साथ सह बास किया । कुछ दिन परस 
केरेन क पश्चात्‌ जब एक दिन बृन्दा ने भगवान को पहचान लिया, तब | 
बोले की जालंधर लड़ाई मं मारा गया हं । अब तम हमको सेवन करो | उ. F 
समय वृन्दा ने भगवान को शाप दिया कि जिस प्रकार तम ने तपस्वी | 
o 8 _ से कोई माया रूपी तपस्वी तुल्लारीख्री कोर 

[त्‌ भगवान अतरधान हो गए; माया सब नए 


२२००२0 


Pe PT 


“m SA 


An रिया ८५५ ०-ननन 
` 


जलंधर. कंप्रथडा, १८९२ | 


गई । बृन्दा ने घोर तपस्या करके अपने शरीर को सखाडाला और वह योगा- 

ज्यास से विषयों से मन को खो च कर शरीर छोड़ ब्रह्मलोक में चलीगई । | 
जिस स्थान में वृन्दा ने अपना शरीर छोड़ा, उसो स्थान पर गोबद्धन पर्व त 
के निकट बृन्दावन हुआ | 


( १६ वां अध्याय ) उपर पातो की सखी जया ने उनकी आज्ञानसार 

ती का रूप धर कर जालंधर को परिक्षा कर उसको पहचान छिया और 
पार्वतो से कहा कि यह शिव रूप धारो जाडंधर ह। उस समय पार्वतीजो 
डर कर कमल में प्रवेश कर गई । दूतो' ने जब रण भूमि से आकर जालंधर 
से कहा कि तक्मारी रानो को विष्णूने हरलिया ह; (१७) तब वह रणभूमि प्र 

आकर लड्ने लगा | 

( १८ अध्याय ) बड़ी लड़ाई के पश्चात्‌ शिवनी ने चक्र से जालंधर 

का शिर काट डाला; जव वह सिर आकाश में भ्रमण करने लगा, तब शिवजी 
ने उसको दो टुकड़े कर दिया, जो Rana पर्वत पर गिरे और पोळे शिव में 
लोन होगए । इसके उपरांत शिवजी नाचते हुए जालंधर के रुण्ड को चक्र से 
काटने लगे। जब उसके मेदासे पृथ्वो पूर्ण हो गई, तब शिवजी की आज्ञा 
से योगिनियों ने क्षण मात्र में मांस समूह को खालिया शक्तियों से दबाया 
हआ जालंधर के क्षीण देइ से तेज निकल कर महादेव जो म॑ Ad : 
हो गया। देवता गंग प्रसन्न हए। शिवजो का अभिषेक हुआ | 
( इसी पराण के १६ वां अध्याय से १०४३ अध्याय तक ५ 
नाळंधर की उत्पती ओर बध की कया फिर लिखो गई है ) 


कपुरथला | 


जलंधर से ११ मील पश्चिमोत्तर ( सुलतांपर से १६ म 
से ८ मोल दूर पंजाब में प्रसिद्ध देशो राज्य की राजधानी 
का से कपुरथळा को पक्षी सड़क गई हे। | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय 
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३४४ भारत-भ्रमण, दुसरा खण्ड, बारहवाँ अध्याय | | 
मनष्य थे; अर्थात्‌ १०१६३ मुसलमान, ५२५३ हिंदू. १२८९ सिक्ख, ३३ 
और ८ कुञ्चान । e 
राजधानी में महाराज का सुंदर महळ वना है; उत्तम वाटिका खी ड र; 
भवन और महाराज की सरकारो इमारतों थे विजुली की रोशनी होती J 
कपुरथला राज्य-- राज्य के पड्चिमोचर सीमा पर ब्यासनदी बगी 
FI राज्य का AARS ६२० sr सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणना ह । 
सन्य इसमें २९९५९० ओर सन्‌ १८८१ में २५२६१७ मनुष्य थे; रथा 
| १४२९७४ मुसलमान, ८३९०९ हिंद, » २६४३३ सिक्ख, २१३ जेन, 4 
i कुस्तान और १ बौद्ध । महाराज को पंजाब के राज्य से लगभग १०००० 
रुपए मालगुजारी आती हे, जिसमें से १३१००० रुपया अ गरेजी सरकार शर 
सैनिक खरच के लिए दियाजातो हें। पंजाब के राज्य के अतिरिक्त अगा 
में ७०० बर्गमीछ कप्रथळा के महाराज की मिलकियतें हैं, जिनमें सन्‌ १८८ | 
की मनुष्यगणना के समय २४१३०१ मनष्य बसते थे। उन मिळक्ीयतों मे 
महाराज को ८००००० रुपए वार्षिक आमदनी है । महाराज का सैनिक बह 
४ किले की और 3 मैदान की तोपें; १८६ सवार, ९२६ पैर और ३३ | 
पुलिस हैं। इनको अ गरेजी सरकार से ११ तोपों की सलामी मिळती ह। 
० राज्य का प्रधान पेदावार उख, कपास, सोह” मकई तंबाकू हैं। रोध | 
y में ४ कसबे हैं । कपुरथला ( जन संख्या सन्‌ १८३१ में १६७४७ )) an | 
4 ( जन संख्या सन्‌ १८३१ में १२३३१), फगवारा और सुळतांपुर । 


i 


र इतिहास - कपुरयढा का राजवंश लालुजाति और सिक्ख मंगर | 
का हे। यहां के महाराज के पुषे एक समय सतलज नदी के दोनों ओर* | 


| 
| 


देशों पर ( सीस सतलज और दूस सतलज ) और बारी दोआब 7 भी 

अधिकार किए हुए थे। बारोदोआब के अहळू गांव में इनके au 

TN इस लिए राजवंश के लेग अहलुआलिया कहलाते ह) महाराज के | 

| सरदार यशासिंद ने सन्‌ १७८० ई० में बारीदोआब में तलवार से अगा 
अधिकार करलिया और पीछे सिससतलज के राज्य के कई एक भागों 

जोता ओर सन्‌ १८०८ पे शेष भागों को महाराज रणजीतसिंह से पाया । रस 
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कपुरथला, होशियांरपुर, १८९२ | १५५ 


[क १८०१ ई में अंग्रेजी गवर्नपेंट और कपुरथला के सरदार से संधि हुई | 
ने अपने सीससतळज राज्यों में अंगरेजी फौज की सहायता करनेका 


सरदार a 1 | 
ग़. करार क्रिया । सन्‌ १८४५ की पहली सिक्ख लडाई के समय कपुरथला की 
d aq AANS” में अंगरेजो से लडी, इस कारणअंगरेजी गंवरनमेंट ने सरदार 


फतहसिंह के पुत्र सरदार निहाळसिंह के सतलज के पब ओर का राज्य जवत 


कर लिया । सन्‌ १८४१ $o मं अ गरेजो सरकार ने सरदार निह्रालसिंह को 

ai राजा बनाया। सन्‌ १८५२ घे निहालसिंह के देहांत होने पर उनके पल्ल महाराज 
1 . रण॑धीरसिंहं राज्याधिकारी हुए: जिन्होंने अंगरजो को सत्‌ १८५७ के बंळवे के 
ति समय aan दोआव में अपनी सेना से वडी मदद दी और सन १८ 

[कको अवध में सेना लेजाकर अच्छी सहायता की जिसकी कृतज्ञता में अ गरेजी 
मध सरकार ने उनको अवध पें वांउड़ी, तरिथोली और एकतनाकी मिलिक्रियते दी, 


। जिनसे वार्षिक मालाजारी ८ लाख रुपया आती हे । सन्‌ १८७० प महाराज 
ra रणपीरसिंद इ गळेड जाते हुए “अदन” में मरगए; उनके पत्र खड सिह उत्तरा- 
धिकारी हए । महाराज खडगसिंह की परल होने क पृदचातू सन्‌ १८७७ म 


gg 
P उनके पत्र कपरथला के वर्चमान नरेश महाराज जगतजीतसिंह वहादुर, जिनकी 
1 अवस्था २१ बर्षकी है, उत्तराधिकारी इए; जो अ गरेजी, संस्कृत ओर पारसी 
य अच्छी तरह से पढे हए हैं। राज्य का प्रबंध अच्छा 6 । राज्य म बिद्या 


रा | की उन्नति होरही ह । 


तेरहवां अध्याय | 


[बै ( पंजाब में ) होशियारपुर, ज्वालामुखी रोवालसर, 
ग्री, . ` ` कांगडा, मंडी, डलहोसी, चंबा, पठानकोट, 
ia गरदासपर ओर बटाला। 
प्‌ | 
ता  _ होशियारपुर । 3 
A जलंघर शहर से २५ मील पर्वोत्तर शिवालिक पहाड़ी के पादू ५ z 
a मोळ दूर एक धारा के चौड बेड के निकट पंजाब क TER विभाग प. क 
। vY 
६ 
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` ने इस पर अधिकार क्रिया; जिससे सन्‌ १८०९ में महाराज रणनीतर्तिर 


E; भारत-श्रमण दुसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


निळे का सदर स्थान होशियारपुर एक कसवा हैं। जलंधर और होशिय 
रपर के वीच में उत्तम सडक वनी है और घोडे गाडी की हाक चलती हे. 
प्रागे के मध्य में एक पडाव है । । 
सन १८९१ कीं मनुष्य-गणना के समय होशियारपर में २१५५२ na | 
धे अर्थात्‌ १०८८२ प्रसळमान, १११० हिंद, ४४४ जन, २७० सिक्ख ५६ 
कृस्तान और १ दूसरे । | 
कसबे से ९ मील दूर निळे की कचहरिर्या, अस्पताल और सराय ‡। | 


कसबे में सदक के निकट मकखनमल की बनवाई हुई संदर धमगाला हे और | 


ma, चीनी और तंबाकू की सौंदागरी तथा देशी कपडा, जूता; पीतल | 
और तांबे के ada ओर लाह की दस्तकारी होती हे | | 
होशियारपुर जिला--इसके पूर्वोत्तर कांगड़ा जिला और विलाप. 
पुर का देशों राज्य; पश्चिमोत्तर ब्यास नदी, जो गुरदासपुर जिले से इसरो | 
अलग करती है; दक्षिण-पश्चिम जलंधर जिला और कपुरथला का राज 
और दक्षिण सतलज नदी है । जिले का क्षेत्रफल २१८० बर्गमील है, इस । 
मैदान और पहाडिया दोनों हैं और जंगल बहुत है। बजनों में बाघ, भेडा, | 
हरिन इत्यादि बनजंतु रइते हैं। सोइनधारा के बेड में कुछ कुछ सोना | 
मिलता है । | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले पै १०११३८४ मरण ५ 
थे । जिले में आधे से अधिक हिंदू बसते हँ; जाट सब जातियों से अर्थिक | 
हैं, बाद ब्राह्मण; Ka ओर गजर की संख्या है । मैदान के राज्पृत आए 
तरह से मसळमान हें। | 
इस जिले में होशियारपुर के अतिरिक्त अमरटांडा ( जन संख्या 0१ 
१८९१ में ११६३२ ) मियानी, हरियाना, दसु आ, “आननपुर, गढ़शंकर l 
ऊना कसबे हैं । 

इतिहास--कहावत के अनसार होशियारपर, $e सन्‌ के daa | 
शताब्दी के आरम में बसा । सिक्खों की बढ़ती के समय एकदा के शग | 
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होशियारपुर, ज्वालामुखी, १८१२॥ | ३४७ . 


सन्‌ १८१८-के लगभग सतळज से ब्यासा तक का संपूर्ण देश 


पा. afm STAA 
| P के आधीन हुआ और सन्‌ १८४६ में अंगरेजी सरकार के हाथ 
४] 2 Q 
FELE 
| ज्वाठासखी । | 


। होशियारपुर कसवें से ४१ मीळ ( जल धर से ७४ पील ) पर्वोत्तर एक 
|| पहाडी के पादमूळ पर “ज्वालामुखी” एक कसबा है, जिसमें ज्वालामसी 


र देबी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है । 


| होशियारपर से ८० मील ( जळ धर से १०५ मीळ ) पर्वोत्तर कांगदा 
| कवे होकर 'धर्मशाल' छावनो तक सुगम चढाव उतराव का पहाडी माग बना 
प, है, जिस पर तांगे और इक्के चलते ४, जगह जगह पड़ाव; पमशाल और 
क । दुकार्नेहँ॥ पडाव और घपशालौं मे मोदियों की दुकान रहती है और Ta 
ग. पीळ के पत्थर लगे हैं। इसी मार्ग से ४१.मील जाकर ८ मील दूसरे माग 
फ से ज्यालापरखी पहु चना होता दै। में होशियारपुर में किराए के इक्क पर 
ग, | सवार हो ज्वालामुखी को चला । 
गा a पीछ से आगे पहाडियों की चढ़ाई उतराई आरंभ हो जाती है। हो- 


| शियारपर से ९ मोळ पर पड़ाव ( जहां “धर्मशाल” छावनी में जाने आनक 


al समय अंगरेजी सेना टिकती हैं ), ११३ मीळ पर छोटी wus 
हु पडाव और १८ मील पर स्लेट पत्थर के टुकड़ों से छाई हुई एक दो e : 
॥ | saat, पडाव से धर्मशाळ तक २ मौल समतल पूर 


आगे फिर चढाव उतराव का पाग आरभ हो जाता l २२ मील पर एक 


= मील पर 
धर्मशाला और साध का मठ, २८१ मील पर पक्की धरमशाला, २५ ita 


| 

\ 
पानी का झरना और २८+मील पर बड़ा पड़ाव & जश वर्षाकाल में कई 
एक हाकिम रहते हैं । प 
a | पड़ाव से १--मील दूर होशियारपुर जिळ पै चिंतापूणो नामक, 
| छोटी बस्ती हे, ज | पडाव स एक इसरा माग गया E । बस्ती et 


: sa 
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कॅब MN | आरत-श्रमण, दुसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


पोदियों के मकान और एक गहडा सरोवर है, जिसमें १५० सीढ़ियों ई 


IR | 


पानी है। सरोबर के ऊपर एक मंदिर के भीतर मावल का छोटा ia | 
जिसमें चिंताएणी देबी लिंगरूप से स्थित हैं। यात्रीगण दर a | 


ज्ञाते है और सरोबर मं स्नान कर के देवी की पूजा करते हें | 
बड़े पड़ाव से आगे होशियारपुर से २९- मेक और ३२ मोळ पर गे 


दियों की दुकानें, ३८ पर चट्टी ओर ३९ मोल पर व्यास नदी प्रिद्ती है 


जिस पर नाव को पुल है। पेने पुल के निकट नदी में एक मसक देखी, fa | 


पर तेरकर लोग पार हो जति हैं। वहां के लोग किसी बड़े जानवर के साबित 


चमडे को सीकर ऐसी मसक बना 


I 
ते 


हें कि उसके भीतर पानी न घु | 


सके और उसी के सह्रे नदी उतर जाते हें । नदी के दूसरे पार अर्थात. 


N 9 १ - >» 
होशियारपुर से ३९३ मील पर कांगड़ा जिले में डेहरा वस्ती हे; जिसमें तह 


ama 


सीली, पुलिस की चौकी और अनेक मोदियों की दुकान हैं और ४१ पी. 
से आगे धर्मशाला जानेवाली सडक छटजाती है; दहिने ज्वालाएखी ता. 


८ मील का दूसरा पाग हे; जिसके बीच पं एक नदी मिळती है। परै होशियारए 
से ज्वालामुखी ( ४९ सोल ) दो दिल में पहंचा माग प्रे यातियो को किसी 
तरह का मय नहीं हे, स्थान स्थान पे पहाड़ी जंगलों का उत्तम दृशय देखतभ 
आता है और समय पर गरना के फलों की सगंघ फेलजाती है | 


NAN 


` पंजाब-कांगडा जिले के डेहरा तहसी की में ज्वालामखी पराना पहाड़ी कसबा 
हैं; जिसमें सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय ५४२ मकान और २४२४ 


प्रनुष्य थे; अर्थात्‌ २२१७ हिंदू. १९६ मसलमान और ११ जैन । निवासी दी 


के पंडे अधिक हैं। | 
यहाँ छोटे बड़े ८ धमेशाले, पटियाले के महाराज की वनवाई इई एक 4 


पोष्ठआफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल और म्यनी सिपलिश है और थोडी सौदागरी 


होती हे। ज्वाळामखी के पड़ोस सें ६ गरम झरने हे | 
कसब सम ( ज्वलनीय गाशा क जेटों क ऊपर ) ज्वाला देबी का गे बजदर 


मंदिर खड़ा है। मंदिर की दीवार के नीचे का भाग और इसका फश मावर कष | 
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ज्वालामुखी, १८९२ | | ३४९ 


है | पिर और जगमोहन दोनों के गों के ऊपर सुनइल। गुलग्मादार पत्तर 
जड़ा हवा है, जिनको सन्‌ १८१५ ई० पे लाहौर के महाराज रणजीतसिंह ने 
जड़वाया । जगमोहन के चारो वगडों पर घंटियों की एक पंक्ति है; एक जगह 
डोळाने से संपूर्ण घंटी बणती हैं। मंदिर के किवाड़ों पर चाँदीका 


A 


A 
` प्रलम्मा ६ । 
~ 


मंदिर के भीतर दे वी का प्रकाश. भूमिकी अग्निसे निकलते हुए, छोटे बढे १० 
लाफ दिन रात लगातार बळते है; अर्थाद्‌ मंदिर की पिछली दीवार में ४ कोने 
प्र; और ददिने की दीवार में ५ और मध्य के कुंड की दीवार में ४) इनमें से 
दहिने की दीवार का लाफ बड़ा दीपशिखा के समान; कोने का छाफ मसाल 
के तल्य बडा और पिछली दीवार के चारो लाफ इनसे छोटे डे । दयो लाफ 
मंदिर की खड़ी दीवार में फर्श से एक दो हाथ ऊपर हैं। कोने के लाफ द्वारा 
यात्रोलोग देवी को पेड़ा खिळातेहें और दूध पिलाते हैं; अर्थात्‌ छाफ के स्थान 
पर दीवार के छिद्र में छोटी 'लोटकी' से दुधडालते हैं और जती छाफ में पेड़ 
जलाते हैं । बचे हुए पेड़ों के टुकड़े प्रसाद करके अपने गृह लेजाते हैं । पिछली 
दीवार के मध्य में जो एक ताक मे छोटी लाफ ६ उस स्थान में पंडेळोरा यात्रियों 
से देवी की प्रथम पजा करवाते हैं। पंदिर के मध्य मै माइल के ४ पतले 
खेभाओं के भीतर एक लंबा चोखु टा गहड़ा कड है; जिसमें पैठने के लिये एक 
ओर कई एक सीढ़ियां बनी हैं। यात्रीलोग कडक ऊपर देवी की पूजा. 
करते हैं। कंड की दोवार में ४ लाफ जलते हैं; जिस दिशाओं पं मंदिर की 
दीवार की लाफ हैं; उसी दिशाओं गे कढ की दीवार में हाफ बलती हें । कड 

की दीवार के कोने का लाफ मसाल के तुर्य बड़ा है; उसमें यात्री लोग होग- 

करते हैं, होम की विभूति अपने T छे जाते हे । लाफों द्वारा वो को पेड़ | 
खिलाते हैं और दृध पिलाते हें । लाफों के जलने से मंदिरमें राति के समय भी 3 
दिनक समान प्रकाश रहता है । नित्य रात्रि में देवी के शयन के लिये मंदिर 2 

पलंग बिछाया जाता है; उसपर dan, तकिए और बहर त आभूषण 
रके जाते हे और पंदिर का द्वार वंद करदिया जाता है । भीति टे द ॐ 
adi के अतिरिक्त मंदिर से बाहर इसकी पीछे की दीवार म शी | 


RANE pst =) 
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चलते हैं, जो इवे से बुताजाते है, परंतु बे पीछे आपसे आप या बारे 
पर जळते लगते हैं । ज्वाळादेवी को जीव वलिदान नही' दियाजाता है 
मंदिर के पीछे छोटे मंदिर में एक कूप हे । कूप के भीतर उसके बाह | 
आमने सामने ३ बड़े लाफ वरते है; इसक पास दुसर कूप का जल diey 
रहता है, इसको लोग गोरखनाथ की 'डिभी' कहते हैं। मंदिर के आस पास 
काली आदि के कई एक देवर्धदिर और कई मकान हें । मंदिर के आते 
दहिने ओर मोठा जलका क ड हे; जिसमें नाळाद्वारा एक तालाब से पानी 
आता है। यात्लोलोग कंड से जळ वाइर निकालकर स्नान करते हैं। बसती 
के वहुतेरे लोग कुंड का जळ पीने के लिये ले जाते हैं । नित्यही ज्वालामुखी 
में यात्री आते हैं; परंतु आश्विन के नवरात्र में लगभग ५०००० यात्री आङ्ग 
जवाळादेवी का दर्शन करते है । चेत्र के नवरात्र में इससे कम लोग 
आतेद्वे। | 
इतिहास--एक समय ज्वालामुखी ऐक घडी और धनी कसबा थी 
उसकी तवाहियां इसबात की साक्षी देती हैं। ज्वालादेबी के मंदिर क 
होने से वह कांगड़ा से भी अधिक प्रसिद्ध हुई है | लगभग ७०० बर्ष हुए, 
कि एक दक्षिणी ब्राह्मण ने उस स्थान पर जाकर प्रथ्वी से निकलती हुई 
सर्वदा जलरेवःली एक ज्वाळा देखी; उसने उसस्थानपर देवी का मंदिर बन 
वाया । वतमान पंदिर सेकड़ों वषे से बहुत खच से संवारा गया है । महाराज 
रणजीतसिंह ने सन्‌ १८१५ में उसके गं बजों पर मलम्मा करवाया | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा- शिवपराण ( दसराखंड, ३७ वां अध्याय) 
जब सती ने कनखल प्रं अपना शरीर जलादिया, तब उससे एक प्रकाशमान 
ज्योति उठो, जो पश्चिम की ओर एक देश में गिर पड़ी; उसका नाम ज्वाला 
भवानी हआ, वह सबको प्रसन्न करनेवाली हैं । उनकी कला प्रत्यक्ष है; उनकी 
सवा पूजा करन से सबकुछ मिळता हे, उसीको ज्वालामखो कहते हैं। 


देवीभागवत--( ७ वां. स्कंध-३८ वां अध्याय ) ज्वालामखी कार्यात 
देखने योग्य और सदा व्रत करने योग्य है | 
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रोवाळसर, कांगदा,१८९३ | 


` : 
राबालसर । 
रोबाळसर जाने का एक मार्ग होशियारपुर से सीधा और दसरा ज्वाला- 
ad होकर के है। होशियारपुर से २० कोत Sar तहसीली; ३२ कोस 
“बडसर' का थाना ४२ कोस मेड का पड़ाव और ६० कोए रोवालसर है, जो. 
ढगभग ८० मील दोगा और ज्वालामुखी से रोवालसर लगभग ५५ मीळ रे | 
रोताळसर नामक एक वड़ा झीळ है; जिसमें पौधे कगे इए कई एक 
होले हैं। झोल में टोले के नकल का बनाया हुआ एक बेड है, जिसपर पौधे 
लगे हैं और देवपूर्तियां रकखी इई हैं। यात्रियों के एकतर होने पर वहां के 
dè ng भाव से बेडे को झील के भीतर से किनारे पर खच लेते है। या- 
त्वीमण टीळे को चळता हुआ अथात्‌ किनारे आया हुआ देख कर बड़ा 
आश्चर्य मानते हैं और वेडे के ऊपर की देवमूतियाँ का पूजन करते ह । 
प्रेख की संक्राति को वहां स्नान दशन का मेला होता है । 


PTET 


ज्वाळामखी से २५ मील पबो ततर पेजाब के जलंधर विभाग क कांगड़ा 
जिले में ( ३२ अंश ५ करा १४ विकला उत्तर अक्षांश, ७६ अंश (9३कला 
४६ विकळा पर्व देशान्तर पे कांगड़ा म्यूनिस्पळटी कसबा ४ जिसको RS | 
ळोग नगरकोट कहते थे । 

सन्‌ १८८१ की मन॒ज्य-गणना के समग्र कांगड़ा में ९२८ मकान और 
५३८७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४४५४ हिंदू, ८७२ मुसलमान, ९ सिक्ख और ५२ 
इसरे । 

कसबा एक पहाड़ी के दोनों ढ 


३५२१ 


[ल पर वसा है; वहाँ स॑ बाणगंगा दख 


पड़ती है। दक्षिणी ढाळ पर कसबे का पुराना भाग) उत्तरीय ढाळू पर 
भवन की शहर तली और महामाया देवी का प्रसिद्ध म 
के सिर पर किला है; जिसमें गोरखा रेजोमेंट का १ भाग रहता 
पं तहसीळी, खेराती अस्पताल, स्कूल और सरास है | 


दिर और खड़े चट्टान. 
है। कांग 
यह कसबा सुन्दर 
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` मनुऽ्य-गगना के समय धर्मशाले में ५३२२ मनुष्य थे। सन्‌ १८६३३३ 


. राज्य है। कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल पंजाब के सव जिलों में दसरा योने | 


नीळा मीनाकारी ओर गहना बनने के कोम के लिये प्रसिद्ध है | काग 
में महामाया देवी का मंदिर अतिप्राचीन और बहुत प्रसिद्ध हे; जहां र 
से बात्रीग बिशेष करके नवरात्रों में देबी के देशेन के लिये आते टै । 
घसशाला- कांगडा ad से ६ मील पयो चर धमशाले मं i | 
फौजी छावनी और कांगड़ा जिले की सदर कचहरियां हैं। सन्‌ १८८१क | | 


नवंबर में मारतव॒ष के गवर्नर जनरल छाड “एलूगिन” धर्णशाले में पर गए, | 
यहां उनकी कवर हे । सन्‌ १८०५ ई० में कांगड़ा जिलेकी सदर कया 
धर्मशाला में नियत हुईं , तवसे कांगड़ा कसबे की घटती और धर्मशाला शो 
बढती होने लगी | 

ingi जिला--इसके एवो त्तर हिमालय का सिलसिला ; नो 
तिब्बत देश से इसको अलग करता हे: दक्षिण-पूर्व वसहर और बिलासपुर के 
पहाडी राज्य, दक्षिण-पश्चिम होशियारपुर जिला और पर्चिमोत्तर चक्की / 
नामक छोटी नरी, वाद गुरदासपर जिले का पहाडी भाग और चंबा झा - 


९०६९ बगेमील है; जिसमें हमीरपर, डेइरा, नरपर. कांगड़ा और बढ ५... 
तहसीली हैं। जिलेपे मैदान और पहाड़ी देश दोनों हैं। पहाड़ियों क | 
बगलों पे और ऊनके ऊपर जंगल लगे हें । कई एक जंगलों में अभेक प्रमा. ! | 
के उत्तम जंगली रक्ष हैं । बनों में चीता, भाळ सेंड़ियां बहुत है; बाघ भौ की | 
कभी देख पडतें हैं और कई एक प्रकार की बनैली विलारियांहें। कांग | 
जिले में ब्यास, चनाव और रावी नदियां निकलती ब्यास कुछूके | 
उत्तर रोहतंग पहाड़ियों से निकळ कर ळग भग ५० पीठ दृक्षिणपत्ति/ , 
वहने के बाद मंडी राज्य में प्रवेश करके उसको छांघती है, पश्चात्‌ सा| f 
कांगड़ा के संपूर्ण घाटीयों पं बहती हुईं पंजाब के मैदान में जाती है। उन | 
नाहुल के ढालुओं से बहती हुई मध्य हिमालयन के उत्तर चंबा राज्य र 
प्रबंश करती हे, और रावी नदी ब'गहाळघारी में बहती हुई; पश्चिमोत्तर की ८ 
चंबा राज्य पं गई हे, इस जिले में लोहा, शीशा और तांबा aa 
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के जर में येलो में वावळ कर के रकल देने से वह पक कर भोजन 


कांगड़ा, १८९२ | 


ठासं नंदी कीं व Safa कुछ सोना मिळता है । कांगड़ा और ai 
q स्छेट पत्थर वहुत है, जो अंबाड़े जलंधर आदि जिलों से मकानों 
पाटने के लिये भेजा जाता ह | 
कल सबडिबिजन में गरम झंरन बहुत है, जिनमें से ३ अधिक 
हूँ. ( १) ब्यास के किनारे पर वशिषु कुण्ड, (२) ब्यास के किनारे पर 
कड और (३) पाव तो घाटी पं मणिक्रणिका कुण्ड । मणिकणिका | 


भात बन जाता दे। -झरनो के समीप दूर दूर से वहुतेरे यात्री ओर रे 
मनुष्य जाते दै | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय इस जिले मं ७८३२६० 


मिल कर ५० हजार से भी कम हैं, ब्राह्मण और राजपत वहुत# इलः 
कानेट, चमार और राठी जातियों की संख्या ह । कुळू संब डिचिज 
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पायजामा और टोपी है। बहुत लोग कान में सोने 
धनीलोग वोच में एक एक गुरिया और एक एक सान वा चांदी 
कर गले मे. छगाते हैं और हाथ में सोने वा चांदी का बा 
«हिंदुओं faai घांघड़ी, चोळी और लंबा पायजामा पहर 
S ओढतो हैं, जो कभो कभी अपने सिर पर बांध 
पहनती हें । रंगदार गुरिया AA पहल ते 
Sant हुई और faai Raat नथिया 
aT और इमानदार होते हैं; वे लोग अप 
४५ 
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किसी को मैदान मे काम करना स्वीकार नही होता ' बहुतेरे लोग 
स्री को दूसरे के हाथ बेंच देते हें। कांगड़ा सवडिविजन में बहुतेरी णाति 
प्रं एक खी के अनेक पति होते हैं। सम्‌ १८८१ की मनुष्य-गगना 
Amar जिले की ६ वस्तियाँ में २००० से अधिक मनुष्य थे; अर्थात ५५१, 
नरपर में, ५३८७ कांगड़ा भ ५३२२ छा थ, ३४३१ सजनपर मे २४२ | 
ज्वालामुखी पं और २१७४ हरिपुर घं । | 
कांगड़ा कसबे से ५ पडाव अर्थात्‌ ST भग ५० मील पश्चिमोग्न | 
पठान कोट भे रेलवे स्टेशन है, जिससे छ दक्षिण पश्चिम अमृतसर व 
है । कांगड़ा से एक पहाड़ी रास्ता शिमला को गया हे | Eo 
इतिहास - कांगडा कसवा पूवकाल में करच राज्य. की. N 
था। कटोच रांजळूमार “त्वारीखी” समय के पहिले से अंगरेजो के आने 
समय तक कांगड़ा को घाटी पर इङुमत करते थे । सन १००९ Fo में गजनी 
के महमूद ने हिन्दुओं को पेशावर में परास्त करके नसरकोट ( कांगड़ा) बा. 
क्रिला ळे लिया और वहां के देवी के मंदिर के बहत सोना चांदी और उलो . 
को लूटा, परंतु उससे ३५ वर्ष पीछे पहाडी लोगों ने दिल्ली के राजाओं | 
सहायता से मुसलमानों से किला छीन छिया। सन्‌ १३६० पे aa 
तोगलक ने कांगड़ा पर चढ़ाई की । राजा उसकी आधोनता स्वीकार | 
क अपने राज्य पर कायम रहा; परंतु पसलमानों ने फिर एक वार मंदिर | 
घन लूटा । सन्‌ १५५६ में अकबर ने कांगडा के किले को ले ल्या! | | 
गळ बादशाहा के राज्य के समय कांगडा कसवे की जन-संख्या इस स 
की आबादी से बहुत अधिक थी। सन्‌ १७७४ में सिक्ख प्रधान जयसि 
न छळ से कांगड़ा के किले को ले लिया, जिसने सन्‌ १७८६ में कागदा १ l 
राजपूत राजा संसारचंद को दे दिया। सन्‌ १८०५ के पश्चात्‌ ३ बर्ष ती 
गोरखों की छूट से मुल्क में अराजकता फैली रही । सन्‌ १८०९ में 
महाराज रणजीतसिंह ने गोरखों को परास्त कर के संसारसिंह को रा 
विकारी बनाया | सन्‌ १८२४ में संसारचंद की प्रत्य होने पर उसका $ 
अगरुद्ध सिंह उत्तराधिकारी हुआ । ४ बर्ष पीछे जब अनरुद्धसिंह बर 
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कांगड़ा, मंडी, १८९२ | ३५५ 


वना राजमिंदासन छोड कर हरिद्वार चला गया, तत्र रणजीतसिंह ने 
राज्य पर आक्रमण कर के उसका एक भाग छे लिया। सन्‌ १८४५ कीं 
सिक्ख लडाई के समय अंग्रेजी सरकार ने कांगड़ा को ले लिया, परु 
किले पर उनका अधिकार पीछे हुआ। कांगड़ा जिले की सदर कचह- 
रियां पहले कांगड़ा कसबे में थी , परंतु सन्‌ १८५५ में वह धर्मशाला मै 
नियत हुई, तव से कांगड़ा कसबे की जन-संख्या तजी से घट गई हे । 
मंडी ।. 

कांगड़ा कसबे से ३ पडाव अर्थात्‌ लगभग ३० मौल दक्षिण-पूर्व सपुद्र के 
जळ से २५५७ फीट ऊपर व्यास नदी के किनारे पर पंजाव में शिमले के 
पहाडी राज्यों में सव से प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी पंडी है। | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मंडी में ५०३० मनुष्य ये, अथात 
४८०७ हिंद, २०२ पुसलमान, १४ सिक्ख और ७ कृस्तान | 

मंडी राजधानी के निकट ब्यास नदी के दोनों किनारे ऊंचे और पत्य 
रीले हे, नदी की धारा तेज है; नदी पर लटकाऊ पुल बना है, जो सन्‌ १८७८ 
इ० म' खला था। कसवे में स्कूल और पोष्ट आफिस RI 

मंडी का राज्य--इसके पर्व कांगड़ा जिले के कुलू बिभाग; दक्षिण 

सकेत; उत्तर और परिचय minei जिला है । मंडी राज्य का क्षेत्र फल अमः 
मान से १००० बर्ग मील है, जिसमें वहुत पहाड़ियां हैं। राज्य को खाढ़ी 
उपजाऊ है, जिसमे गरले, FA, अफियन और तंबाकू उपजते FI निमक की 
दो खानों से राज्य की चौथाई मालगजारी आती हे। राज्य कीर 
मालगजारो लग भग ३५०००० रुपया है, जिसमें से १००००० स्प अंगरेजी 
गवर्नपेट को दिया जाता है। निवासी माय; सब हिंदू हैं। सहे ५ 
की मनुष्य-गणना के समय १४७०१७ मनुष्यों पे से २३९६ मुसलपान, सिक्ख E 
और कुस्तान शेष सब हिंदू थे, राजा के सेनिक बल २९ सतार भर : 
पैदल हैं और इनको अंगरेजी ad की ओर से ११ तोप ती सलगी 


३५६ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


O RRRA राजवंश चन्द्रहंसी राजपूत है, जो वी 
कहलाते हैं। राजा छोगों की सेन की ओर राज परिवार केइ मरे Ra 
को सिंह की पदवी है। छग भग सन्‌ १२०० fo में सकत के ५. i 

छोटा भाई बोहलेन अपने बडे भाई से झगडा करके कूल गे नाक ह) 

बसा, जहां उसकी संतान ११ पस्त तक रही। बाट ने सक रके ti 
भार कर कई एक वर्ष तक सकोर में हुकूमत की। उसके उपरांत : गच | 

कसबे से ४ मील दूर ब्यासनदी के तट पर भीन में जाकर रहने ल्ग़ा हः 

0 (1: त राजा अजवरसेन हुए, जिन्होंने सन्‌ १५२७. 
! कसबे को बसावा, जो मंडी का प्रथम राजा हे । सन्‌ १७७९ से १८३६5. | 
इश्वरीसेन, की हुकूमत के समय मंडी क्रम से कटौच राजा ng ` | 
रणजीतसिइ & आधीन शृ | सन्‌ १८४० तक लाहौर कोरड i | 
po सन्‌ १८४६ में मंडी अंगरेजों के आधीन हई | अंगरेमो पे | 
वतमान राजा क पिता को राज्यसिंहासन पर बैठाया। मंडी के बगा 


~ 


नरश राजा विजयसेन, बहादुर ४७ बचे at अवस्था कु चंद्रबंशी राजपत हैं । 


छ . ee 
A मा कसचे से ५ पड़ाव उत्तर कुछ पश्चिम और पढान कोट ठे रेगे 
y ससन स ८१ पील पूर्वोचर ed एक फौजी छावनी और पाह 
E स्वास्थ्य कर स्थान है । पठानकोट खे लोग 22 वा अंपान पर वह oa 
| और डलहौसी जाते दै । राबी नदो के पूर्व सम कै जल से a| Fe 
Panahan मर an et य । 
2 GET, अस्पताल, गिर्जा और कई aa 
दे । सवे के R षान दो जके ब हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्याः | 
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| हा 2 l डून छावनी के साथ डलहौसी में १६१० मनुष्य थे; अबा 
[| 2 ° ` उतलमान, ८ सिकल और १९६ दूसरे । गर्मी के हि 


1 ध इसकी जन संख्या बहुत बढ़जाती है | 
ii न्‌ १८८२ ई में अ'गरेजी BK i 7 
“2 | १८५२ ३० स ग्र्जी गवनएऐंट ने चंबा के राजा से AGE 

ARTA सन्‌ १८६८ में यहां अंग्रेजी सेना रवखी गई । | 
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| ` डलहोसी, चंबा, १८९२ | 
a चंबा ।. 
शो 
T डलहौसी से १ पड़ाव दूर कञ्चीर-राज्य के निकट रावी नदी के दाहिने 
tt पंजाब में एक छोटे देशी राज्य को राजधानो चंबा है; जिसमें सन्‌ १८८१ की. 
EN प्रनष्य-गणना क समय ९२१८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४३९० हिंद, ७३७ मुसलमान 
ii ४३ सिक्ख और ५५ दूसरे । पठानकोट से ट॒ट्टू वा अंपान पर चढ़ करके 
पा. [ग चंबा जात TI 
id ` चंबा-राञ्य--यह ऊंची पहाड़ी सिंछ सिळों से बंद पंजाव के पहाडी 
di राज्यों मे' से एक है | इसके पश्चिमोत्तर और पश्चिम mak राज्य; दक्षिण _ 
ik और दक्षिण-पूर्व कांगड़ा और maan जिले, पूर्व और पूर्वोत्तर लाहुल | 
| और लदाख दै । राज्य का अनुमानिक dana ३१८० वर्ग मील हे | 
E « वर्फमय चोटियों के २ सिलसिले इस राज्य होकर गए है । राज्य को 
i बन भे बहत लकड़ी होती है। खानों से लोहे का ओर वृहत निकळते हँ । 
॥ संपर्ण राज्य में स्लेट की खान हैं। पहाड़के सिलसिलों में सुस्त और पीले. 

| भाळ, पहाड़ी चीता, बारहसिंगा, बनेली भेंड, बनेली वकरी, हरिन, कस्तुरा. 
4 ` और faa बैल होते हैं। गर्मी के महीनों में लाखों भेड़ और बकरिए 
ही | ओर हजारहां भैंस ओर गोरू चंबा के पहाड़ोपर चरत Bi 
॥ | राज्य में गह, जौ, जनेरा, और धान होते हैं। मक्खरोट, मधु, उत 
8 | और घी इस राज्य से अन्य स्यानो में भेजेजाते हैं । कपडा) तछ 
| और मसाला यहां से लदाख, आरकंद और तुरकिस्तान म जात ४ 
| की पालगुजारी लगभग २३०००० रुपया èl है 
| सन्‌ १८८१ की घनष्य-गणना के सपय इस राज्य के 
| | ११५७9३ मनष्य थे अर्थात्‌ १०८३९७ हिंद, ६८७९ मुस | 
| ७२ सिक्ख और ४० कस्तान । ब्राह्मण बहुत है; जो 
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३५८ भारतःश्चमण, ZAU खण्ड, तेरहवां अध्याय | | 

|| 

इतिहास--चंबा का राजबंश क्षत्रिय है । यह पुराना रार | 

१८४६ ई० में अंगरेजी गतनमेंट के आधीन हुआ । चंबा का मत नरे - 
गोपालसिंह अपने बदचळम से अंगरेजी सरकार को अप्रसन्न a y 
१८७३ ई० में राज्य से अलग किया गया । चंबा के वर्तमान नरेशराजा ब्ग छ 
सिंह हैं, जिनका जन्म सन्‌ १८६६ ३7 में हुआ । यहां के राजाबों a 

अंगरेजी nadis की ओर से ११ तोषो की सलामी मिळती है और हे. 
फोजी वछ १ तोप और १६० सेना और पुलिस हैं । 3 


# pi 
011... ....पंठांनकोट । 
डळहीसी से ५१ मील पश्चिम-दक्षिण और कांगड़ा से ५ पड़ाव लापा 
के पश्चिमोत्तर और क से ६६ मील पूर्वोत्तर पठानकोट का रेह 
टशन है| पंजाब क गुरदासपुर-जिले में पठ न्मति 
हे। पठानकोट से डलहौसी और चंबा मर जना o mi 
और बहतेरे लोग 2g वा अंपान पर चढ़कर चंबा और डलहौसी जाते ह| 
| सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय पठानकोट में ४३४४ मनुष्य थे; 
| जनात्‌ २३१६ पुसलमान, १९९१ हिंदू, ३२ सिवख और ५ कृस्तान । 
3 s पठानकोट äga 5 मकान है; पक्की सडके वनी हुई हैं; aa | 
|| मेरा Ma त 
| हु jz l 


E ER | 


पठानकोट से २२ मीळ दक्षिण पश्चिम गुरदासपुर का रेलवे स्टेन है| । 


। पंजाव F अ प्रतसर tx भाग Ñ जिले गोटा 


= = 


{| ra र कौ मनुष्य गणना के समय गुरदासपुर में ४७०६ मनुष्य | 
व्‌ २५१८ हिंद, १९८९ मुसलमान, १६८सिक्ख, ५ जैन और२७ दूसरे 


LL > 0 uan 
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पठानकोट, गुरदासपर, १८९२। : २५९ 


गरदासपुर में कचहरी का मकान, जेलखाना, बंगला, सराय, तहसीली , 
अस्पताल, स्कूल) और एक छोटा पुराना किला हे, जिसमें अव सारस्वत 
ब्राह्मणा का एक मठ è | 

गरदासपुर-जिला---यह अमृतसर विभाग के एवोत्तर का जिला है। 
इसके उत्तर कश्मीर ओर चंवा का राज्य; पूर्व कांगड़ा जिला और ब्यासनदी) 


'जो होशियारपर जिले ओर कपुरथला-राज्य से इस जिले को अलग करती है; 


दक्षिण-पश्चिम अमृतसर जिला ओर पश्चिम स्यालकोट जिला है। जिलेका 
dana १८२२ वर्गमील हे | 

यह जिला ब्यास और राबी दोनों नदियों के वीच पें है और पश्चिमओर 
रावी नदी के वाद तक फेळा है। चक्की नदी की तेज धारा कांगड़ा की 
पहाड़ियों से गरदासपुर की पहाड़ियों को अलग करती हे । जिले की उत्तरीय 
सीमा पर थोड़ी दरतक रावी नदी बहती है। जिले में २ हजार फीट घोडी 
और ९ मील लंबी एक झील हे, जिसमें महाराज शेरसिंह का बनवाया हुआ 
एक महल स्थित है। जिले के वन मैं घाघ, भेड़िया और हरिन रहते है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले पे ९४६०१२ मनुष्य 
घे। सन १८८१ में ८२३६९७ मनष्य थे; अर्थात्‌ ३११४०० मृसलमात, | 
३५१३२१ हिंद, ७२३९५ सिक्ख, ४६३ कृस्तान और १०८ जन। इनमे से 
१२१७५८ जाट, जिनमें ३८०४७ हिंद, ४६०७३ सिक्ख ओर ४५६२१ मुसलमान; 
७१५१३ राजपत, TAAT ३१७२३ हिंद, शेष सब मुसलमान; ४२८७५ 
ब्राह्मण, जिनमें सव हिंद बा.सिक्ख और ४३५७१ गूजर; जो प्रायः सब 
मसलमान | 

गुरदासपुर जिले में बटाछा ( जन संख्या २७२२३ ) प्रधान कसबा और 
दीनानगर, कळानर, गरदासपर, पठानकोट डलहौंसी इत्यादि छोटे कसबे हैं 
और डेरानानंक और श्री गोबिंदपर सिक्खों का पवित्र स्थान ४ | 

इतिहास--सन्‌ १७१२ Fo मं सिक्खों के प्रधान बढ़ी ने गरदासपर 

के किले को बनवाया, जो अंत में शाही सेना से परास्त होने क उपरांत ला. 
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` ३६० भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, तेरहवा अध्याय | 


के “पी जरे” में बंद करके दिल्‍ली में छायागया और बडी नियतता से मागा | 
सिक्ख सब पहाड़ी और बनों में भागगए। अंगरेजी राज्य त म, | 
१८४९ ६० के पश्चाव्‌ बारीदोभाब का ऊपरी भाग एक जि का | 
जिसका सदरस्वान बटाला में हुआ - सन्‌ १८५६ में जिले का 
बटाला स गुरदासपुर में आया | 


K बाला । 
ion कि. गुरदासपुर से २० TS ( पठान कोट से ४२ मील ) षिण | 


'बटाला' का रेलवे स्टेशन पंजाब के गुरदास >F 
e स्टेशन हे | जाव क गुरदासपुर जिळे में प्रधान क्या. 
ओर तइसीली का सरर स्थान वटाला हे | 


| 
यागम, | 
सदरा | 


5 


१८९ की मनृष्यगणना के समय वटाला में २७२२३ yani | 
SU मुसलमान) ९५५९ हिंद, ३२७ सिकल और २१ | | 
पटाले म॑ ई टे के पक्रान बने हें और २ संदर तलाव, शपशेरखा का पक्या, 
“RTE रणजीतसिइ के पुत्र शेरसिंह की वनाई हुई आनार कली नाम | 
उदर इमारत, एक देव मंदिर, एक मिशन कालेज, सराय, अस्पताल, सह, 
F । पूलिस-स्टेसन और कवहरो के मकान हैं। वडाला गरदासपर जिते | 
di सोदागरी का कह ह; इसमं मोटे पशमीने बनते हैं और रेशम, र पीता | 
ओर चमड़े की सौदागरी होती 8 । बटाळा से २४ मॉळ हि ब्रि. 
अमृत सर हे] ` | & | 
हु Pe ma Te १४६५ ई० के बहलोल लोदी के mA 
| Sr i राजपूत राय रामदेव ने बटाला को बसाया | | 
E सता में बादशाह अकबर ने इसको शमशेरखां को ( जागीर ) दिया! 
Si । जा नें कसबे की उन्नति की और इसके बाहर एक संदर तार 
बनाया, जो अब तक स्थित है । | ye 


1 


R 


DS Ea. 
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| बटाला, अप्रुतसर, १८९१ | 

गप. टे 7 

“3 चादहवा अध्याय | 

i | (पंजाब में ) अमृतसर और लाहोर । 

H | 
अश्तसर । 


जलंधर शहर के रेलवे स्टेशन से २३ मील पश्चिमोत्तर ब्यास नदी के रेलवे 
E पळ लाँघते पर ब्यास स्टेशन मिळता ह। ब्यासनदी हिमालय के दक्षिण 
Pay कांगड़ा जिले से निकली है और २९० मोल बहने के उपरांत हरी के पहन 
T के निकट सतलज में सिल गइ है । महाभारत बनपव के १३० घे अध्याय में 
लिखा हे, कि वशिष्ठ Ia पुत्र के शोक से ब्याकुल हो व्यास नदी पर पृथ्वी 
à गिर गए फिर प्यासे होकर उठे थे, इसो लिए इस नदी का नाम बि 
हे और अनुशासन पर्व के २५ वें अध्याय में हे कि विपासा ( ब्यासा ) नदी | 


| प्र स्थान करने से मनष्य पोपोँ से छूट जाता है| 
फन | यास-स्टेशन से २६ मील और जळंघर शहर से ४९ मील (अ कल 
बही उापनी से १८५ मील ) पर्चिमोचर और बटाला से २४ पोल दृक्षिण पश्चिम m 
6 8 agaat का रेलवे स्टेशन है | अमृतसर से पृत्रो चर एक रेलवे शाखा 
T है, जिसपर असुतसर से २४ मोळ बाल > मील गुरदासपुर, ५१ 
Ko दीनानगर और ६६ मोल पठानकोट दै । ब 

। पंजाब के ब्यास और रावी नदियों के वीच में (३१ अश २९ 

| विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ९८ कला पूर्वे देशांतर पं ) 
न | hi का सदरस्थान सिक्खों की मजहबी राजधानी अप्रतसर 

) ह्र 


सन्‌ १८९१ To को मनुष्य-गणना के समय AYAN प 
|: य; अथात्‌ ७८७८६ परुष और ५७९८० fai 
५६६५२ हिंद, १५७८१ fara, ८४८ कृस्तान, १७३ जे 
इसर घे, प्नष्य-गणना के अनसार यह भारतव! मे 
तीसरा शहर है। आओ 
४६ 
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३६२ भारत-स्रमण दसरा खण्ड, qzzi अध्याय | | 


रेलवे स्टेशन से मील दक्षिण अएतसर शहर ह । शहर के मध्यमा 

पं अमतसरनामक पवित्र तालाब हे, जिसके नाम से शहर का नाम अपसा 

पड़ा है । तालाव के दक्षिण देरबारबाग और अटलटावर; पश्चिपोत्तर Ta 

के अंत में तेजसिंह का बनवाया हुआ शिव मंदिर और १ मील पूर्वोत्तर इ 

बंगले के निकट से टपाल्स चर्च हे । शहर से पश्चिम कुछ उत्तर गोविंदा 

किला है। जिसमें युद्ध का सामान ऑर अंगरेजी पंदळ की एक की | 
1 रहती है। गरुद्वांरा से लौटनेपर रामबाग के फाटक से बाहर होकर आओ 
1 जाने पर कोतवाली मिलती हो, जिससे आगे वाई ओर मइम्मदजान की 

| प्रसजिद और अधिक उत्तर ईदगाह है, जिसके समीप ataga को मसर्कि 

एकड़ भूमि पर बझ | 


~ aa 


बाग है, जिसके मध्य में एक सःय गन बना हुआ हे; जिसपे' महाराजरग- | 
जीतसिंह अपतसर में आने पर ठहरते थे। शहर मे २ बडी सराय, सय. 
नारायण का म दिर, केसरवाग में महारानी बिक्टोरिया की उजले माबळकी । 

प्रतिमा है । शहर के उत्तर सिविल लाइन हँ, जिसके बाद देशो पदको 

Ai २ कंपनियों की फौजी छावनी है । इनके अतिरिक्त अमृतसर मं कई जे 
छोटे सरोबर, कई म दिर, कईएक गिर्जे, जेलखाना, अस्पताल, टाउन. 
और स्कूल के मकान हैं। यहां न.नकशाहियों के १३ अखाड़े है। | 
अपृतसर उन्नति करती हुई दस्तकारी का प्रधान स्थान हे । यहां तिमी | 

के प्लेट पर रहनेवाढी वकरियों के मळायंम बाळ से कश्मीरी शाल किग 
हैं; छगभग ४ हजार कःमीरीलोंग शाल का काम करते हैं; ८०० mù Th 
का शाळ तैयार होता हौ; कई एक यूरोपियनक्रोटों शाल खरीदन si 4 
` है ॥ शंहर की दूसरी दस्तकांरियां सोना के तार के कारेचोवी AT 
1 ' कपड़ा और रेशमी असवाव और हाथीदांत में नकाशी का काम हे । ज | 
'' ` _ प बहुत बड़ा कालीन का कारखाना हौ; दंस्तकारियों के लिये मध्य. 


q, अफ 
Aa 


के संपूर्ण विभागों से बहुत असबाब लाए जाते हैं । बहतेरे कश्मीर 
E नयपाली, बोखारावाळे, बलची, पारसियन, fasaaa, आरक 
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अप्ुतसर. १८१२ । 


सौदागर शहर के आसपास और कारवान सराय परं देख पड़ते हैं| 
चीनी, तेल, निमक, तंबाकू, अंगरेजौ असवाव, कश्मीर का शाळ, रेशम, 
Har मडी और लोई का बतन, चाय, रंग इत्यादि दूसरे देशों से यहां 
आते हे और यहां की बनी दुई वस्तु दसर देशों म्र भेजीजाती हु | 


अमतसर में कार्तिक की दिंबॉली के समय बिशेष उत्सव होता हो । 
गरुद्वारा में बडी रोशनी, सजावट और यात्रियों की भीड़ होतो हे) उससमय 
यहां बहत भारी मेला लगता ह ; उसमें सेकडों कोस से सौदागर आते है। 
अपतसर में दसरा मेळा वैशाख में होता ह । दोनों पेलों मे पचासों ईजा 
qafat और कई एक हजार घोड़े आते हैं ओर दुर के प्रदेशों से सौदागर A 
आकर घोड़े खरीदते ह। | 


अम्ूतसरतालाव- भै शहर के मध्यभाग में अग्रतसर तालाब के 
निकट किराए के मकान में टिका । दुरही सें अपब॑ तालाव और TERI | 
मंदिर का मनोइर दृश्य दृष्टि गोचर होता है। तालाब ४७५ फीट लंबा अ 
इतनाही चौड़ा है; जिसके चारो ओर सफेद माइल और काला तथा भूरा 
के चौकोनें तख्तों से वना हुआ २४ फीट चौड़ा फश हे। तालाव के चारो 
बगलों में नीचे से ऊपरतक सफेद माबल की सीदियाँ हें । तालाब È 
ओर सिक्ख राजाओं और सरदारों के बनवाए हुए वहुतेरे मकान 


ताछाब के समीप जता नहो' लेजाता हे और इसके जलप E | 
फी चता है। तालाब के मध्य में गरुद्वारा बा स्वण मंदिर खडा 


गरुद्दारा बा स्वर्णमंदिर--इस मंदिर केरे नाम ह 
स्वणेपंदिर और दरवारसाहव । अग्रृतसर तालाब के मध 
लंबे और इतनाही चौड़ चघतरे पर स्वणमंदिर खडा 8 
किनारे से मंदिर तक २०० फीट लंबा पुल है, जिसके 
भहराबी फाटक है। पुलका फश छत ऑर नीले 
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३६४ 
ï ल Ne 3 q ल T तं प | 
| और पळ के दोनों किनारो पर चमकीळे भावु ल के स्तंभो पर २८ सोन | 
लालटेन हैं । 2 | 


मंदिर की लंवाई पश्चिम से पूर्व तक ५५ फीट से कम और चौड़ाई लाग. 
३० फीट है, जिसके सिरोभाग पर मध्य स १ बड़ा गु बज और चारो Fin | 
छोटे ग बज हें । मादर की दावार क नाच का भाग Tagana से Ta । 
जिसपर बिविध रंग के बहुमूल्य पत्थर जड़कर स्थानस्थान पर चित्र को$ 
और ऊपर क माग तथा संपूर्ण श वजा पर तांब के पत्तर जडकर साना न्ग 
gam किया हुआ है, इसलिए यह मंदिर स्वर्णमदिर दा सोनहला पहि 
करके प्रसिद्ध हे । भारतवर्ष के किसी मदिर में इस मंदिर के समान सोना की. 
लगा पंदिर की दीवार के बगळों पर गुरुमुखी अक्षरों में ग्रथ के वह 
| पद्यों का शिलालेख हं। इसके दरवाजो पर सुदर रीति से चांदी am 
| | है। मंदिर का दृश्य अत्यंत हृदयग्राही और भनोहर है। इसके भीतर ग | 
| दृश्य भी बहुत स॒ द्र हे; दीवार उत्तम प्रकार से मुलम्मा किया हुआ है, कि 
से फूल इत्यादि बने है; छत में छोटे दपणों को बैठाकर क दन किया हुआ 
| है, फर्श में शळ और नील मार्बल के ट कड़े सुदर रीति से जड़े है । 
| एब ओर मंदिर का प्रधान पजारी ग्रथ पढ़ता हुआ अथबा चंवर डोछाताहआ | 


J |) \ a 
| 


SN | बं ठा रहता हे; और सभ्य मे एक चादर पर यात्रीगण रुपये, पेसे, ad 


~am 


f | | फूल, मोहनभोग इत्यादि पूजा चढाते हे | यहाँ असरफियों से लेकर गोही | 
i | तक पूजा चढ़ाईजाती हे । सिक्खलोग ग्रथ घें ईश्वर को मानते हे; इस हिय । 
E वेळोग प्रतिदिन प्रातः काल अपने ग्रांथ को बोठन से संवारते हौँ; उसी 

| | चांदनी के भीतर गद्दी पर रखकर चंवर डोछाते हौँ और संध्या समय ग्र | 


को उठाकर निकट के पवित्र पंदिर में लेजाते हैं, जहां रात्रि में सोनहले विस | 

fi पर उसको आराम कराते हौ 

E मंदिर के ऊपर की मंजिल में एक छोटा,परंत उत्तम प्रकार से l 
| हुआ शौशमहल हे, जहाँ गरु बौठते थे, वहां मोरपंख की झाड, से वहाँ! 

जाता हं । चांदी के पत्तर जड़े हुए दरवाजे के पास सीढ़ियां खजाने at 


8) जिसमें १ बड़ा सदक हे | यहां $ फीट ga और 5 इंच! ब्यास 


१ H 1) 


णां ती 


SR soir 
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चाँदी के ३१ चोव € और ४ इनसे भी वड़े हैं। संदक में सनहल डॉट छो हए 
प्रलम्मेदार ३ सोंड, १ पखा, २ चवर, ५ सर खास सान की एक चांदन 
जिसमें लाल, पत्र और दौरे लगे हुए ह) एक सोते का झब्बू; रंगा हुआ 
मंदिर का नकुशा; मोतियों को झालर लगी हुई हीरो का एक सुंदर ge 
जिसको नर्वान ळसिंह पहनते थ, यं सब असत्राव Ga हुए हें, जो ग्रथ 
की यात्रा के समय उसके साथ जात ह! 
दिर के चारो ओर के फश पर सेत और नील मावळ के टुकड़े अच्छो 
रीति से वठाए गए हैं और जगह जगह पाबळ के गंवज दार छोटे स्तंभ हैं | 
प्रंदिर पै और इसके निकट नानकशाही लोग दिन रात भजन और ध्यान 
करते हैं और सवदा यालया की भीड़ रहती हें। मंदिर में नानकशाही 
पजारी और पंडे aga रहते हें । मंदिर क आस पास जूता पहन कर 
कोई नहीं जाने पाता है । मुसलमान और यूरोपियन लोग भी बिना जूता 
पहने हुए मंदिर में जाते हैं; परंतु पश्चिम क द्वार से नदी} उत्तर 
के द्वार से। 
अमतसर तालाब के पश्चिम किनारे पर पछ के पास पांचवां गुरु अजेन 
के समय का बना इआ एक सिक्ख मंदिर है, जिसके गुवज पर सोनहरा 
परम्मा है । सीढ़ियों से मंदिर में जाना होता है, जिसम॑ सुनहर सिंहासन 
पर aa से छिपाए हुए कई एक अजगाव, ४ फीड लंबी गरुगोबिद की ऐक 
तलवार और एक गरु का एक सोटा रक्खा हुआ है | ह 
तालाब के पर्व मगळसिह के कुळ के बनवाए हुए २ बड़े बूर्ज हैं, जो 
रामगढ़िया मीनार कहे जाते हे, इनमे से उत्तर वाढ मीनार पर आदमी 
चढते हूँ | 
अटलमीनार--अम्‌ तसर-तलछाव के घेर 
भूमि पर दरचार बाग है, जिसमें कबलसर नामक एक सरोवर और कई 
छोटे सायवान हैँ। बाग के दक्षिण किनारे के निकट १३६ फोट ऊंचा सुद 
अटळमोनार' है, जिसको लोग वावाअटल भी कहते है । सका 
कमरा संदर प्रकार से रंगा हुआ है, जिसको भीतर को ब्यास ३° 


से दक्षिण ३२ एकड़ 


I ga 


| 


३६६ भारत-भ्रमण दसरा खण्ड, NA अध्याय | 


इसके भीतर की सीढियां ऊपर ७ गेलरी को गई हैं । ओठवें गेलरी शे 
लकड़ी की सीदियाँ वनी a मीनार सिवखों के छठवे गुरु हरगोविंद 


' रा $ 
'के छोटे पत्र अटलराय को समाधि मदिर के स्थान पर बना E । 


सिक्खों के दस गुरु सिक्ख शब्द शिष्य का अपश्च ह| 
सिक्खमत को नियत करने वाळे गरु नानक हे, जो लाहोर पांत के 'तलबंडी' 
ग्राम मे dag १५२६ ( सन्‌ १४६९ ३० )के कातिक सुदी १५ की रात्रि म 
कल्याणराय खतो के गृह तृप्ता के गर्भ से जन्म । इनक KA 
और लेक्ष्मीचंद्र हुए। गुरु नानक का उपदेश प्रायः कवीरसाइबजी के 
उपदेश को समान था। संबत्‌ १५९५ ( सन्‌ १५३८ ई० ) के आस्विन बदी 
८ को गुरु नानक का बेहांत हुआ उनके पुत्रों में सें एकने दूसरा गरु होने 
की इच्छा की, परंतु गुरु नानक की आज्ञानुसार उनके चेला रहना गुरु अंगद 
को नामसे दूसरा गुरु बने । वह ब्यास नदी के निकट खादुरगांव में रहते थे, 
जिन्होंने सिक्खों की पबित्र पुस्तकों को छिखा। सन्‌ १५५२ ६० पे 
जब खादुरगांव में गुरु अंगद का देहांत होगया, तब अमरदास तीसरे गुर 
हुए । वह खादुरगांय के पड़ोस के गोविदवास गांव में बसते थे। सन्‌ 
१५७४ $o में अमरदास ( खत्री ) की मृत्यु होने पर उनके दामाद रामदास 
चौथा गुरु बने, जिम्दोंने अकबर की दी हुई भूमि पर अमृतसर शहर की नेवदी 
और अमृतसर ताढाब खोदवाया, तथा ताळाव के छोटे टापू पर एक सिक्स 
मंदिर बनाने का काम आरंभ. किया | सन्‌ १५८१ ६० में रामदास परमधाम को 
गए। इस्रको पश्रात्‌ रामदास के पुत्र अजनमल पांचवां गरु हुए; जिन्होंने 
सिक्खोँ के आदि ग्रथ को बनाया और तालाव के बीच के मंदिर का की 
पूरा किया; इनके समय इस शहर की बढ़ती दुई | अजनमछ सन्‌ १६०३ 
ई० मे' जहाँगोर को केदखाने मं मरगप्‌। उनके मरने के पश्चात्‌ उनी 
पहले पुत्र हरगोविंद सिक्खों के छठवां गरु हुए; जिन्होंने अपन पिता 
की दुरति देखकर सिक्खों में पुसळमान द्वेष भइकाया। वह दो क. 
बांधते थे । एकं अपने पिता को हत्यारे को मारने के लिये : 
दसरा मुसलमानों के राज्य का बिनाश करने के निमित्त! गुरु हरगोर्बिद' 
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SS TOD å Se Sof Shs mpe क साका CREE 


qa हरराय सातवां गुरु की गदी पर व ठे; जिनका देहांत सन्‌ १६६ 


'दसवां गरु हुए. जिनका जन्म सन्‌ १६६६ ई० में बिहार प्रदेश के पटते 


बाल न मडवाने की आज्ञा दो । गरुगोबिंदसिंह ने एक दसरा ग्र थ बनाया) 


जो दशवां गरु का ग्रंथ कहलाता हे । उन्होंने आज्ञा दी कि हमारे पश्चात्‌ 


'विषंयों में हिंद के धर्म कर्म को पष्ट करते हें। पहला गुरु ने जाति भेद उठा 
(दिया और मंतिं पजा का निषेध किया; परंतु गुरुगोबिंदसिंह लोगों क उदा 
हे सन्‌ १८९१ की ` मनुष्य-गणना के समय हिन्दुस्तान म १९०६ 


|: लोग संबसे अधिक छडने वाल थे । गरुगोबिंदसिंह के जोबन 
“बडा भाग युद्ध में बीता । उन्होंने सन्‌ १७०८ ईन में हेदराः 


ARIAT. १८९२ | 


garl SAR उपरात हरराय क पत्र हरकृष्ण आठवां गरु हुए। सन्‌ S 
१६६४ में उनकी मृत्यु होने पर हरगोबिद के तीसरे पत्र तेगवहादुर 
नवां गरु की गदी परव ठे, जिनको सन्‌ १६७५ ६० में औरंगनेव ने 
पारठाला । गुरु तगबहादुर क पश्चात्‌ उनके पत्र गोविदर्सिह सिक्खों के 


शहर के हरपंदिर में हुआ था a 
गरुगों बिंदसिंह सिक्ख शासन को फिर शकळ पर लाए। उन्होने 


स्वाधीन राज्य नियत करने को चाहा; अपने मत वालों को सिंह की पदवी. 


दी और टोपी न पहनने की, भोजन के समय मुरेठा न उतारने की | 


अव दसरा कोई गरू न होगा सवलोग अब से ग्रथ साहब को गुरू समझँगे; 
जो किसी को ऋुछ पछना होगा; वे बढी देखलेवंगे । सिक्खलोग बहतेरे 


हरण, अपने कर के दिखाया। बहुतेरे सिक्ख जाति भेद मानते & ' 
पहनते हैं; हिंद का पब श्राद्ध और देवपंदिरों में देवताओं की पूजा 


सिक्ख थे । हिन्दुस्तान के जितने ढोग अंगरेजों से लड़ थे, 


के 'नदेड” में प्रसलंमानों से लडकर संग्राम में अपने प्राण का | 
वहां गुरुगोबिंद की संगति बनो हे । हि 
तरनतार॒न--अमृतसर शहर से १२ मौल द 
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३६८ 
लज नदियों के संगव से उत्तर अमृतसर जिले में एकत सीली का स TERN 
और सिवखों का पवित्र स्थान तरननारन ह । अपतसर शहर स तरनतारनको 
पक्की सडक गई है, जिस पर घोड़े गाडी की डाक चलती हे । सन्‌ १८४, 
की मनष्य-गणना के समय तरनतारन कस्बे में ३२१० मनुष्य थे अथात्‌ 
१०७७ सिक्ख. १०४४ हिन्द और १०८९ युसलमान। कसबे पं Hg 
को मकान, पलिस स्टेशन, सराय, स्कूल और अस्पताल और कसबे से Tin 
कोढीखाना है । 

सिक्खों के पांचवेंगरु अजनमळ ने तरनतारन कसब को नियत Far 
और उसमे एक संदर ताछाब और बालाव के पुष वगळ में एक सिक्स 
मंदिर बनवाया । महाराज रणजीतसिंह ने उस मंदिर के ऊपर तांबे के 
पत्तर पर सोने का मुलम्मा करवा दिया और उसको सुंदर तरह से संबारा। 
पंदिर के नीचे का भाग उत्तम रीति से रंगा हुआ हैं; बाहर की दोंवार प 


AE LE i 


देवताओं के चित्र बने हैं; चारो ओर दालान हैं। मंदिर के भीतर दक्षिण. 


` बगल में रेशमी qa पें बांधा हुआ ग्रथसाहव है, जिसको समय समय पर 


पारी पंखा डोलाता है। तालाव के उत्तर कोने के निकट नवनिहालसिं 
का बनवाया हुआ एक ऊचा बजे है । वारीदोआब नहर की सोब्रकि- 
शाखा इस कसबे से थोड़ी दुर पर बहती हे, जिससे नाला द्वारा इस ताढाव 
में पानो जाता हे । ऐसा प्रसिद्ध है कि जो कोढी इस तालाब में तैर का 


; पार हो जाता हे. उसका कछ रोग नही रहता हे, इसी छिये इस ताल 


और इस RAT का नाम तरनतारन हे | अमृतसर सें यह पुराना म 
बे शाख की अमावाऱ्या को यहां बड़ा मेळा होता हे, जो दो सप्ताह प 
रहता है । 

रामतोथ- अप्रृतसर से ८ मील पश्चिम खासा Ha स्टेशन * 
निकट रामतोथ हे, जहां कातिक गक त्रयोदशी को एक मेला होता है । याती 
गण एक पवित्र कड में स्नान करते हैं । 

अम्नतसर-जिला--इसके परिचिमोत्तर रावी नदी, जो सा 
जिले से इसको अळग करतो हे; वोत्तर गरदासपर जिला पर्व-दृक्षिण ° 
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जाति मनुष्य-संख्या Ra सिव मुसलमान 
जाठ २०५४३४ १६८४३ १५११०७ ३७४८४ 
चइरा ०१७०११ १०२२४५ २२३९१ २४१८, 
_ झिनवार ४५३६० १६२३६ ५५५४ २३५७० 
तरखाना ३४९८४ ४१०१ (६ २१०९५ ९७८८ 
ब्राह्मण ३४७५३ ३४१२० ६२३ 15 
aat ३१४११ २९०३६ २३७५ 2 
कुंभार २११७८ ६१५६ ३४२९ २०५९०. 
राजपुत २७६६५ १८१८ Yao २५३९७ 
अरोरा २०६१३ १४७७१ ५८४२ 7 
लोहार १८७७८ १०३९, ४७६९ १२९७० 
नाई १४६९४ ४८४३ ३४४७ ६४०४ 
कंवोह ` १३६५४ २८४४ ६८१४ ३९९६ 
डवा १३३७९ ३२७३ . ३९५६ b> 
मिरासी ११०४६ ९० 4 १०५६ 


अधृतंसर, १८९२ | ३६१ . 
मदी} जो कपुरथळा के राज्य से इसकों जुदा करतो हे और दक्षिण परिविम 
ळाहौर जिका है । जिले का क्षेत्रफल १५७४ aiite हे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय अमृतसर जिले में ९९२१०१ 
प्रनुष्य और सन्‌ १८८१ Ñ ८९३२६६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१३२०७ मसलमान, 
२६२५३१ हिन्दू, २१६३३ सिक्ख, ८६९ बुस्तान, २१२ जैन और १० दसरे | 
इस जिछे की बहुत जातियों में हिंदू, सिक्ख ओर एुसळमान तीनों हैं, जो 
सन्‌ १८८१ की नीचे की फिहरिस्त सें जान पढे गे | 


सोनार ८६०५ ५९८५ बे 3 हि | 
__ अमृतसर जिले Ñ अमृतसर शहर के अतिरिक्त ७ छोटे कसब 5 IS 
याला, मजोठा, Ruas, रामदास, तरनतारन, साहाळीकळां और ya 
इनमें से पहले के ५ सें स्पूनिसिपलिटी है ओर रामदासनामक कसबे ४ 
संदर सिक्ख मंदिर बना हुआ 21 F naa t 
KAN 
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` कर अपने राज्य में मिला लिया और उस स्थान पर बहुहसा रुपया सव. 


` गीर के मकबरे और दुसरे मुसलमानों की कबरों से बहतेरे कीसती असाव 


Da भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, चौदहबां अध्याय | 


gaga farai के चौथे गुरु रामदास 3 सन्‌ १५७४ न i 
बादशाह अकवर की दी हुई भूमिपर अमृतसर शहर की 'नेव' दी और ag. 
सर नामक तालाव बनवाया; जिसके नाम से उस शहर का नाम अपप 
पड़ा। उन्होंने ताळाब के मध्य पं एक सिक्ख मंदिर अर्थात्‌ ra 
बनाने का काम आरंभ किया, जिसको पांचवां गुरु अर्जुन मळ ने पूरा का 
सन्‌ १७६१ में अहमदशाह दुर्रानी ने सिक्खों को परास्त करके शहर और 
प्रंदिर का विध्बंश किया; उसके चळे जाने के पश्चात्‌ कई एक सिक्ख परधानं 
में agaga वांटा गया; परतु यह धीरे धीरे मांजीपिस्छ के कब्जे में आया! 
सन्‌ १८०२ $e में लाहौर के महाराज रणजोतसिंह ने उससे शहर को छीन | 


॥ 
| 


Ta । 


mam 


=~ 


किया; तथा सोने के युलम्मे किए हुए तांबे की चादरों को मंदिर पर जड़वाया; 
तवसे वह मंदिर सोनहुला मंदिर कर के प्रसिद्ध हुआ। सिक्खों ने जहां 


वळ ना सान पक 


लोकर मंदिर और तालाब में लगा दिए। महाराज रणजीतसिंह ने सन्‌ 
१८०९ ई० में गोबिंदगद' किळा बनवाया । और अपुतसर शहर NG 
दीवार से घेरवाया, जिसका बड़ा हिस्सा अगरेजों ने अपनी अमल्दारी 
होने पर तोड़वा दिया था; उसका झुछ भाग अबतक है । शहर में १२. T 
टक थे, जिनमें से शहर के उत्तर रामबाग के निकट अब एक.फाटक हे। 

सन्‌ १८४९ ३० मे पंजाब के दसरे देशों के सांथ यह जिला l | 
के हाथ पै आया । शहर का पुराना भाग सन्‌ १७६२ से पीछे का और 
बडा भाग हाळ की बनावट का है । | 


JEN । 


TT हे EE . . 

अप्रृतसर से ३२ मील पश्चिम लाहौर का रेलवे स्टेशन ६। प 
किस्मत और जिले का सदर स्थान तथा पंजाब की राजधानी ( २१ ४९ a 
कळा ५ विकळा उत्तर अक्षांश ऑर ७४ कला २१ बिकळा ad दे शातिर | 


रावी नदी के १ मील बाए; अर्थात्‌ दक्षिण लाहोर एक प्रख्यात शहर. | 


वक न an LL aS 


a लम उदण्ड" 
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` इहा पक्के ताळाव के चारो ओर धपशाले के मकान बने हैं; तालाब के दक्षिण 


लाहौर, १८९२ ।. yr 


सत्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय फॉजी छावनी कै सहित छाहौर . 
में १७६८५४ प्रनष्य थ अर्थात्‌ १०४७१० परुष और ७२१४४ fai । इनमे 
१०२२८० मुसलमान, ६२०७७ हिंदू, ७३०६ सिक्स, ४६१७ कृस्तान, ३३९ 
न. १३२ पारसी, १४ यहूदी और १ दूसरे थे) मनुष्य-गणना के अनसार 

हु भारतवर्षं में १२ वां और पंजाब में दूसरा शहर हे। 
नया लाहौर का क्षेत्रफल ६४० एकड हे। लाहौर के चारोओर १५ 
फीट ऊंची इटे की दीवार और १३ फाटक है । उत्तर के अतिरिक्त शहर के 
तीन ओर खाई थी; जो अब भर गई दह | शहरपन्नाह के बाहर चारो ओर 

पक्की सडक है । 

रेळवे स्टेशन कै निकट मेलाराम खल्ली की धर्मशाला में जा टिका । 


जनानाघाट और धर्मशाळे से उत्तर सदर वाग हे । रेलवे स्टेशन से १ मील 
दिचम शहर तक aiaa गई हे । लाहोर में जलकळ सर्वत्र लगी हे; जो सन्‌ 
१८८१ ६० में खळी, प्रधान सड़कों पर रात्रि पै रोशनी होती ह, कई एक 
धर्मशाले और देवमंदिर वने हैं ओर अनारकली चोक प्रधान बाजार ६। चत्र 
प्रंशालामार का प्रसिद्ध मेळा होता है । 
ळाहोर में चीफकोर्ट दोप॑जिली इमारत पत्थर से वनी हुई हे, जिससे 

गे जाने पर चिडियाखाना; अर्थात्‌ पशुशाला मिळता है, इसमें थोड पक्षी 
और बाघ इत्यादि qara पाले गए हैं । गवर्नमेंटशौस के दक्षिण ओर 
सितिळ स्टेशन के अखीर दक्षिण एक बडा जेल है; जिसमें २२७६ क्दो रह 
सकते हैं । जेलखाने में गळोचे, कंबल इत्यादि बहुत सामान तैयार होते 
ह; जिनको लंदन और अमेरिका के सौदागर बहुत खरीद करके ले जाते है। 
शहर से १ मील उत्तर पंजाव के प्रसिद्ध पांच नदियों में से रावी नही बहती 
हे; जो एक समय शहर के पासही थी । यह नदी हिमालय के दक्षिण काः 
गडा जिले से निकळ कर ४५० पीळ बहने के उपरांत पुलतान से भार 
पीळ ऊपर चनाव घे मिली है । लाहोर में रावी पर नाप का ऐल बना 
जिससे होकर शाहदारा जाना होता है । शहर से २ मील दर सी < 
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३७२ भारत-भ्रमण, दसरा खण्ड, चौदइवाँ अध्याय । 


घिरा हुरा एक बढ़ा तालाब है, जिसके सय तीन मंजिलों 1 कौ | 
हुई हे और उत्तर-दर्वाजे के समीप एक बुज है । | 
- दुसरे बड़े शहरों के समान छाहौर में Aang नहीं होती है| | 
यहां रेशम ओर सोना तथा चांदी के लैस बनते हैं और यहां से दसरी | 
जाटों में भेजे जाते है | लाहौर में बंगाळबंक, आगरावंक, शिमलाबंक सा 
की शाखा है और अनेक युरोपियन सौंदागर तथा तिजारती लोग रहते ři 
लाहौर के रेलवे स्टेशन से गाड़ी वा एके पर सवार होकर इस ऋते 
लाहौर के प्रसिद्ध इमारत आदि वस्तुओं को देखना चाहिए। चौपुहानी 
सडक से पूर्व जाने पर दहिने लारॅस-बाग, बाए' पंजाब कुब, दहिने aia | 
हाळ, वाए गवनमेंटहौस; अर्थात्‌ चीफ कमिश्नर की कोठी और चिफ, | 
कालिज और ३ मील आगे मियामीर की छावनी मिलती है और चौमुहानी | 
सडक से पश्चिम जाने पर कई एक अच्छी दुकानें, बाए' होटल और हाई 
लारेंस की प्रतिमा; दहिने कयथेडूछ, वांए' चीफ-कोर्ट और कई एक बक. 
दृहिने पोहआफिस और टेलीग्राफआफिस; थोड़े घूमने पर बाए' पुराना. 
और नया अजायब खाना और बाद अनारकली बाग का दरवाजा; उत्तर | 
घूमने पर दहिने nadie कालिज और छोटी कचहरियां; वाए' दिपोगी | 
कमिश्नर की कचहरी और गवनमेंट-स्कूल; उससे आगे पूर्व aa | 
बाजार के निकट 'मेओ'-अस्पताल, जिसमें ११० रोगी रह सकते हैं और क्छ j 
पूव बाएं कबरगाह मिळता है; कबरगाह सें आगे सड़क दो तरफ गई), | 
बाए वाळी नाव के पुल पर होकर शाइदारा को और दहिने वाही | 
किले की ओर । म्य 
लारेंसबाग--यह वाग ११३ एकड़ में फैला हुआ है; इसमें भाते | 
भांति के वृक्ष और विविध प्रकार के झार वटे लगाए गए हैं। बागे | 
उत्तर बगल में सर जे० लारेंस के स्मरणार्थ सन्‌ १८६२ ई० का बना हुआ 
ळारेसहाल है, जिसके निकट मंटगोमरी के स्मरणार्थ सन्‌ १८६६ ई० का प 
हुआ पंटगोमरी दाल देखने में आता हे । ळारँसबाग से उत्तर और गवन 
होस के समीप तेरने के लिये एक उत्तम हम्माम बना दै | 


mmc 


omme 
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लाहौर, १८९२ | ३७३ 


शालामार-बाग--यह लाहौर के टकक्षाळ फाटक से ६ मीळ d 


ह जो बादशाह शाहजहां के हुक्म से सन्‌ १६३७ ६० में बनाया गया और 


इणजीतसिंद ने इसकी मरम्मत करवाई । यह बाग एक दीवार सें घिरा हुआ 
गायः ८० एकड़ में हे । इसके ३ भाग हैं । फाटक द्वारा एक भाग से दसरे भाग 
मं जाना होता है। बाग के दक्षिण वगळ पर सड़क के निकट वाग का 


सदर फाटक है | ढं 
शाळामार का पहला भाग प्रायः ३०० गज लंबा और इतनाही चौडा 


आम का बाग है; इसके मध्यभाग में पर्वस पश्चिम और उत्तरसे दक्षिण 
एक दूसरे को काटते हुए पतले हौज बने हुए हें; जिनके मध्य में ४ बा ५ 
गज के अंतर पर विगड़े हुए लग भग १०० फवारे और दोनों बगलों पर 
पक्की सडके हैं। बाग के चारो वगलों पर दीवार के भीतर और बाग मेँ 
जगह जगह सड़कें बनी हुई हैं ओर वाग के चारो वगळो में दिवार के समीप 
एक एक बंगले हैं। उत्तर वाले बंगले पें माईल का काम है । 

इससे उत्तर शालामार बाग का दूसरा भाग है; इसमें प्रायः ६० गज 
Sar और इतनाही चौडा एक पक्का सरोबर है; जिसके मध्य में पूर्वसे पश्चिम 
तक पत्थर की सड़क और भीतर कई एक पंक्तियों में २०० से अधिक ala 
फे फब्बारे हैं। सरोवर के पूर्व और पश्चिम आम का वाग और उत्तर तथा 
दक्षिण फूल लगे हैं । चारो ओर दीवारों के निकट एक एक छोट बगे 
ओर दक्षिण ओर मार्बल की बड़ी चौकी हे । 

बाग का तीसरा भाग सबसे उत्तर दै; जिसमें आप के बृ लगे हें और 
स्थान स्थान में पक्की सड़क बनी हैं। 

मीयांमीर की छावमी--छाहौर के सिबिल स्टेसन से ९ मोळ 

दक्षिण-पूर्व मियांमोर की फौजी छावनी है; जिसमें १ अंगरेजी ia २ 


बैटरी, २ देशी रेजीमेंट और १ रिसाला है। सन्‌ १८९१ में मियांमीरमें | 


१८४०९ मनुष्य थे | 


मियांमीर एक फकीर था, जिसके नाम से इस स्थान का यह नाम पडी 


A Pa: $ लंबे र: 
दै । छावनी पे जाने वाली सड़क के दिने मील परिचिमोत्तर २०९ फीट लंबे. 


i "र 


३७४ भारत-श्रमण, दसरा खण्ड, चौदहवा अध्याय | 


~ 


और इतनेही चौड़े चौक के मध्य Nda के चवूतरे पर | 

स्थान हे, जिसके दरवाजे का शिलालेख सन्‌ १६३८ ई के मृता बिक होता १ 
घेरे के बाएं बगळ में एक मसजित्र है । महाराज रणजीतसिंद ने हरी A 
की बारहदरी मे लगाने के छिये agi से उजाड कर बहुतेरे ada छेगए थे | 


अजायव खाना--अनारकली-वाग के निकट दो मंजिळा पुनः 
अजायव खाना है, जिसमें पुराने समय के रिमेंस, कारीगरी दला 


खानिक बस्तु और जानवर इत्यादि दर्शनीय वस्तुओं के नमूने रकबे हुए | | 
पुराने रिप्रेसो में बौद्ध संगत रासियां, अनेक भांति के सिके और dag | 
२ पुरानी तोपँ हैं, जिनको गुरुगोंविदसिंह के समय की लोग कहते, | 


यह तोपें होसियारपुर मिले के आनंदपुर के ठीछे में गाड़ी हुईं मिली यी। 
हिंदुस्तानी कारीगरों की बनाई हुई पंजाब के राजाओं और सरदारो गै 
बहुतसी तस्वीर दीवार में छटकाई हुई हे । इनके अतिरिक्त विविध भाति 
के पंजाबी जेवर, बाजा, बर्तन, गिलास इत्यादि; भावलपर के प्याले और 
गहने. दिल्‍ली के धातु के काम और छोटी छोटी मोतिया छगे हुए एक Hat 
है। दस्तकारियो में देवमूतियां, पंजाब के चमड़े के वतन. भावळपर और 
मुळान के रेशमी दप्तकारी का उत्तम नमूना और कपड़े पर प्रळायम रेप 
के कराचोवी का काम; जिसमें जगह जगह शीशे लगे हे; इत्यादि वस्त हुँ laa 
बस्तृओं में कोइनूर हीरे का नकल. पंजाब की नदी में पाया हुआ सोना, 
चहानी नामक के दो तरह के नमने हें । इनके अतिरिक्त अजायब खाने 
भांति भांति के मरे हुए चिडिए और कीड़े इत्यादि अनेक पदार्थ हैं । 


दरवाजे क॑ आगे ऊंचे चबूतरे पर एक पुरानी तोप है; जिसको अहम 
शाह दुरांनी के वजीर शाइबलीखा ने बनवाया । अहमदशाह के jl 


छोड़ने पर यह भाँजीमिस्छ के हाथ में आई। पीछे यह महाराजर | 


जोतसिंह के हस्तगत हुई । सन्‌ १८६० ई० में यह तोप लाहौर के दिल्ली 
फाटक से यहां लाई गई । इसको ऊपर का पारिसियन लेख सन्‌ १७६११ 
के प्रताबिक है । ! : 
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वराने औजायबखाने के निकट नया अजायबखाना वन कर तैयार हुआ 
8 जिसकी समीप सन्‌ १८१९ $e का बना हुआ टाउनहाल हे | 
' अनारकली का मकबरा--सिबिल स्टेशन के निकट अठपहला 
और गंबजदार मकबरा हे, जो बहुत वर्षो तक faia स्टेशन को चर्च को 
काम में छाया जाता था । नकली कवर-इमारत के मध्य से हटा करके बगल 
को कमरे थे करदी गई है । उजळे मायु ल की कवर पर सुन्दर लेख है, जिनमें 
का हिजरी सन्‌ १५९९ और १६१५ ई० के मुताबिक होता हे । पहला 
सन ( १८१६) अनारकली के मरने का और दूसरा सन्‌ मकमरा तैयार 
होने का होगा । | 
इतिहास-अकबर की एक प्रिय खरो अनारकळी कही जाती थी, | 
जिसका नाम नादिरा बेगम और श्रीफूनिसा भी था। लोग कहते है कि 
अनारकली पर सलीम आशिक था। अकबर ने सढीम को जनान में प्रश 
करने को समय अनारकछी को पुसकुराते हुए देखा, इस लिये. अनारकळी 
को जीते हुए गड़वा दिया। अकबर के मरने पर जब सढीम जहांगीर के 
नाम से बादशाह हुआ, तब उसने अनारकली के मकबरे को बनवाया। 
सोनहली मसजिद- इसके तीनों गुब॒जों पर सोना का ममा 
है; इस लिये इसको छोग सोनहळी मसजिद कहते हँ । सन्‌ १७५३ $» पं एक 
मुसलमान ने इसको षनत्राया । मसनिद्‌ के पीछे के आंगन ५ एक बड़ा 
कूप है, जिसमें पानी तक सिढियां बनी हैं। लोग कहते हैं कि इस कूप को गुरु 
अजन ने बनवाया था । न्‍ 
किला- शहर के पबो ततर के कोने के निकट गाइरपन्नाइ के भीतर 
किला हे) किले के पश्चिप के रोशनाई फाटक सै किले में प्रवेश करने पर : 
थोड़ी दूर आगे जहांगीर की बनवाई हुई मोतीमसजिद मिलती है जि 
k उजळे मार्दळ के हैं। बाहर के आंगन में मेहराबी दरवा ० 
सन्‌ १९९८ $० का पारसियन ळेख है। महाराज रणजीतसिंह इसम AT 
खजाना रखते थे । अंगरेजी सरकार भी इसमें अपना खजाना र 
जगह जगह संत्री रइते Fi ; ki 
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३७६ भारत-भ्रमणं, दूसरा खण्ड, IEAI अध्या | 


पर्व बढ्ने परं दलीपसिँइ की माता की आज्ञा से बना हुआ एकञ 
सिक्ख मंदिर da पड़ता है । 
मोतीपसजिद के समीप शाइजहाँ का बनवाया हुआ शीशमहल है जि 


कोठरियो की दीवारों और छतों में शीशे का उत्तम काम हे | स्वाह 
बाए शाहजहाँ का वनत्राया हुआ नवळखामइळ RI छोग कहते हैं कि mà 


बनाने में ९ लाख रुपये खच पढ़े थे । महल के प्रधान भाग को तन | 


कहते हैं, जिसमें उजळे माव्‌,छ से बनाहुआ मंडपाकार एक संदर गृह है, निपा 
विविध रंग के वहुपूल्य पत्थरों की पच्चीकारी करके फूल लता बनाई इ 

पूर्व ओर ३२ खंभो पर बना हुआ उजळे MAS का दीवानखास हे, जा 
की टट्टी में एक छोटी खिड़की है; जिसके निकट बादशाह बेठकर प्रजाओ मै 


अरजी सुनते थे । अब यह चच के काम में आता है। इससे पर्वे अक 


पहल नामक सदर सायवान ह | 
बाहर की दीवार और महल के उत्तर की दीवार के बीच में दीवानत्रा 


से नीचे ६७ सीढियां गई हँ; जिससे ळगभग ६० फीट दक्षिण aa |. 


जहांगीर का बनवाया हुआ ख्वाबगाह है, जिसके खंभों की उत्तम aa 
हे । अकबरी महळ की प्रतिमाओं के तल्य इसमें हाथी और चिडिये बनाए 
गए हें। 

किले के मध्य भाग में लाळ पत्थर से बना हआ दीवानआम है, जो बार 
के काम में आता हे। इसके मध्य में १२ खंग्रे लगे हैं और बीच में वादशा 
का तख्तगाह है। १२ सीढ़ियों से चढ़कर दीवानआम में जाना होता! 
जिसके पीछे कई एक कमरे हैं; इसके उत्तर जहां अब कई एक वृक्ष है, इस 
काम के लिये एक कवर थी कि उसको देखकर बादशाह को स्मरण होता र 
कि एक समय में भी कबर में जाऊंगा। 

पूव अस्पताल हे, जिसको महाराज रणजीतसिंह की पुत्रवधू TE अर 
ने अपने रहने के लिये बनवाया था। पीछे शेरसिंह की आज्ञा से हसे ब 
केद थी और उन्ही के हुक्म से पीछे मारदी गई। दीवानआम के एवं १ 
लगा हुआ शेरसिंह का दो पंजिला मकान हे, जो पहले ४ पंजिछ का थीं । 
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लाहौर, १८९२३। सभ 
महाराज रणजीतसिंह की छतरी--( अर्थात समाधि मंदिर ) 
यह किले के पश्चिम क रोशनाई फाटक के आग हे | इसका अगवास 
किळे के फाटक की ओर है। छतरी और किले के मध्य में सिक्खों के आदि 
parah तथा पांचवां गुरु असुन की सादी छतरी हे | | 


महाराज का. गंवजदार समाधि मंदिर मावुल से बना है, जिसकी छत 
मोळाकार है । इसके भोतर मध्य में चमकीले मावळ की गरहदरी है, जिसमें 
qda के अठपहले ३२ रबभ लगे हे। इसके सोनहल छत में उत्तम रीति से 
शीश जड़े हुए हैं। वारहदरी के बाहर चारो ओर मकान की छत में शीते 
के टकड़े; अथात्‌ दपण जड़ कर चांदी ओर सोने को कंदन हआ है| बारह 
दरी का फर्श माव ल के टुकड़ों से दना हे; जिसके वीच मं मादल का ज्या 
चबूतरा इ; 1जसपर साझुछ प काट करके १ वड़ा और उसके चारो ओर : 
११ छोटे कमल के फूल बनाए गएहें। मध्य के फूल के नोचे महाराज 
रणजीतसिंह के भृतशरीर की भस्म रक्खी गइ थी ओर दूसरे ११ कमळ 
उनकी ४ fa और ७ सहेलिनियों के स्मरणाथ बने हैं; जी महाराज क 
साथ सन्‌ १८३९ ६० पै सती हो गई थी । बाहर के मकान में माव ल की 
कई देवमरतियां हे । सिक्ख पजारी प्रतिदिन महाराज की समाधि के 
समीप सिक्खों का आदि ग्रंथ पढ़ता है और ग्रथ को चंवर डोछाता हे | 


जासाससजिद- महाराज रणजीतसिंह की छतरी के पश्चिम 
औरंगजेब की बनाई हई एक वड़ी जामामसजिद है | मसजिद सुखे पत्थर | 
की और इसके ३ सादे गंवज उजळे मार्बल के हैं। मसजिद ब मरम्मत है । 
इसके चारो वर्ज-ऊपर के मंजिल के गिर जाने से वदशकल होगए हॅ; दक्षिण 
पश्चिम वाला बजे ऊपर चढ्ने के लिए खला रहता ६। KUN ऊपर का 
शिलालेख सन्‌ १६७४ $० के मताविक होता है। सीढ़ियों से मसजिद्‌ à 
फाटक में जाना होता है। ऊपर एक कमरे मै अळी और उसके एन ह 
और हुसेन की पगड़ियां; एक टोपी, जिसपर अरबी लिखा ह अली 
खरी फातिमा के पुवादत का कालीन; महम्महद का स्लीपर; पत्थर IC 

४८ 
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हुआ चरण चिन्ह, शाकः पंबादत का कालीन, एक सब्ज न गोर स 
स्ग्की दाढ़ों का १ बाल राक्षत ह | 
औँरंगनेय ने अपने बड़े भाई दोरा को मार कर उसके धन से इस पर 
जिद को बनवाया; इसलिए मुसलमानलोग एबादत के ळिये इसको प i 
नहीं करते हैं। महाराज रणजीतसिंह ने इसको पेगजीन बनाया था। । 
अंगरेजी सरकार ने सन्‌ १८५६ ई० में मुसलमानों को यह मसजिर देदी | 
मसजिद के बाहर के आंगन को हजूरीबाय कहते है; जिसके मध्य में र, | 
जीतसिंह की बनवाई हुई एक सुन्दर वारहदरी ह, जिसको उन्होने शाहा | 
वाले जहांगीर के मकबरे से श्वेत माइल ळाकर बनवाया। | 
जहांगीर का सकबरा--किले से १मोल उत्तर और शाहा 
के रेलवे स्टेशन से Ag दर शाइदारा में दिल्‍ली के बादशाह जहाँगीर का | 
बड़ा मकबरा है। मकबरे और शहर के बीच में रावी नदी पर नाबों का ए | 
बना हे । यद्यपि सिक्खलोग इससे असवाब उजाड लेगए थे, तथापि प | 
मकबरा लाहौर के भूषित करने वाली प्रधान वस्तुओं में से एक है। सर्‌ | 
१६२७ $o में जहांगीर मरा और यहां दफन किया गया। ५० फीट ऊंची 
मेहराबी से मकबरे के आंगन में जाना होता हे; जो एक बाग है। बा | 
सी चने के लिये रहंट बना है । | 
मकबरा २०० फीट से कछ कप लंबा और इतनाही चौंड़ा है। से | 
ऊपर समतळ एकही छत हे; जिसपर काळे और सख माब ल के तख्त शई | 
इए हैं; जो अब बहुत उदास पड़ गए हे | पहिले मक्रबरे को ऊपर पात | 
का गंबज था; जिसको औरंगजेब ने इटा दिया और चारो किनारों पर माई | 
का घेरा था; जिसको रणजीतसिंह ने उजाड लिया। मर्केबरे क 
कोते के समीप भूमि से ९५ फीट ऊंचा एक चौमंजिला बुज है। बाहर | 
सिङ़ियों से मकबर की छत पर जाना होता हैं । ह. 
मकबरे के मध्य में अठपहछा कमरा और उसके चारो ओर ही | 
मकान है। कमरे के चारों वगलों मे नफीस जालीदार ट्त 
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F उसमें पूरा प्रकाश रहता है। कमरे के पध्य में उजळे मार्बल से बनी. | 
हुई जहाँगीर की कवर हैं; जिस पर अनेक रंग के बहुमूल्य पत्थरों की पश्च । 
कारी करके लता फूल बनाए यए हैं । कवर के पूर्व ऑर पश्चिम 'खोदा' के 


. ९९ नाम उत्तम प्रकार से नकाशी किए गए हैं और दक्षिण वगळ में बादशाह 


asa का नाम है । - | 
जहांगीर की खरी नूरजहां और नूरजहां को भाई आसफखां के मकवरें 
खराब हो गए हैं, क्योंकि सिक्खलोग उनमें से मावळ और उनके मीना | 


ü से पत्थर निकाल लेगए थे | 
लाहौर जिलो--यह लाहौर विभाग का मध्य जिला है। इसके | 
पश्चिमोच्र गुजरानवाला जिला; पूर्वोत्तर अपृतसर जिला; दक्षिण पूर्व | 
सतलज नदी; जो फिरोजपुर जिळे से इसको अलग करती है और दक्षिण-प- | 
हिचम मांटगोमरी जिला है। जिले का क्षेत्रफळ ३६४८ बर्ग मील है। ॥ 
लाहौर जिले में ४ तइसीली हैं। जिले की संपूर्ण ढंवाई में रावी नदी बही | 
है। जिले में डेगनदी और बारीदोआव नहर भी है। | 2 
सन्‌ १८९१ की पनुष्य-गणना के समय ळाहौर जिले में १०७४७६७ मनुष्य | 
और सन्‌ १८८१ में १२४१०६ थे; अर्थात्‌ ५१९४७७ पुसळपान, (६३३५ 
हिंदू, १२५५११ सिक्ख, ४६४४ कृस्तान, १७० जैन, १२ पोरसी और ne व 
जिले मं जाट बहुत हैं, जो सन्‌ १८८१ में १५७६७० थे । इनम से ८४१७४ 
हिंद और सिक्ख, शेष सब मुसलमान थे । इनके वाद ११०२५ छुहरा, १४१६४ 
अराइन, ५४१७७ राजपूत थे, जिनमें A अधिक बा कम सब जातियों में 
मुसलमान हैं। सन्‌ १८११ की मनुष्य गणना के समय लाहौर 
लाहोर में १७६८८४, कसूर में २०२९० और चुनियन में १०३३१ 


इतिहास- ऐसी कहावत हे कि अयोध्या के महाराज रा 
| लवने लाहौर को और कुश ने कसूर को (जा अ “ag 
किया । लव के छौहर नाम का अपञ्र श छोहौर नाम ह। 7 ४ 
झे x ‘> से जान पड़ता ल 
के इतिहास में लाहौर का बयान नहीं है, इससे जान 1३ 
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समय प्रसिद्ध नहीं था । सातवीं शताब्दी में चोन का रहने वाळा यात्री; 
त्संग ने लिखा था कि लाहौर हिंदुओं का बड़ा शहर हैं; इससे ज्ञात शः 
के सन्‌ ई० की पहळी और सातबो' शताब्दो के बीच में लाहौर द 
हुआ था | 
` सन्‌ ९७७ ३० में लाहोर के राजा जयपाल ने अफगानिस्तान 
के सज्य पर आक्रमण किया; वद अपनी सेना पहाड़ के दरोंतक छे गगा 
मजनी-खांदान के शहादा सुदुकतगी ने वडी लडाई के पश्चात्‌ तफान 
मोका पाकर हिंदुओं के लोडने का माग बंद कर दिया; परंतु जव राजा ३ 
५० हाथी उसको दिये और १० लाख दिरहम' अर्थात्‌ २ लाख पचात इजा 
रुपया देने का करार किया; तब उसने राजा की फौज को हिन्दुस्तान में होर 
ने दिया। अंत में दिरहम न मिलने पर सुवुकतगी ने हिन्दुस्तान में आङ्ग 
जयपाल को परास्त किया ओर पेशावर के किले में १० हजार सवार और 
१ अफसर तैनात क्रिया । सन्‌ ९९७ $० में सवुकतगी' के मरने पर उसमा 
पत्र म्रद गजनी क तख्त पर बेठा; उसनेःम्यारहबी शताब्दी के आस्म पै 
राजा जयपाळ को परास्त किया । उस समय हिन्दुओं का यह दस्र था 
कि जो राजा दो वार लडाई में हारे, उसको लोग राजगद्दी के योग्य की 
समझते थे; इसलिये जयपाळ ने अपने पुत्र अनंगपाल को राज्य देकर बार 
शाही ठाठ से चिता पर जल गया । पीछे लाहौर मुसलमानों के आधीत 
उनकी हिन्दुस्तान को राजधानों हुआ। सन्‌ ११९३ ई० में महम्मदगोरी 


ने लाहौर को छोड कर दिल्‍ली पं अपनी राजधानी बनाई | 


मुगल बादशाहों के राज्य के समय लाहोर शहर की उन्नति हुदै | अम्बा 
ने लाहीर क किले को बढ़ाया और सघारा तथा शहर को दीवार से घरी 
जिसका हिस्सा अब तक महाराज रणजीतसिंह का बनवाया हुआ नया गरर 
पन्नाह म॑ वर्तमान है | अकबर के राज्य के समय यह शह क्षेत्रफल और 
आवादी में तेजी से बढ गया | जहांगीर लाहोर में बहुधा रहता था; शिर 
का मकबरा शाहदारा में स्थित हे । शाहजहां ने “ किले में ) अपने बाप j 
इमारत के बगल में एक छोटा महल बनवाया । औरंगजेब के राज्य के सम 
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लाहौर की घटती gr हुदै । सन्‌ १७४८ में अएमदशाह दुर्रीनी ने लह्दौर 
शहर को ले लिया; तबसे लगातार आक्रमण और लुटपाट होने लगा; लेकिन 
महाराज रणजीतसिंह के राज्य होने पर फिर लाहोर की उन्नति हुई। 
'गुजरांवाला' ( शहर ) के रहने वाले महाराज रणजोतसिंह ने सन्‌ 

१७९९ ई० में अफगानिस्तान के शाइजमां से लाहौर पाया, उन्होंने अपने 
पराक्रम और वुद्धिवल से सतलज नही के उत्तर का संपूर्ण मुक काग्मीर, 
पेशावर, और मुलतान तक अपने आधीन करके एक बडा राज्य नियत 
किया BAK राजधानी हुआ; इनके राज्य के समय लाहौर फिर पर्ववत्‌ 
रवनकदार हुआ । महाराज ने लाहौर को अच्छी तरह सें सुधारा । महा- 
राज रणजीतसिंद ५३ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८३९ ६० की तारीख २० जून 
को मरगए; उनकी ४ faai अच्छे अच्छे qa भूषणों से akad हो ७ 
छो डियों के सहित मद्दाराज के चिता पर जल कर सती हो गई | 

महाराज के देहांत होने पर उनके वडे पुत्र खड़सिंह लाहोर के राजा इए, 
पर थोडेही दिन के पश्चात्‌ पुराने मंत्री ध्यानसिंह के अनुमति से agi 
का पुत्र नवनिहालसिंह अपने बाप को नजरबंद करके आप राज्य का काम 
करने लगा। सन्‌ १८४० के नवंबर में महाराज agia की परत्य KI 
नवनिहाळसिंह की अवस्था १८ वर्ष की थी; बह महाराज की प्रोतक्रिया 
कर हाथी पर सबार हो, एक फाटक होकर जाता था; फाटक की इमारत 
गिर गई; जिससे नवनिहाळसिंह मरगया; इसके पश्चात्‌ नवनिह्वालसिंह की 
माता चंदकअरी राज्य करने लगी | सन्‌ १८४२ ई० में महाराज र कौ 
महतावक अरो के qara शेरसिंह ने ध्यानसिंह की अनर्मात स जो लाहोर 
दरवार के आधीन जंबू का राजा था; लाहौर पर आक्रमण किया | शेरसिंह 
राजा और ध्यानसिंह मंत्री हुआ। चंदकुंअरी के खच के लिये ५ हि 
रुपये की जागीर मिली; अंतमे शेरसिंह की आज्ञा से चंदी मारीगाई। 
अजितसिंह जो चंदक अरी का सहायक था । सन्‌ १८४३ में व्यानसिंह के सलाह 
से दगा करके पेस्तौछ से महाराज शेरसिंह को मारडाला ओर शरि 
सिशुपूतन. प्रतापसिंह और मंत्री ध्यानसिंह को भी मारकर महाराज रणजीत दह 
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= Tar 3 ° » 
` के छोटे पुत्र दलीपसिंह को राज्य सिंहासन पर बठाया; जिसका जय | 


१८३८ ई के ४ सितंवर को था। अजितसिंह महाराज दडी पसि काफी. 
बना। ध्यानसिंह का पत्र हिरासिंह सरदारलोग और सेनाओं को अः गे ! 
ओर करके उसी दिन किले के द्वार पर पहु चा। रातभर लडाई होती र 
सबेरै अजितसिंह और उनके साथी छहनासिंह मारेबए। faair 1 | 
सिर काटकर ध्यानसिंह की स्त्री के चरणों पर रक्खा गया । बह प्रसन्न होम 
१३ स्त्रियों के सहित ध्यानसिंह की देह के साथ चितो पर जळ्गई | 
दलीपसिंह राजा और हीरासिंह मंत्री हुए। दळीपसिंह की माता महारा] 
चंदाकु अरी राजकार्य्य करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ सरदार 
हीरासिंह से चिढ़गए; ही रासिंह अपने सलाहकार पंडित जढ्ला के साथ भो, | 
परंतु रास्ते में दोनों मारेगए। इसके पश्चात्‌ दलीपसिंह का मामा अयोग्य पु. 
जवाहिरसिं मंत्री बना । इसी अरसे में कु अर पिशोरासिंह; जो महाराज रए | 
जीतसिंह के लडकों में से था, विगड़कर अटक के किले को जा दबाया। 
जवाहिरसिंद की आज्ञा से वहां वह मारागया । खालसासेना नें इसका से | 
अप्रसन्न होकर सन्‌ १८४५ के २१ सितंबर को जवाहि रसिंह को मारा | 
इसके बाद कोई मंत्री नही हुआ। खालसा सेना स्वतंत्र बनकर मनपात. 
काम करनेलगी । d 
सन्‌ १८४५ ६० के दिसंबर में सिक्ख सेना, जिसमें ६० हजार | 
१५० नोपें थी, सतलज नदी को लांघकर अंगरेजी राज्य पर आक्रमण Fl 
२ महीने को असे में पुदकी, फिरोजपुर. अलीवाल और सुबराव ४ भार 
टड़ाइयां हुई । प्रत्येक युद्ध में बहुत अंगरेजी सेना मारीगई, परंतु औं 
लड़ाई ü faza परास्त होकर भागगए । छाहौरदरबार ने अंगरेजी सश! 
की ताबेदारी कबूल की। सन्‌ १८०९ ई० की संधि तोड़दी गई। al 
संधि के अनुसार दलीपसिंद लाहोर का राजा बनाया गया । KATA i | 
ब्यास दोनों नदियों को बीच की भूमि अगरेजी राज्य मेँ मिला ही गई। | 
लडाई के खचें में ५० लाख रुपये और १ किरोड़ रुपए के बदले में री 
प्रवेश लें लिया गया । पीछे सरकार ने ७५ काख रुपय लेकर Aa 


मारे गए और सन्‌ १८४९ की १३ जनवरी को उनके ४ तोप और ३ पळटनों 


BRIT १८९२। | va 


को महाराज के खिताब के साथ गुलावसिंह को देदिया | सिक्खों की सेना |. 
की संख्या नियत की गई । छाहौर दरार में एक रेजोहेंट नियत हुआ . 
और पंजाब में ८ बष क लिये एक अ गरेजी लश्कर तैनात हआ। : 

सन १८४८ इ ° में लाहोर दरबार के आधीन पुलतान को दोवान प्रलराज 

२ आ गरेजी अफसरों को मारडाला। अगरेजी सरकार ने प्रळराज को 
शिकस्त देने के लिये BER दरबार से सिक्खसेना भेजी, परंत सिकवसेना 
का सेनापति और खाल्सा की फोज अगरेजों से नाराज थी। शेरसिंह 
बिगड़ा। लडाइ की आग संपूर्णं पंजाब में भड़क उठी | सिक्खों का लश्कर 
फिर जमा हआ । सिक्खों ने अंगरेजों के साथ बड़ी बहादुरी से लडाइ की | 
चिळियानवाळा की लडाइ में अ गरंजों के २४०० सिपाही ओर अफसर 


को निशान जाते रहे, परंतु अं तमें गजरात शहर को निकट की लड़ाई पं 
बहादर सिक्ख परास्त होगए। तारीख २९ मोचे को इश्तिहार दियागया 
क्रि आजसे पंजाब का मुल्क अ गरेजी राज्य में मिळगया । महाराज ataie 
को लिये ५ लाख ८० हजार रुपया वार्षिक पेंशन नियत हुई 
अ गरेजोंने दळीपसिंह से सुप्रसिद्ध कोहतूर हीरा भी ले लिया, जिस को 
सन्‌ १६३९ $o में पारस के नादिरशाह ने दिल्ली के बादशाह EAE स 
छीन लिया । नादिरश!ह के मरने पर वह होरा अफगानिस्तान के अहमदशाह 
दर्शनी के हाथ में आया। पीछे वह शाहशजा को पिछा। शाहशुज राज्य 
से च्यत होकर काठल से भागकर सन्‌ १८१३ ३० में महाराज रणजीतसिंद् क 
शरण में आया । रणजी तसिंड नें शाह शुजा से हीरे को छीन लिया था। अब 
यह हीरा इ गळेंडे इबरी महारानी बिक्टोरिया के पुकुट में लगा हे । RI | 
लंडन में फिर से काटकर दुरुस्त किया गया । काटने प ८० हजार रुपए खे 
पडे थे । हीरे का वजन १८६ करांत से १०२ करांत होगया। € विलायती 
जौहरी अब हीरे का दाम ३ किरोइ ऑकते ६। कुछ लोगों का एसा मत हैं 
कि यह हीरा पर्व समय में क'तीपत राजा कणे क पास था | E 
महाराज दलीपसिंह अपनी माता जंदाक अरी के साथ aa म 
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भारत-श्रमण दूसरा खण्ड, चौदहवां अध्याय | 


३८४ 

नारफाक देश में रहनेलगा | सन्‌ १८६१ मे चंदां कु अरी का ॥ y | 
दलीपसिंह उसकी क्रिया करने के लिये हिंदुस्तान में आया था | iba 
बिलायत मं जाकर कुस्तान होगया, उसने एक मंम से अपना ब्याह Fan । 


के 3 फा 
से नाराजहोकर 'रूस' गया था । उसी समय विलायत में उसकी स्री राई 


तत्र उसने रूस से लौटने पर RAÄ अपना दुसरा ब्याह किया | अवक 
उसी जगह रहता है। 

सन्‌ १७५७ की जुलाई में २६ वां देशी पैदल रेजीमेंट मियांमीर है 
छावनी में बागी हुई और अपने अफसरों मे से कई एक को मारने के T 


` 


` भागगई, परंतु उनको अंगरेजों न रावी के किनारे पर पाकर मारदाला | 


पंजाबदेश--पंजाब के पूर्व यमुना नदो, जो पश्चिमोत्तर देश मे | 

इसको अलग करती हे और चीन का राज्य; उत्तर कश्मीर और स्वात और 
बोनर के देशी राज्य; पश्चिम अफगानिस्तान और faga और दक्षिण मिं 
और राजएताना देश हे । पंजाब के मध्य में इसको राजधानी लाहौर शहर, 
परंतु आवादो ओर मसहूरी में दिल्‍ली प्रधान हे | पंजाब के अंगरेजी राग 
का क्षेत्रफल ११०६६७ बर्गमील और देशो राज्यों का धेफल ३८२१९ वमी | 
तथा दोनों का Sana १४८९६६ वर्गमीळ है । पंजाब मे लमभा ३४४७ | 
बगेमील भूमि जोतने लायक नही है। उसमे ' पहाड़ और जंग दे] | 
इस प्रदेश का पंजाब नाम इस कारण से पड़ा कि इसमे सतलज, ब्यास | 
रावी, चनाव और झेलम; ये ५ नदियां बहती हैं | पंजाब ३ भागों में विभक्त ह, 
सिंधसागर दो आव, २ देराजात और ३ रा सीससतलज जिले। इनमे १० भा 
ओर ३२ जिले इस भांति हैं;--(१) दिल्ली बिभाग में दिल्ळी, गुरगांवा ओर 
कनाल जिले; (२) हिसार बिभाग में हिसार, सिरसा और रुडतक, (३) | 
बिभाग मे अंबाला, लुधियाना और शिमळा, (४) जलंधर बिभाग Haa 
होशियारपुर और कांगड़ा; (५) अप्रतसर बिभाग में अमृतसर, TA 
और स्यालकोट; (६) लाहौर बिभाग पे लाहौर, फिरोजपुर और Tata 
(७) रावल'पंडी में रावळपिंडी, गुजरात) शाहपुर और अलम निळे ( “। 


ai 
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BAT १८९२ | 
Gaara बिभाग में मुलतान, अंग. मांटंगोमरी और Tenar जिले, 5 
देराजात बिभाग पं वेरागाजीखां, देराइस्माइलल्ां और बनन जिले : | 
वावर विभाग में पेशांवर, कोहाठ और इजारा जिडे। पंजाब पे बारीदोआव 
नहर, पञ्चिमी यगुनानहर और सरहिंद और स्वात नंदी की नहर हैं। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गा के समय पंजाव के अंग्रेजी राज्य में 
३०८६६८४० मतृष्प थे; अथात्‌ ११२५५९८६ पुरुषं और ९६९०८६१ faTi | 
इनमें से ११६३४११२ मुसळमान, SS हिन्दू, १३८९१३४ सिक्ख, 
६३५८७ कुंस्तान) ३१४७७ जन, ५७६८ बौद्ध, ३५७ परसो, २७ दी 
और २८ दंसरे थें । इनमें सेकडे पीछे पंजाबी भाषा वाळे ६१५ मनुष्य, 
हिन्दी बाले १७२, जेतकी भाषा के मनुष्य ८२, पसतोभापा वाले aka 
हि शत १ गौर अन I 
पहाडी ३८) बागडी १: और अन्य भाषा बळे 5 मुय य । 
पंजाब के शहर ऑर कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की जत-संख्या के सयं | 
१०००० सें अधिंक मनुष्य थे | Sana 


AR शहर वा करवी जिला Hae 
१ दिल्ली श (ला १९२५७९ 
२ लाहोरं लाहौर .. १७६८५४ 
रै अपुतसंर ayadi í 
४ पेशावरं पेशावर 
अंबाला अंबालां 

- दै qaaa | पलतानं 
VE रावलपिडी पिंडी 

जन जलेर जलंधर 

स्यालकोट स्यालकोटं 
हे फिरोजपुर फिरोजपुर 
१र afaa लुधिपाना F 

न 2 
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शहर वा RAIT 
_ भिवानो 


रिबाडी 
दरागजोखाँ 
qaqa 
बटाला 

कोहाट 
देराइस्पाइळखाँ 
गजरावाला 
अंगमगियाना 
कर्नाल 
होशियारपुर 


. कसूर 


जगरुन 
गुजरात 
भौरा 
हिसार 
रोहतक 
सिरसा 

वजी राबाद 
केथळ 

ziat 
पिंडदादनखां 
शिमला - 
विनयट 
झेलम 
RAT 
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जिला 


हिसार 


गुड़गांवा 
देरागाजीखां 
कर्नाल 
गुरदासपुर 
कीशंट 
देराइस्माइलखां. 
गुजरांबाळा 
अंग 

कर्नाछ 
होशियारपुर 
लाहोर 
लुधियाना 
गुजरात 


` शापुर 


rar 
रोहतक 
हिसार 
गजरावाला 
कर्नाल 
हिसार - 
Ta 
शिमला. 
झंग 

झेळम 


दिल्ली - 
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लाहौर, १८९२ । / ३८७० 


नसवर शहर का कसबा जिला जनसंख्या 
जक प्रांग - _ पेशावर - १२३२७. * 
2. ज्र रोहतक ११८८१ 

A अमरकटांडा होशियारपुर ११६३२ . 

जज, शाहाबाद 3 Tg ११४७३ 

के पलवल गड़गांवा ११२२७ 

४३ जलालपुर RE ११०६४५. 

ही राहोन जळंधर १०६६७ 

४ चरसदा पेशाबर २,६१९ 

४६ सघवरा अम्बाला १०४४५ 

४७ कर्तारपुर जलंधर १०४४१ 

४८ चुनियन . लाहौर १०३२९ | 

४१ ऐवटाबाद ` इजारा २०१९२ ॐ च 


पंजाब में छोटे बड़े ३६ देशो राज्य हैं, जिनमें से पठियाला, वहावलपुर, 
नाभा और जी द; ये ४ पंजाब के लेफ्टिनेंट गवनेर के आधीन; चंवा, अमृतसर 
के कमी३नर के आधीन; मलियरकोटळा और कलसिया तथा शिमला के २२ 
देशीराज्य अबाल के कमी इनर के आधीन, TAAN, पंडी और सत 
जलधर के कमीइनर के आधीन; फरीदकोट लाहौर के कमीशनर क आधीन) 
पटउडी दिएली के कमीइनर के आधीन) ओर लोहारू और दुजाना हिसार ` 
के कमीइनर के आधीन है। इन राज्यों का क्षेत्रफल ३८२९ > बरा 
पहिले काःमीर राज्य भो पंजाब में या, पातु सन्‌ १४७७ puin 
दिद्स्तान को गवतमेंट के आधीन करदिया गगा। 

पंजाब के देशी राजाओं और प्रधानों में बहावलपुर, मलियर 
लोहारू और दजाना के नरेश मुसलमान; पटियाला, जी द, न 
फरीरकोट, और कलतिया के राजा सिक्ख, शेष सव हिंदू 
> में कपुरथला के राजा कछाल, शेष सब जाट हैं, ब॑ 
राज्य हिमालय पहाड़ के नीचले सिलसिले में है, खास 
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सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना क समय पजाब क देशी राज्यों 
४२६३२८० मनुष्य थे; अर्थात्‌ २३२४०११ पुरुष और १९३९१८३ खिया इन 
में से २४१४२२३ हिंद, १९८१४५१ मसलमान, ४८०५४७ सिक्ख ६२०६ 
जैन, ४६८ बौद्ध, ३२२ कृस्तान, ५५ पारसी, ६ यहूदी KA | 


इनमें सेकड़े पीछे पंजाबी भाषा बाले ६ 


भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, चौदहवां अध्याय | 


पश्चिमी पहाडी १८ -* 


कै k 
भाषा बाले ११-,जात्की मारवाड़ी ५: और अन्य भाषा वाले! ubi 
पंजाब के देशीराज्याँ का त्रीज्य | 

ल o 
à कसब „ | मनष्य 
Aa Ei अर गारसकाना का 
दशराज्य Tana आं की | कमा सख्याः सम्‌ | रुपया सन्‌ 
| संख्या १८८१ ३० १८८३-८४ इ 
मेदान में ` | be जाना 
पटियाला ५८८७ २६०१ l 
MI १५०७० ९४२ ८८६५० ५७३४१४ 
agrat ६२० ६१७ ३७६२३३ २५२६१७ 
नासा ९२८ ३८५ ४२०११ १६१८२४ 
Mx १२२३| ४२३२ ४२०७८ २४१८६२ 
फगोदकोद ६१२ १६८ १००३१) ९७०३४ 
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पंजाब के देशो राज्यों के शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८११ की 
मनुष्य-गणना के समय १०००० से अधिक मनुष्य थे | : 


नंबर शहर वा कसबा राज्य मुनयस 


१ पटियाला पटियाला 

२ मलियरकोटला मलियरकोटला 

३ नारनत्रळ पटियाला 

Š बहावलपुर बहावलप्र 

s नाभा नाभा 

g कपुरथला कपुरथला 

8 qat पटियाला 

S पगवादा कपुरथला ज्य 
5 सुनाम पटियाला 
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भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, चौदहवां अध्याय। 


३९० 

नम्बर शहर बा कसबा राज्य मनुष्य संख्या 
१० महेंद्रगह - पटियाला १०८४७ 
११ - समाना पटियाला १००३, 


पंजाब में देहात वा कसबों के बहुतेरे मकान मट्टी से पाट दिए जाते हैं, शहर 
और कसबों के वहुतेरे लोग अपने अपने मकानों की छतहीं पर मलत्याग 
करते हैं; स्थान स्थान में बाग अथवा खेत पटाने के लिये कूण में रहट लो हैं, 
जिससे थोड़े समय में बहुत भूमि पढाई जाती हे | चखी का रहट वनाकर 
उसमें सैकड़ों मटु कियों का एक हार कूप के ऊपर से पानी तक लगाकर बेलो 


द्वारा रहट को घुपाते हें, तब जैसे जैसे क्रम से एक एक मटकी का पानी अपर. 


आकर गिरता है, बैसेही नीच एक एक मटकी में पानी भरा करता हे। पंजाबी 
पुरुष भारतवर्ष के सव प्रदेशों Kang से अधिक लड़ाके हें । वेलोग धोती 


बा पायजामा; कुर्ता बा कर्ते के उपर अचकन पहनते हैं और सिर पर बड़े. 


बड़े पुरेठा बांधते हैं। सिक्खळोग तो वाल कभी नही कःवति । दुसरे हिंद 
लोगों में भी दाढी पुच्छ रखने की बड़ी चाळ हे । हिंदुलोग अपने एक 
अथवा दोनों कानों में सोने की छोटी वा बड़ी बाली पहनते हैं। कान मे भूषण 

हनने की रिवाज प्रचीन समय से हे; क्योंकि वाल्मीकि रामायण, NER, 
६ वे सग में लिखा है कि अयोध्या में एता कोई नही था, जो कानों में कु हह 
न पहिने हो। स्त्रियों में पायजामा पदनने की वड़ी चोळ है, वे कुर्ता पहनकर 
सिर से एक सधारण चहर ओढ्ती हैं; सोतियों के गच्छे को हुए सोने की 
बहुत बालियां कानों में पहनती हैं; परदे में नही रहती और घोडे तया 
खच्चर पर सवारी करती हें । इस समय पंजाब की लगभग २०००० aga 


(NAN 


स्कूलों में पढ़ती हैं । पंजावी हिंदू स्पर्शरोष वहुत कम मानते हे; वे अंग में बर 


एकही तेंदर अर्थात्‌ बड़ातावा में सव जाति के लोग एकही साथ गा 
अपनी रोटी पक्राते हे । पंजात्री ब्राह्मण विशेष करके ब्राह्मणी बै 
की बनी हुई रसोई भोजन करती हैं, परंतु यह रिवाज अब घटता जाता. 
बहुतेरे सिक्ख जाति भेद भानते हैं। हिंदू के ढेवतों को पूजते हैं । 
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पहले हुए सिर पर साफा बांधे हुए भोजन करते हें। भरभूजा के १ | 
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|- उससे संबंध कर लेते हैं । S 


_ दाथ गुहमखी अक्षर का लेख रहता है। सिक्खों को धर्म पुस्तक भी गुरु 
। ard हुई ढे, इसके अतिरिक्त पंजाब में महाजनी अक्षर भी छि 
|. ml पंजाब के पढाडी विभागों मं दारी अक्षर प्रचलित हैं। 
| १८११ की मतुऽ्य-गणना के समय पंजाव की जातियों में से नीचे लिखो 
जाति के लोग इस भांति पढ़े हुए थे। 


जाति 


। भावरा ४५३ 
कायस्थ ४३४ 


चनिया ४२९ | 
uc ४१६ 

aa | ३९४ ' 
अरोरा ३८१७ 
| ब्राह्मण [१९१ 


कलाल | १६४ 
सैयद छी eR 3 | 
~ शिक 4 $ 
o रेलवे--लोहोर में रेलवे का कारखाना १ 
हुआ हे, जिसमें २०० से अधिक आदमी कोम 
१ | 
AN जगता 1: आहो 


३९२ भारत श्रमण, दूसरा खण्ड, चौंदहवां za । 


(१) लाहौर से पश्चिमोत्तर- 

|] मोल -प्रसिद्ध स्टेशन। . 
[ ५ शाहदरा । 
४२ गुजरांबाला | 

६२ बजीराबाद HINA | 
७० गजरात | 

७५ ळालामूसा जंक्शन | 
१०३ अलप | 
१७८ रावळपिंडी | 
१८७ गुळरा जंक्शन | 
| २०८ इसन अबदाल। 
| | २३७ अटक-पुर्ल | 

| 

| 


२५६ नवशहरा | 

२८० पेशावर शहर | 

२८३ पेशावर छावनी । 
वजीराबाद जंक्शन से 


और स्यालकोट से पर्बोत्तर 
२२ मील सतावरी छावनी 
और २५ जंबू के पास 
तावी है । | 
लालापूसा Saga से 
पंश्चिम कुछ दक्षिण २८ 
मील चिलियानवाला और 
५२ मीळ मलकवाला जंक्‌- 
शन; मलकवाला से १२ 
मील पश्चिमोत्तर पिंडदा- 


२६ मील पर्व स्यालकोट 


दनखां और पंडा 

से ३ मीळ उत्तर खिवरा ३| 
TSU जंक्शन से ७ 

मीलंपर्चिम सुसालग है| 


(२) लाहौर से पश्चिमदक्षिण झे | 


आर-- 


भील-प्रसिद्ध स्टेशन | 


२४ रायबंद जंक्शन | 

१०३ मांटगोमरी | 

२०७ मुलतानशहँर। 

२२० शेरशाह जंक्शन | 

१७२ बहावलपुर | 

२७९ समस्ता | 

२५५ खानपुर | 

४१७ रेती! 

४८७ रोहरी । 

४९० सक्कर । 

५०५ रूक जंक्शन । 

५५८ राधन | 

७१७ कोटरोबंदर । 

७३१ हेदराबाद । 

८१७ करांची छावनी । 

८१९ कराची शंहर। «५ 

रायबंद जंक्शन स | 

क्षिण पवे १८ मील कपूर | 
और ३५ मील aan || 
और सेंदूल इंडियन | 
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छाहोर, १८९२ । 


का जंक्शन फीरोजपर हे, ५८ ब्यास | 

जिससे दक्षिणपूर्व २८ | ७१ कर्तारपुर। 

प्रीछ कोटकपुरा जंकशन, ८१ जेलंधर शहर । 

८४ मील भती डा जंक्शन | ८०४ जलधर छावनी । 

और २४१ मीळ रिवाड़ी | १०८ फिलोर। 

Saga है, जिससे ५२ | ११६ ढुधियाना । : 

मील पूर्वोत्तर दिल्ली है। | (५४ सरहिंद। a 3 
शेरशाह जंक्शन से १७० राजपुर ATA | f 


| पश्चिम १० मील पुजफ्फर- 
| गढ़ और २६ मील महसू- 


की ओर ११ मील शिकार 
पुर, ३७ मील IRATZ, 
१३३ मील सीबी ज॑ंकंशन 
ओर २८० मील किला- 


a अबदाल है | 
1 । (३) लाहोर से दक्षिण-पर्ब-- 
पा मील--प्रसिद्ध स्टेशन 


३२ अगृतसर जंकशन | 


७७ 
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१८२ अंबाला शहर | 
१८७ अंबाळा जंक्झन | 


Na २१९ जगाद्री । e 

| दकोंट; महमूदकीट से ११ | २३७ सहारनपुर अक्हान । न 
| मील पश्चिम देरागाजीखां अमृतसर aga ada = 
| और ७२ मोल उत्तर बि- तर ४४ मील गुरदासपर | 

हाल; fara से उत्तर और ६६ मील पठानकोट है। 

कुछ पूव १५ मील भकर, राजपर जंक्शन से पश्चिम- 

२६ मील दरियांखां जक दक्षिण १६ मील पटियाळा, | 

शन और ७८ मील कु - ३२ मील नाभा, ६८ मीळ 

डिया जंकशन है । बर्नाला और १०८ मील भः 

रूक जंकशन से पश्चिम ती डा जंकूशन है। 


भारत AAN, दुसरा खण्ड, पंद्रहवां ः | | 


७ ७ S 4 
दरहवां अव्याय | 
(पंजाब में ) गुजरांबाला, वजीराबाद, स्यालकोट | 
( काइमीर में ) जंबू; ( पंजाब में ) गुजरात, 
झेलम बौद्धस्तप, रावलपिँडो; 
( काइमीर में ) श्रीनगर। 
गुजरा बाला । ह 
लाहौर से ४२ मीळ उत्तर झुछ पश्चिम 'गुजरांवाला” का रेलवे सेशन है | 
पंजाब के लाहौर विभाग घें जिले का सदर स्थान गुनरांवाळा एक कसबा ह | 
| जिसमें पंजाबकेशरी महाराज रणजीतसिंह का जन्म हुआ था। सन १८९१ | 
| की मनष्य-गणना के समय उस कसबे में २६७८५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४४८९ 
| परुष और १२२९६ ख्रियां । इनमें १४०४९ मसलमान, ९९०९ हिंदू, २०३१ 
सिक्ख, ५२२ जैन २८४ कृस्तान और १ दूसरा था। 
_ गुजराबाला में महाराज रणजीतसिंह के वाप दादा रहते थे । रेलवे से 
से १ मीळ दूर ८ पहल की ८१ फीट ऊंची महाराज रणजीतसिंह # 


| २९४ 


RT LL LL D. 


sea 


TN पिता महासिंह की उत्तरी, अर्थात्‌ समाधि-मंदिर है, जिसके सिरोभाग प 

। Wag 

आ ने का मलम्मा किया हआ है। उससे १०० गज पर्ब महासिंह का बेस | 
| Ya 

। 10 खाना एक सुदर इमारत हे । बाजार के समीप एक मकान है, UU 


| | | जीतसिंह का जन्म हआ था। कसधे में रणजीतसिंह के जनरल हरीसिंह गी 
। || बारहदरी स्थित है, जिसके निकट की भूमि और वाग ४० एकड़ में Fall 
1 बारहदरी से थोड़ी दर हरीसिंह की छतरी है । देशी कसबे से १ मौल दिं 
| पूर्व वड़ी सड़क और रेलवे के बाद दीवानी और फौजदारी कचहरियां j | 
| खाना, अस्पताल और गिर्जा है। प्रधान सड़क के बंगलों में सुंदर म 
१ बने हुए हैं । | 

ly इस कसबे में देशी पैदावार की सौदागरी होती है और बर्तन) र” 
ps शाळ, रेशम ओर रूई की दस्तकारी होती दे । 
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गजराबाला, वजीराबाद, १८९२ । ३९९ 


गजरांबाला जिला- यह लाहौर विभागके पश्चिमोत्तर का जिला 
T इसके पहिचिमो त्तर नना नद बाद गजरात और शाहपुर जिला; द्‌ 
क्षिण और दक्षिण-पर्चिम कांग, मांटगोमरी और लाहौर जिळ और पूर्व 
स्पालकोट जिला है। जिले का क्षेत्रफल २५८७ Tite 3 
सन्‌ १८११ की मनुप्यगणना क स ह जिले मे ६८१५३६ और सन्‌ 
१ में ६१६८१२ मनुष्य थे; अथात्‌ ४५२६४० मुसलमान, १२७३२२ हिंदू, 
३६१९९ सिकल; ५७७ जैन और १३४ कप्तान । इनमें से १७३४७३ जाट, 
जिनमें १३३७२७ मुसलमान थे; ३६४८४ राजपूत; जो प्रायः सब BASA 
घे; ३००७९ अरोरा; २१३०१ खल्ली; १८०८० ब्राह्मण, जिनमें से २५ पुसल- 
पान थे; इस जिले में गुजरांबाला ( जन-संख्या सन्‌ १८९१ में २६७८५), 
वजीरावाद ( जन-संख्या १८९१ में १५७८६ ) बड़ाकसवा ओर रामनगर, 
अमीनाबाद, सहद्रा, अकळगढू, पिंडीभटियान, किळादीदारसिंह और हा- 
फिजाबाद छोटे कसबे है । का 
इतिहास--जब महाराज रणजीतसिंद के दादा TU नरं 
बाला गांव पर अधिकार किया, तब वह एक अप्रसिद्ध गाव था, पीछे वह 
उनके पत्र महासिंद और पोते रणजीतसिंह का सदर एकाम ३1 छोटे 
सिक्ख प्रधान वजीराबाद, सेखपुरा और दूसरे कसबों में बसे | उसपर 
जिले के पश्चिमी भाग में माटी राजपूत और चट्टा स्वाधीन थे। अत में 
दाराजरणजोतसिंइ ने संपर्ण जिले में अपना अधिकार करलिया । सन्‌ १८४१ 
में गजरांबाला अंगरेजी अधिकार में आया ऑर सन्‌ १८५२ ४ जिले का सदर 
स्थान बना । | š f 
वजीराबाद । 
गुजरांवाला से २० मोल ( लाहौर से ६२ मील ) pa कछ 2 
जीराबाद रेळवे का जंक्शन है। पंजाब के TA fa क. | 
का सदर स्थान चनाव नदी से लगभग १ मील दूर gak “3 b 
क उत्तर फलक aan ''' Ae 


१८८ 
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३९६ भारत-भूमण दूसरा खण्ड पंदरहवां अध्याय | 


सन १८१ की जन-संख्या के समय वजीराबाद Ñ | 
अर्थात्‌ ११०२८ मुसळमान, ४०८८ हिंदू, ६२१ सिक्ख और ४; wA 
SN 


वजीराबाद पें चौड़ी सड़क के किनारों पर सु'दर बाजार हे ३३६ | 

मकान बने हैं और तहसीछी कचहरी, सराय, अस्पताल तथा e. “| 

कंसबे के पास पंजाब के प्रसिद्ध बागों में से एक दीवान गुरदास बो | 

4 | का वाग है। वजीरावाद के निकट चनाव नदी पर हिन्दुस्तान केनत il 
B स एक अलकमद्रा पुल ६, जिसका सन्‌ १८७६ ई० में प्रिसआफ वेंस्स ने सो, 
azi चनाब की धारा वडी तेज है। वजीराबाद की शहरतली ह | 
एक प्रसिद्ध मजहवी मेला होता है, जिसमें'बड़ी सौदागरी होती है। के 
जीराबाद से पूर्वोत्तर एक रेढवे छाइन स्यालकोट और जंबू को गई है। प. 


o इतिहास लोग कहते हैं कि शाहजहां के राज्य के समय वजीर 
| ने वजीराबाद को बताया | सन्‌ १८४९ ३० Ñ अंगरेजी अधिकार होने ए 
E वजीराबाद एक जिला बना; जिसके भीतर गजरांबाळा और स्याल्मोर 
8 लाहौर और गुरदासपुर जिलों के हिस्से थे) सन १८५२ Ñ गजरा 
जिला नियत होने पर वजीराबाद तहसीली का सदर बना । ai 
पीछे से वह तिजारत पें प्रसिद्ध हुआ हे । हि 


स्यालकोट । 


| A m जंकशन से २६ मील पूर्व स्याळकोट का रेलवे emil 
IR क अप्ृतसर बिभाग में जिळे का सदर स्थान एक धारा के उत्तर किनार 
| पर स्यालकोट एक छोटा शहर हे । 
| 


सन | 
La fa को मनुष्य-गणना के समय स्यालकोट कसबे और छावनी । 
० 6 : पॅ 
पम थे; अर्थात्‌ ३१४५६ पुरुष और २३६३१ खिर्या। इन 


i 

i न 
bs ३११२० मसलमान, १७३७८ हिंद el 
॥ जैन और ४ पारसी थे। २ ९२०३ कृत्तान १७ लि की 
4 मनुष्य-गणना के अनुसार यह पंजाब के अगो 


राज्य में $ वां और भारतवर्ष में ७, वा शहर हे | 


> 


| 
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स्यालकोट, १८१२। Ke | 
शहर साफ और खूबसूरत हे; इसकी प्रधान सडक चौड़ी हे, जिसके | 
बगलों में नाले बेने है। पधान बाजार कनकमंडी पं गरले की खरीद 
विक्री होती हैं। वडे बाजार में कपडा, भूषण और मेवे इत्यादि बस्तो 
की दुकान हैं। राजा तेजमिंह के बनवाए हुए पंदिर का बड़ा मीनार शहर 
के प्रति बिभाग से देख पड़ा हे । वावा नानक के स्थान पर प्रति बर्ष एक 
प्रसिद्ध मेळा होता हे, जिसमें जिले के प्रत्येक भाग से बहुत fara आते है | 
“दरवार वा वलीसौइच नामक एक ढका हुआ कूप हे, जिसको बावानानकने 
एक अपने क्षत्रिय चेला द्वारा बनवाया था । इमामअलीउलहक' का दरगाह | 
पराने बनावट का है । शहर के मध्य में एक पराने किले की निशानी खड़ी हे, | 
जिसको लोग शालत्रान का किला कहते हैं; उसो तरह के टीले शहर के | 
बाहर हैं। सन्‌ १७५७ के बलवे के समय कईएक अगरेजो ने किले प्र | 
पन्‍नाह लिया था, अब किल्ला तोड़ दिया गया है, उसमें कई एक मकान हैं | | 
इनके अलावे स्यालकोट में तहसोळी, टाउनहाल, अस्पताल, १ गरोबखाना; 
जहां खाना” बनाकर के नित्य बांटाजाता है, अनेक स्कूळ, जिनमें लड़कियों : 
के ४ हैं और २ सराय हैं। शहर से उत्तर रेखे स्टे ह 
शहर से लगभग -- मील पूर्बोचर जिळे की सदर कचहरियां, जेलखाना | 
और पलिस-लाइन और १ मील उत्तर ५ मील लंबी ओर ३ मील चौड़ी 
फौजी छावनी है; जिसमें ३ गिर्जा और २७ एकड़ भूमि पर पब्लिक बाग ह । | 
स्यालकोट में सौदागरी तेजी से बढ़ रही है, उसमें कई एक धनी कोठी 
वाल और तिजारती लोग रहते हैं। गइरतली के ३ गांवों में बहुत दिनों से 
कागज बनाए जाते हैं । 
स्यालकोट जिला--यह अमृतसर विभाग के पश्रिषोत्तर का E 
|; इसके पश्चिमोत्तर चनाव नदी बाद गुजरात जिला; पवो त्तर का 
राज्य का जंबू प्रदेश; पर्व शरदासपर जिल्ला; दंक्षिण-पतर राबी ss 
Maaar और गुरदासपर जिला; और पश्चिम गुजराबाला उ 7 
जिल्ला El जिले का क्षत्र फल १९५८ बग मील है । उस f 


३९८ भारत-श्रमण दूसरा खण्ड, पंदरहवाँ अध्याय | 


मंज ६८७ एकड़ क्षेत्र फल में फेली हे। उस जिले में कसरूर और दस | 
छोटे कसबे हैं। स्यालकोट जिले में सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना à d | 
१०८३३२८ और सन्‌ १८८१ में १०१२१४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ प्रक . 
सलमान, २९९३११ हिंदू, ४०१९५ सिक्ख, १५३५ कृस्तान, १३८८ Tg site | 
पारसी । जिले की मनुष्य-संख्या के लगभग चौथाई भाग जाट हैं; बाद चुझा | 
अराइन, राजपुत) तरखान, ब्राह्मण, झिनवार, कुंभार, भेग, खल्लो इत्यादि 
जिनमें से ब्राह्मण और खत्री के अतिरिक्त सब जातियों पं प्रसलपान हे | | 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा पाण्डु के पुत्र नकुल और 
सहदेव के मामा, राजा शल्य ने स्यालकोट को बसाया; जिसकी राजधानी | 
अंग जिले में गजरांवाला जिले की सीमा के निकट साकला थी। (बी 
जिले के इतिहास में देखो ) | 
सन्‌ ६५ या ७० fo में राजा विक्रमादित्य के पुत्र manà 
स्यालकोट को सुधारा, जिसका नाम रसालू भी हे । रसाळू की राजधानी 
स्यालकोट था. उसकी ARY कहानियां पंजाब के हर विभागों के लोग कसे | 
४। राजा हुदी ने रसाळू को परास्त किया । रसाळू के मरने पर राग | 
हुरी स्यालकोट का राजा हुआ; उसके पश्चात्‌ स्यालकोट का राज्य ३०० ब 
तक छूट पाट और अकाल से उजाड्सा रहा । सन्‌ ई० की सातवी सरी 
में जंबू के राजपूतों ने स्यालकोट के देश पर अधिकार क्रिया। malè 
राज्य के समय वह देश लाहौर के सवे का एक भाग और स्यालकोट एक | 
सरकार का सदर स्थान बना । कई एक मालिकों के पश्चात्‌ सन्‌ १८१०६ 
में लाहोर के महाराज रणजीतसिंह ने संपूर्ण स्यालकोट जिले को ळे ल्या | 
सन्‌ १८४३ में उस पर अंगरेजों का अधिकार हुआ | 
सन्‌ १८५७ के बलवे के समय स्यालकोट छावनी की देशी फौज | 
दुई थी । बळवांइयों ने यूरोपियन अफसरों को मारडाला, दफतर बाई 
किया, खजाना छूट लिया और कैदियों को छोड़ दिया । थोड़ दिनों वीं 
वे संपुण जिले के मालिक रहे, परंतु Mad अ'गरेजों नें उनको भगा १ 
जिले पर फिर अधिकार कर लिया । ह. 
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TT, १८९९ | P 
जब । 

०. r 

स्यालकोट से २५ मील पूवो चर ( वजीराबाद जंक्शन से ५१ मील ) 
अब के पास ताबी का रेलवे स्टेशन हे । जंबू काएमीर राज्य में राज्य के 
दक्षिण-पड्चिम की सीमा के पास चनाब नदी की सहायक ताबी नदी के 
क्रिनारों पर (३२ अंश, ४३ कला, ५२ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ 
अंश) ५४ कला, १४ विकला पूर्व देशांतर में) करमीर के महाराज की 
राजधानी एक सुन्दर कसवा ह। कसवा और राजमहल नदी के दिने 
किनारे पर और किला बाण अर्थात्‌ पूर्व किनारे पर नदी के धारा से १५० 
फीट ऊपर है । 

सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय जंबू राजधानी में ३४५४२ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ २२५४५ पुरुष और ११११७ स्त्रियां । इनमें २२३५५ हिदू, 
११६०१ मुसलमान, ५१३ जैन, ५९ सिक्ख और १४ कृस्तान थे। मनुष्यः 
गणना के अनुसार यह काझ्मीर राज्य में दूसरा कसबा है । 
` पर्व और शहर की दीवार के निकट जंबू का पुराना महल है, जिसमें 
एक चौक होकर प्रवेश करना होता है। इसके दहिने बगल पर मेहमानों 
के रहने का एक कमरो है। भोजन के कमरे के बरंदा को मुख ताबी नदी 
की ओर है। कसबे के पदिचिमोत्तर के मंदिर पर सोने के पुरमा किए 
हुए तांबे के पत्तर जड़े हुए हैं, जिससे कुछ पूर्व नया राजमहल है; जो 
प्रिंस आफ वेड्स के देखने के लिये बना । इसके समीपही एव परेड 
की भूमी हैं; जिसके दक्षिण-पूर्व कोलिज और अस्पताछ हे । गुपत 
फाटक से थोड़ी दूर पर प्रधान मंदिर और फाटक मे २.मील दूर आओ 
की उत्तम बाटिका हे । नीचा ऊंचा मागे से जंगल होकर बाटिका में 
जाना होता हे । 

जंबू के आस पास प्रथम के स्वाधीन रा 
तवाहियां हैं, जिनका राज्य एक समय स्यालकोड आ 
h. जिसको सिक्खो ने जीत लिया । | 


FR का 


जपतो की गहियो की बडी 
i दि जिळे में फेळा 
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घमेशाले; जिल्ला स्कूल और मिसन स्कुल हैं । देशी बस्ती, से उत्तर | 


211. भारत-श्रमण दसरा खण्ड, पंद्रहरवा अध्याय । 


अंबू सै श्रीनगर और काइमीर-घाठी के ळिये सौदागरी q R 
बहुत आमद रफत होता है। जंबू से उत्तर और कोझ्मीर राज्य का 
शहर श्रीनगर है । bi | 

इतिहास--सन्‌ १५८६ ई० में अकबर ने जंबू को जीता, त रह 
पुगल-राज्य का एक भाग बना | सन्‌ १७५२ पं अफगान के भइ | 
दुर्रानी ने इसको ले लिया । सन्‌ १८१३ में महाराज रणजीतसिंह ह | 
अफगानों से जीत ढिया। सन्‌ १८४६ में अगरेजी सरकार ने. 
के साथ काइमीर प्रदेश को सिक्खों से छीन कर ७५ छाख सए प | 
महाराज गुलाबसिंद के हाथ बेंच दिया। ( कौश्मीर का वृत्तांत आ 


[| 
| 
i 
| 


के इतिहास में देखो ) | 


गुजरात । | 


वजीराबाद जंक्शन से ८ मील ( लाहौर से ७० मील ) पश्चिपोत्त 
“गुजरात” का रेळवे स्टेशन दे । पंजाब के रावळ पिंडी बिभाग मे जिले वा 
सद्र स्थान) चनाव नदी के दहिने, अर्थात्‌ ५ मोळ उत्तर गजरात ta 
` = “2 
कसबा द। वजीराबाद और गुजरात के बीच में चनाब नदी पर रलम 
इ | यह नदी हिमालय के दक्षणीय भाग से निकल कर ७६५ मीळ बहे |. 
के पश्चात्‌ मीठन कोट के नीचे सिंध नदी में मिलाई हे | 
सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय गजरात कसबे में १८०५० Had, 
अर्थात्‌ १२८२४ मुसलमान, ४७०३ हिंद, ४५२ सिक्ख, और ७१ FAN! 
रेलवे-स्ट 8 पै 
ढवे-स्टेशन से १ मीळ aa गुजरात कसबा है; जिसमें ३ mi 


सड़क, शाही इम्माम, शाही कूप, जिसमें पानीतक सोहियाँ बनी Bam) 
साहदोंळा का दरगाह, ६९ मसजिद, ५२ हिन्द्मंदिर, ११ Radia | 


र 


माती स्यादि कचहरियों के मकान, जेळलाना, अस्पताळ, और ब | 
। अकबर क किले के भीतर तहसीली और मुनसफी कचहरियां el _ 
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गजरात, १८९३ | yoy 


` gaga से भोमर और पीरपंजछ होकर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर 
न का एक मार्ग है । “पदछ या ८६, पर छोग जाते हॅ | गजरात कसबे 
२८ मील भोस्वर, ४३ पीळ संदाबाद, ५६ मील नबशेरा, ७० पोल चंगा-. 
तराय. ८४ मील रजंवरी, ९८ मीळ थानापंडी, १०८ मील बरंगल, ११४ पीछे 
पोसियाना १२३ मील अढीपावाद सराय, १४२ मोंड सपियन, और १६९ 
ms श्रीनगर हे । सबलं डाक बगल बन ह । 
गजरात में कई एक बड़े तिनारती और कोठीवाल रहते हैं। कपडे 
और शाळ इत्यादि पशमीने के काम बनते हे । गुजरात के पीतल के वर्तन 
प्रसिद्ध हैं । 
गंजराताजिळां--यहृ रावरछापडी विभाग को पवी जिळा हे 
इसके पर्वोत्तर काइमीर राज्य; पश्चिमोचर dag नदी; पश्चिम शाहपुर जिला 
और दक्षिण-पर्व तावी और. चनोब नर्दी, वाद स्यालकोट ओर गंजरावाला 
जिला है। जिले का धेत्रंफळ ११७३ बर्ग मील ६; इस जिले का सबसे 
ऊंचा पहाड चारो ओर के देश से ६०० फीट और समद्र के जल से लगभग 
१४०० फीट ऊंचा हे) जिले का लंगभग पांचवा भाग खेती का पदान 
शेष संपूण जिल्ला छोटे वृक्षो क जंगलों से भरा हुआ चराहगाह ह । जिळ 
की खानों से सोरा, चना का पत्थर और ककड निकाले जाते है| 
गुजरात जिले में सन्‌ १८९१ की मरुध्य-गणना के समय ७६०४०५ और 
सन्‌ १८८१ में ६८१११५ मनष्य थे; अर्थात्‌ ६०७५२५ पुसळपान, 9२४५० 
हिंदू, ८८८५ सिक्ख और २५५ कृस्तान | जिले में जाट और गजर बहुत हैं। 
अरोरा, खल्ली और ब्राह्मण सब हिंदू बा सिक्ख ढे । लेकिन जाट है... 
राजएव और तरखान में थोड़े हिंद बहुत मुसलमान 8 । इस ल्या F 
|= ( जनं-संछ्या सन्‌ १८९१ प्र १८०९० ) जलालपुर ( जन- 
११०६५ ) बड़ा कसवा और कंजाइ और दी गा छोटे कसबे है! 
इतिहास--अकबघर के राज्य के समय सोळहवी सदी 
फसवे के स्थान पर गजरात का बर्तमान कसबा नियत हुआ | 
पनया हुआ किला कसबे में हीन aa 
९२९ 


2 
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४ N e f | $ 
गई है। ओम से पंच और ऊरी होकर पहाड़ी मार्ग श्रीनगर को ग | 


४०२ भारत-श्रपण, दुसरा खण्ड, पंद्रहवां अध्याय | 


गंजरों द्वारा रक्षित था; इस लिप उसका नाम गुजरात Lal । sang 
राज्य के समय उसका नाम गुजरातअकवरावाद था। शाइनहाँ के राज; 
समय गजरात में पीर शाहद्रोंडा फकीर रहता था, जिसने कसते को पता 
इमारतों से संवारा । मुगछ-राज्य की घटती के समय सन्‌ १७४१ im | 
भग रावळपिंडी के गकर प्रधान झवारकखां ने गुजरात को छेलिया। ह | 
१७६५ में सरदार गूजरसिंद भांजी ने उसको गक्करों से छीन ह्या) | 
सन्‌ १७८८ में गूजरसिंह के मरने पर उनका एल साइबसिंह उत्तराङ्ग 
हुआ। सन्‌ १७१८ में साहवसिंद पदाराज रणजीतसिंद के आधीन होतया]. 
सन्‌ १८४६ में गुजरात अगरेजी निगरानी में आया। सन्‌ १८७ के | 
तारीख २२ फरवरी को अंगरेजो की दुसरो लडाई में गजरात के पास तिक. 
लोग परास्त हुए | | 
ba : 
AGH | | | 
गुजरात से ३३ मील ( छाहौर खे १०३ मील ) पश्चिमोत्तर ब्रहम ब 
रेलवे स्टेशन हे । पंजाब के रावळपिंडी विभाग में ब्रेलम नदी के उत्त 
अर्थात्‌ दहिने किनारे पर जिले का सदर स्थान ओेछम एक कसबा है। | 
सन्‌ १८३१ की जन-संख्या के समय जेलम कसवा और छावनी में १९८७८ | 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७३७३ मुसलपान, ४२८० हिन्दू, १०६४ सिक्स, १९३ |. 
कृस्तान, २८ जेन ९ पारसी और १ यहुदी । A 
_ देशी कसवों में कोई प्रसिद्ध मकान नही है; खास करके मट्टी के फीत. 
बने हुए हैं; २ प्रधान सडके हैं और नाव बहुत बनाई जाती हैं । केसे | 
१ मील पूर्वोत्तर जिले की कचहरियों के मापूली मकान, जेलखाना, असताह ) 
सराय ओर गिरजा है | झेळप़ में एक संदर पवलिक बाग है । व | 
करीव १ मील दक्षिण पश्चिम फोंजी छावनी हे । कसवे के निकट बेली 
नदी पर रेलवे पुल है। यह नदी हिमालय के दक्षिण से निकल कर लॉ. | 
भग २९० मील वहने के उपरांत झांग से २० मीळ नीचे चनाब नदी मे कि 
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E पहाडिया बहुत है। खेवरा, मकराच, कही, EA 


ओलप, १८९२ | । ४०३ 


F पैदल aa पर जातें हैं। औलम से १३ मील सिकारपर, २३ मील 
पगरोट, ३६ चौमुक) ४१ मील राजदानी, ५८ मील नेकी, ६६ मील वेराली) 
७४ मील कोटळो, ८९ मोळ सवरा, १०५ मील पंच, ११५ मील FEZ, १३० 
मील हैदरावाद, १४० पील ऊरी, १६% मॉल बारापरला ओर १९७ श्रीनगर 
$ । सर्वत्र डाक बंगले वने हैं । 

Jaa का किला- खेल्म कसबे से ११ मील ad daa 
जिछे में रोतस का प्रसिद्ध किला है, जिसको dert सदी में शेरसाह ने 
बनवाया था । काइन नदी तक ८ मौल गाडी की सडक, उससे आगे नदी के 
वीर तीर २ मी वैलमाड़ी को सङ्क और बिरान पहाड़ियों के नीचे २०० 
फीट ऊँचा ठट, का मार्ग है। किला एक पहाड़ी पर खडा हे। उसकी 
दीवार ३० फीट से ४० फोट तक ऊंची, तोंन मोछ लंबी, २६० एकड़ भूमि 
को घेरती है। नदी के वार्‌ फाटक का रास्तो ह। पहाड़ी के पवी तर 
खबासखों फाटक है । दक्षिण-पश्चिम सुहालो फाटक के निकट एक डाकू 
गळा है। किले में मानसिंह का महल हीनदशा मं स्थित | पश्चिमोत्तर कोने 
के पास एक ऊंची वारइदरी औं दृक्षिण-पर्व कोंने के निकट उससे छोटी 
बारहदरी है । 

झेळम जिला--इस के उत्तर रावलपिंडी जिला ; पूर्व जेलम नदी; 
दक्षिण झेळम नदी और शाहपर जिला तथा पश्चिम वन्नू और शाहपुर जिले 
हैं। जिले का क्षेत्रफल ३११० वर्ग मील है । 

इस जिले में खूबसूरत मार्वछ; मकान बनाने योगय पत्यर कई एक पकार 

की लाळ मट्टी और गेरू, जो रंगने के काम में आती 3 कोयला, पप 
का तेल, तांबा, सोसा, लोहा इत्यादि खानिक पदार्थ होते है । रस 

इत्यादि 

में बहुत निमक निकाला जाता है । जिले के कटासराज में पछा 

Tan जिले में सन्‌ १८३१ की मतुष्य-पणना के समय ६०३०११ ` ` 
१८८१ पं ५८३३७३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५१६७४५ परि sa F 

१११८८ सिक्ख, ४१६ कृस्तान, ५८ ia, १६ पारसी ऑर १ : 3 
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दुओं में खल्ली, अरोरा और ब्राह्मण अधिक हँ । जिले ते अएवान, जार 

राजपूत बहुत हें । पर इनमें हिंदू वा सिक्ख बहुत कम हैं । इस जिले ४ 
दादनखां ( जन-संख्या सन्‌ १८११ प १५०५५ ) aka (जन-संख्या सन्‌ (त 
में १२८७८ ) लावा, वळागंग और चकवाला कसबे हैं | 
| इतिहा अलम का पुराना कसवा वर्तेपान कसबे के सामने बेश 
E नदी के उस पार अर्थात्‌ बाए किनारे पर था । दिल्ली के राज्य की परती $ | 
E समय सन्‌ १७६५ ई० में गूजरसिह ने गककर पधान को परास्त करे Ta 
| जिले पर अधिकार किया ओर जंगली पहाडी लोगों को अपने बस हे या). 
सन्‌ १८१० में उसका पुत्र महाराज रणजीत्सिह के आधीन हो गया | स 
१८४९ में बलम अद्धरेजी अधिकार में आया । पहले झेलम कसबा कू | 
अप्रसिद्ध था, परंतु अंग्रेजी अधिकार में आने पर उसकी उन्नति हुईहै। | 
बौडस्तूप । | 

£| ii 

. aq से ५४ पील पश्चिमोत्तर लबनी का रेलवे स्टेशन है, जिस भे; 


`. . मी दूर मोनिकयाला के पत्थर का स्तूप स्थित हे । स्तूप का गु बज, जिका | 
। ब्यास १२७ फीट और घेरा ५०० फीट है, अद्धंगोलाकार हे; उस पर q 


pan 


॥ ` के लिये १६ फीट चौड़ी चारो ओर 8 सीड़ियां हे । वह स्तूप सन्‌ १८३५ 
AP - १८२४ और १८६४ ६२ में अच्छी तरह से तलोसा गया; उसमें सन्‌ ० रे | 
। आरंभ के और यशोवर्मा के, जिसने सन्‌ ७२० $o के पीछे राज्य क्रिया, | 
) da सिक्के मिळे और उसी समयों के चांदी के बहुतेरे अरवियन सिके मै | 
Ig मिले थे । | 
| अचरा के स्तूप से २ मील उत्तर एक बहुत पुराना स्तूप है, जिसमें बि | 
 - AMIA जो सन्‌ ४० ६० में भारतवर्ष के पड्चिमोत्तर में राज्य क | 

D था, सिक्के मिले थे | : 

k 


® रावळपिंडी । 


वनी के स्टेशन से २१ मील ( लाहोर से १७८ मोळ ) पश्चिमोतर (१. 1 


न्या ~ N . ~ r 
E न्डी का रेलवे स्ट शन ४ । पंजाब में किस्मत और जिले का सदर स्थान 


क 


वौद्धस्तूप, रावळपिंडी, १८९२ । क 


और फौजी छावनो को जगह ( ३३ अंश, २७ कळा उत्तर ara, ७३ अश 


aaa È y 
ह कला पूर्व देशांतर में) रावलपिंडो एक छोटा शहर है। लेह कोके | 


उत्तर किनारै पर शहर और उससे दक्षिण फौजी छावनी हे | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय शहर और छातनी में ७७७९५ 
मनुष्य थे; अथात्‌ ५१०४३ पुरुष ओर २१७५२ क्रिया | इतरं ३९७८७ . 
प्रसळमान, २१२६४ हिन्दू. ६०७२ रतान, ४७६७ सिक्ख, ८३८ जैन, ५१ | 
पारसी, R azat आर 8 TER थे | मनुष्य-सख्या के अहुर्मार्‌ यह भारत- i 
बर्ष में ४४ वां ओर पंजाव में ७ वां शहर है। 

देशी जहर में तहसीली, पुलिस स्टेशनशहर, का अस्पताल; वदी सरा, ।. 
गिर्जा और मिसन स्कुल हे । जेलखाने फे समीप -४०० एकड़ भूमि पर एक (| 


संदर पवळिक वाग और एक फैला हुआ पार्क है। सुवहओऔरशापको || 
बहत लोग पार्क में टहळने के लिये जाते हैं। इसमें घने बृध और छोटी || 


झाड़ियां लगी हुई हैं और गाड़ी जाने के योग्य सडके बनो हैं। प्रधान बाजार 
के दरवाजे के पास एक संदर मेहराव वना है। बाजार पे बहेरी अच्छो 
दुकाने हैं। सरदार सुजनसिंह का वनवाया हुआ एक संदर वाजार है, जितके _ 
बनवाने में २ छाख रुपये खर्च पडे थे) इनके अलावे रावळपिंडी में कई 
एक स्कूल, १ कोढी खाना और पांच पहला १ किडा है, जिसके पति कोनों 
पर एक पाया बना हुआ है । किले पे अनेक शलखोगारवनेहुए8 | | 
सिविल लाइनों में कमीइनर और दिपटी कमिःनर को कचहरियां, 
छावनो के मजिस्ट्रेट की कचहरी इत्यादि इमारते हैं । | 
लेह नदौ के दक्षिण ३ मील ळंवी और २ मीळ चौड़ी भूमि पर 
छावनी Ta 2 । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-संख्या E छाव 
२६१९० मनुष्य Ñ । यह पंजाब की फोजों के प्रधान र Wee 
स्टेशन और भारत बर्ष के सबसे बड़ी फौजी छाब्रनियों सस. 
छावनी सें कई एक यूरोपिन दुकाने हैं और साधारण 
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केवळ रावळपिंडी एक शहर और Ka गेव, इजारा, फतहजंग, अर्ल 


४०६ भारत-श्रमण, दूसरा खण्ड, पंदरहवां अध्याय क 


सारो का १ रेजीमेंट, पैदल के २ रेजीमेंट, देशी सवारों का पक रे 
और पैदल के २ रेजीमेंट ऑर आरटिलरी के २ बैटरी रहती हे) 
AF इत्यादि गरले रावलपिंडो से पंजाब के दसरे भागों पे भेजे IRI, / 
यहां बड़े वड़े तिजारती और कोठी वाल हैं। ओर सूसी नामक त | 
कपडा, दूसरा कपड़ा, कंबळ, नस, कधी साबुन और GT तैयार पेग, | 
शहर मै गक्कर, कश्मीरी, अएवान, भट्टी, AKU और खत्री aa, | 
ब्राह्मण और खल्ली सौदागरी करते हैं। | 
रावळपिन्डी जिला--यह जिला REA विभाग केवा 
जिलों में सबसे उत्तर हे, इसके उत्तर हजारा जिछा; पूर्व अलम नरी; | 
दक्षिण dan जिढा और पश्चिम सिंध नदी है, जिसके बाद nga 
कोहाट जिले हैं | 


हैं। जिले का क्षेत्रफल ४८६१ वर्ग मील हे, जिसे ७ | 
तहसीली हे। पिंडी गेव, अटक, फतहजंग, गूजरखां, रावळपिंडी, कहर! | 
और मरी । रावलपिंडी शहर से ३ मोल पूर्व सोहन नदी पर पुळ है। झ | 
जिले घें जंगल बहुत हे, जिसमें गोन, मोम और मधु बहुत होते हैं। गा. 
बागढ़ की पहाड़ी पें माब्‌ल होता है। रावलपिंडी शहर से पर्वीत्तर aa 
गांव में गंधक की खान है 


कक 


| 
f 
j 
|| 
| 


! हे; उसी ओर रावळपिंडी से १३ kan | | 
दूसरे स्थान पे भी कुए से मट्टी का तेल निकलता है। सिंध और उसी | 
सहायक नदियों की बाळू धोने से उसमें साना मिलता है। 
इस जिले में सन्‌ १८३१ की जन-संख्या के समय ८८६१६४ औरं स | 
१८८१ में ८२०५१२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७११५४६ मुसलमान, ८६१६२ हिद | 
posco सिक्ख, ३८२२ FEA, १०३३ जेन और १६१ पारसी । हिंदुओं | 
म ४११३५ खबरी और १२१८१ अरोरा थे। इस जिले में राजपूत छी 
1G 0000 और जाट ५०००० हैं, परंतु प्रायः सब मुसलमान हें । fai : 


मरवाद, मरी ऑर Amang छोटे qag हैं और हसन अवदाछ Y 
प्रसिद्ध जगह हे । 3 

इस जिले में taga रावळपिंडी से ३९ मील मरी तक मरी |. 
२० मील कोहाछा तक और रावरूपिंडी से ६६ मील कोहाट तक दे। | 
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श्रीनगर, १८९२ | ४०७ 
इतिहास--रावलपिंडो का वर्तमान शहर हाळ काहे | पाने. 
शहर के स्थान पर छावनो वनो है। AR सरी के पुगळो के आक्रमण 
घे शहर वरवाद होगया भा। गककर प्रधान अंड(खां ने शहर को सधारा 
और उसका नाम रावलपिडा रक्खा । सन्‌ १७६५ ६० में सरदार मलिक- 
सिंह सिक्ख ने रावळपिंडी पर अधिकार किया। adah सताब्दी के 


` आरंभ में कावुळ के शाहशुना और उसके भाई शाइजमा ने कुछ समय तक | 


रावळपिंडी में पन्नाइ लिया था। सन्‌ १८४९ पं अंगरजी अधिकार होने 
पर रावळपिंडी में अंगरेजी फौंजी छाधनी वनी और थोड़ही दिनों के पीछे 
यह कमिश्नरी का सइर स्थान बना । रेळे होने के वाद शहर की तिजारत 
और आवादी तेजो से बढ़ गई हैं। | 


श्रीनगर । 


काश्मीर की राजधानी श्रीनगर जाने के ५ घाटी में ५ पहाडी रास्ते हैं, 
जिनसे अधिक आवागमन होता है,--( १) जंतू से, (२) गुजरात कसबे से | 
भी वर और पीरपंजर होकर १६० मील, (१) अेळम कसबे से पंच होक | 
१९७ मील, (४) रावळपिंडो से मरी होकर ११३ मील ऑर (५) हसन- | 
अबदाळ से अवटाबाद होकर २०३ मील श्रीनगर का मागे है । 


इनमें से रावळपिंडी से गाडी का मागे सब रास्तोओं से उत्तम है । राव- 
f से बरपला तक १६० मीळ पर्व तांगा ( एक प्रकार का टमटम ) जाता 
है। वहां से टट्ट अथवा झेलम में नाव पर सवार होकर ३२ मीळ श्रीनगर 
लोग जाते हैं । रावळपिंडी के रेलवे स्टेशन से बरपूला तक डाक के घ 


के Tai के लिये १३ चौकी बनी हे। तागा के डाक क 3 3 
| कक! 


का २,, असवाब लादने के लिये टह का॥॥, एके को एक | 
Me, और कुली का ।, लगता है। ERa 
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रावळपिंडी ले ३७ पीळ परी, ६६ मील कोहाला, ७८ मी ta 
मील डोबळ, १०० मील गढी) १३५ मील ऊरी, १६० मील वरप 
११२ मील श्रीनगर है। सव स्थानों में डाकबंगले वने हं | 1 
परी रावळपिंडी से उत्तर स्वास्थ्यकर स्थान है। गमी की झो | | 
रावळपिंडी के हाकिम ओर दुसरे अँगरेज छोग वहाँ रहते हैं | मर | 
से वहां तक चढाव का माग हे ( मरी से पूर्व श्रीनगर है ) सन्‌ १८५३ ३, | 
मरी में सेनाओं के लिये बारक बनाए गए । सन्‌ १८८० की मनुष्य जणा 
के समय परी में केवळ १४८१ मनुष्य थे; परंतु गमी के दिनों में उसकी पन. | 
ष्य-संख्या वह कर के लगभग ८००० हो जाती है । कग 
कोहाळा, डाकगाडी के मार्ग से मरी से २९ मील, परंतु बैलगाडी दे राते 
से केवल १८ मील है। परी से कोहाळा तक उतराई का मार्ग है । क्त 
से बरमूळा तक अेळम नदी के वाण चढाव का मार्ग है। Kan से शा | 
तक माड़ी की सडक नही है। वहां से टट, वा नाव द्वारा श्रीनगर जा | 
होता है | 
काश्मीर के परिचमी बिभाग मे ( हैपीघाटी में ) समुद के जळ से ५२७ | 
फीट ऊपर ( ३४ अंश ५ कला ३१ विकळा उत्तरअक्षांच और ७४ अंश) ५ 
कहा पूर्व देशांतर में ) बरेळपनदी के दोनों किनारो पर २ मील की ai 
काइमार राज्य की राजधानी श्रीनगर बसा है। झेलमनदी की औसा | 
चौडाई १० गज और गर्मी की ऋतुओं की औसत गहराई लगभग ६ गनहे | 
नदी पर ७ पुल और इसमें पत्थर के कई एक सु दर घाट बने हैं। 
सन्‌ १८३१ की मनुष्य-संख्या के समय श्रीनगर में ११८१६० मनुष्य के | 
अर्थात्‌ ६२७२० पुरुष और ५६२४० ख्रियाँ। इनमें १२५७५ मुसळ) | 
Ka हिंदू, १८१ सिक्ख, ११९ कृस्तान, और ८ पारसी थे | aa | 
= अनुसार यह भारतवर्ष में २२ वो और काइमीर प्रदेश में पहला शहर है। / 
शहर म कई पानी के नाळे हैं, खास कर के ळकडी के मकान के! || 
fiad से अनेक मकान तीन मंजिळे और चौमंजिले हैं, बहुतेरों कानों | 


ऊपर की छत ढालुए और बहुतेरों की मट्टी की हैं, इनके अलावे अस | 
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श्रीनगर, १८९२ । 


A भीतर दुहदीवार से घेरा हुभा शहर का किला और एक सदर शाही 


Ik | 
छ है; जिसमें गमी के दिनों में काश्मीर देश के महाराज जंव हे आकर 
|] 
11 इस ह । 
ig सड़क साधारण तरह स तग है; जिनम्र स कई एक बड़े और नादरुस्त 
„i पत्थरों से पार्ट हुए हैं; शहर के बाजारों मे से हालका वना हुआ महाराजगंज 
पमा बाजार में शहर की बनी हुई संपूण वस्तु मिलती हे इसके किनारों पर कई 
फ. | एक बड़े मकान हैं; जिनमें खास करके शाळ के बड़े सोदागर और कोठीवाल 
न. 


रहते हैं। शहर की मसजिदों में जामामसजिद प्रधान और वहां की सव 
म | मसजिदों से बड़ी है; इसके आँगन के चारो वगलों में घेहरावदार ओसारे 
लगे हैं; जिनमें देवदार लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। नदीं की भाग की 
-ओर शेख वाग, शाह इमीदन मसजिद्‌ और राममुन्सी बाग देखने योग्य हे | 
ना शहर के पचो त्तर बगल पर ५ मीळ लंबी और २>भीछ चौंडी; जिसकी 
। औसत गहराई १० फीट है एक झील है; जिसमें खरबुजा, ककडी और 
| सिहारा की फसिल होती है | 


up शहर के निकट इससे ९८७ फीट ऊंची तरती सुलेमान नामक पहाड़ी 
i है; जिसपर चढ़ने से शहर और उसके पड़ोस का सन्दर दृश्य देखन पं आता 
| है। पहाड़ी के सिर पर एक बहुत पुराना पत्थर का मंदिर है; जिसको 


४०९ 
हळ, RUSA, अनेक देवमंदिर, मसजिद और कबरगाह हे । शेरादी | 


| हिंदळोग शंकराचार्य का कहते हैं; परन्त वास्तव में यह सन्‌ हेर से २२० बर्ष 


पहले के बना हुआ अशोक के पत्र जलोक का बनवाया हुआ बौद्ध मंदिर था. 


पे जो अब मसजिद्‌ बना है। 
। पर्वत 
ih अहर की उसरी सी पा पर २७० फीट ऊंची हरि पवत नापक 
i हे; जिसको घेरती हुई ३ मील लंबी और २८ फीट ऊंची दीवार & सि 
मधान दर्वाजे खाटी फाटक के ऊपर पारसी लेख ह | पहाड़ी के। 

, किला खडा है । बादशाह अकबर ने सन्‌ १५९० ई० 
| को बनाया था | 
श्रीनगर शाछ और रेशम की दस्तकारी के लिये 

५२ 
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सोना, चांदी, तांबा, चमड़ा और बेस कीमती पत्थर का उत्त झा 


बनता हे । 
श्रीनगर से पूव ळदाख की राजधानी लेह १९ पड़ाव और Trap | 


गिलगिट २२ पड़ाव है| 
मरनाथ--श्रीनर से २० ( काळे ) कोस पूवो त्तर अमरनाथ ६ 

का गुहा मन्दिर टे । सहा में ऊपर से नीचे को लिंगाकार ( स्तब के समान) 
जल की धारा सर्वदा गिरती है; जिसको शिव लिंग कहते हैं। बहा Ria 
के पर्व के समय .यात्तियों का वडा मेळा होता है और रक्षा बन्धन के fa 
यात्रीगण दशन करते हैं। | 

सूर्य का मंदिरि--कश्मीर घाटी के पूर्वी छोर के पासई। ता | 
पर सवार होकर 'कनवळ' जाना चाहिये, जहांसे १ मील इसलामास्थान वार | 
एक कसवा हे; जो बहुतेरे चश्मे और धाराओं के लिये प्रसिद्ध quaa 
इसळामाबाद क पड़ोस तक करीब ६० मील झेलम में नाव चलती हे; aa 
मावाद से ४--मील पूर्वोत्तर, घाटी के ऊपर एक ऊंचे पेट पर मातंड " 
सूय का प्रसिद्ध पुराना स्थान है | 

र बनने का ठीक समय मालुम नही हे) कोई सन्‌ ३७०, कोई ५८ / 

और कोई ७५० fo कहता हे । मंदिर वेमरम्मत हे और भकम्प से इसवी 
बहुत नकसानी हुई हे । आंगन में ६० फीट लंबा और ३८ फीट चौडा फ़ | 
छोटा पंदिर हे ( इस स्थान का नाम महाभारत Ù लिखा है ) । 

काइमीर-राज्य--यह हिंदस्तान के परिचमोत्तर में काराकुरम पहर 
और हिमालय से घेरा हुआ, भारतगवनमॅट के आधीन एक प्रख्यात देशी 
राज्य हे; इसके उत्तर काश्मीर राज्य के आधीन कई एक छोटे पाही 
प्रधान ऑर काराकरंम पर्वत; पर्व तिब्बत देश; दक्षिण और पश्चिम ON 
के जिळ हैं। राज्य का TAKE ८०९०० बर्गमीळ है; जिससे लगभग 
छाख रुपए मौलगुजारी आती हे । यह राज्य खास काश्मीर, श्रीनगर) १ 
छदाख गिळगिट इत्यादि विभागों में विभक्त डे; इनमें से कश्मीर और " 
अधिक प्रसिद्ध रें । 


| 
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ग) 
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श्रीनगर, १८९२ । 


काढमीर के पहाड. बन, नदी ओर ज्ञीलों की विचित्र नुमाइश हैं; इससे 
बढकर नुमाइश दूसरे वेशों में देखने में नही आती है; इसलिये काइमीर देश 
za पथ्वी का स्वग कहा जाता हे । पृथ्वी के ऊचे पर्वतो में से चंद का- 
इमीर में हैं; जिनकी चोटी ८ महीनों तक वफ की देर से छिपी रहती हैं। 
उत्तर के पहाड़ों के समान दक्षिण के पहाड़ ऊंचे नही हैं। उत्तरीय सीमा की 
औसत ऊ चाई समुद्र के जल से २०००० फीट से २५००० फीट तक है । का- 
राकुर्रम के सिलसिले की एक चोटी समुद्र के जळ से २८२५० फीट ऊंची हैं। 
राज्य के पश्चिमोत्तर की सीमा पर बियाफो के बफ का पेदान २५ मील लंबा 
। नीची घाटियों का आव हवा गमी के आरंभ में स्वास्थ्य कर और खुसनुमा 
और पेट गर्मी के मध्य में सुखद रहता हे । जाडे में बफ बहत गिरती है। 
कारमीर की घाटी ठंढें आब हवा और खबसरती के लिये प्रसिद्ध है; इस 
में ३ चौथाई धान और एक चौथाई गेहू , जव, मंटर इत्यादि जिनिस उत्पन्न 
होती हैं। बर्फ गल कर जो पानी आता है, उसीके सिंचाव से धान होता 
है। बनों में वेशकीमती लकड़ी होतो हैं। काइमीर देश में बादाम, अंगूर, 
पिस्ता, सेव, नासपाती, गिलास, आलवा, शाइदाना, शफताळू, शहतूत, 
अखरोट इत्यादि बहत अच्छे और कई प्रकार के होते है | 
काझ्मीर राज्य के बनिहाळ घाटी में एक बाग के अठपहल पवित्र.तालाव 
से, जिसमें मछलियां वहत हैं; अलम नदी निकली है । काएमोर को बहुत 
छोटी नदियां deq में मिली हैं। अलम नदी पर देवदारु की लकडी से 
बने हुए आश्चर्य बनावट के १३ एल हैं; इसके अलावे काओ्मीर राज्य प 
होकर सिंध और चनाव नदी भी गई है और राज्य में बहेरी नहर और 
बडो बडी झील हैं । श्रीनगर से पृश्चिमोस्र AAN क सब झीलों से 
बडी ऊळर झील हे। जल के मांग से (र घट प श्रीनगर से वहां आदमी 
पहुंचता हे) दळदळ को छोड कर झील का घेस लगभग ३० मील इसकी 
औसत गहराई १२ फीट और सबसे अधिक गहराई लगभग १९ फीट है। 
झील पं मिल कर के झेलम नदी वहती हे | आ 
काञ्मीर देश में लोहा बहत होतो हे । जंतू की पहाडिया ४ मा M 
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जो खास काइमीर में बोली जाती है; संस्कृत से अधिक संबध रखती है | 


मीरपुर में ७२५३ और बटाला में ५२०६ और काइमीर विभाग के अनंतनाग | 


४१२ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, Tara अध्याय | 


है । काइमीर की घाटी के वहुतेरे हिस्सो पे गंधक के झरने ( गरम इने) | 
इस राज्य क सपण विभागा में अनक रंग क भालु और बरच वक्ष È नगृ 
में कस्तरी वाले हरिन; काइसीर घाटी के चारो ओर चीत; पनसाह-रंज इ | 
बारासिंगा या वडा हरिच और काइमीर के पहाड़ों पर भेडिया बहुत हैं। | 
शाल के लिये काश्मीर प्रसिद्ध दै। सव जगहों में ऊनी कपडे के | 
[ति हैं; इस देश # रेशम, कागज, साना और चांदा का काम बनता | 
है। लदाख में बकरी के ऊन का बडा व्योपार होता हे qog बेसर | 
होने के लिये प्रसिद्ध है । काव्मीर की घाटी में भूकंप वहुधा हुआ करता हे. 
सन्‌ १८८५ ई० के भूकंप से दुर तक बहुत मकान गिर गए ओर इजारों प. | 
नुष्यः घर गए । 
सन १८११ की जन-संख्या के समय काइमीर के राज्य Ñ २५४३९५३ । 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १३५३२२१ पुरुष और १११०७२३ ख्रियां | इनमें १७९३७१ | 
प्रसलप्रान, ६११८०० हिंद, २९६००८ बौद्ध, १६६१५ के मजइव नही सिषे 
गए, ११३१६ सिक्ख, ५१३ जैन, २१८ कुस्तान और ३ पारसी ये । 
ईजतदार हिंदू जातियों प्रे कारकून जाति के लोग बहुत हैं; जो तिजाख 
खेती ओर लिखने का काम करते हैं। काएमीर के निबासी लंबे, मजबूत) | 
परिश्रमी और बनावट में बहुत अच्छे होते हैं। घनो और गरीब सबलो | 
चाह पीते हे । काइमीर राज्य में भिन्न भिन्न १३ भाषा हैं। काइमीरी भाप, | 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय काइमोर राज्य के श्रीनगर विभाग | 
के श्रीनगर में ११८९६०, जंब_ विभाग के जंब में ३४५४२, पूंच में ७४४) 


में १०२२७, सोपर में ८४१० और वरमला में ५६५६ मनुष्य थे । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा- महाभारत ( सभा पर्व, २७ वां अध्या) 
aga ने काश्मीर देश के क्षत्रिय बीरों को परास्त किया । | 1 
` (बनपर्व ८२ वां अध्याय ) काझमोर देश में तक्षक नाग का बम संव पी 
का नाश करनेवाला है; वहां बितस्ता (झेलम) नदी में स्नान करने से बार 
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यह की फल मिलता हैं और मुक्ति मिलती हे; वहांसे बडवा तीर्थ में जा. 
कर सायंकाल में विधि पुर्वक स्नान करना चाहिए; वहां सर्य को 
बढ़ाने से छाख गोदान, सहस्र राजसूय यज्ञ और सहस्र अश्वमेध यज्ञ करनेका 
फल मिलता है; वहांसे रुद्र तीर्थ में जाना चाहिए; जहां महादेव की पूजा करने 
से अःवमेध यज्ञ करने का फळ मिलता हे । ( १३० बां अध्याय ) परम पबित्र 
काइमीर देश A महषिगण निवास करते हैं; उसी स्थान मं उत्तर के संपण 
ऋषिगण, राजा ययाति, काश्यप और अग्नि का संवाद हुआ था| | 

( द्रोणपत्र १० वां अध्याय ) राजा धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि श्री- j 
कषण ने युद्ध में अंग, बंग, कलिंग, मागध, काशी, अयोध्या, उज्जेन, काश्मीर, 
चोल इत्योदि के बीर राजाओं को परास्त किया था; उनके समान कठिन कम 
दसरे से नही होसकेगा | : 

( अनशासनपर्व २५ वां अध्याय ) एक सप्ताह निराहारं रहकर चंद्रभागा 
(ama ) और वितस्ता ( लम ) नदियों में स्नान करने स मनष्य मुनियॉ | 
के तुल्य पवित्र हो जात; है | 1 

इतिहास---काव्मीर के अमात्यचंपक के Kalian 

के राजा जयसिंह को राज्य के समय शक संवत्‌ १०७० ( सन्‌ ११४८ ई० 
में इलोकबद्ध राजतरंगिणी बनाई और पांडवों के समय के क्राएमीर के आदि 
गोनद से लेकर अपने समय को राजा तक का श्रं खलावद्ध वृत्तान्त उसमे | 
लिखा; जिसका बहुत संक्षिप्त qaia नीचे है । प्रथम तरंग में लिखा हे कि इसी 
बैवस्वत मनु के प्रारंभ पं कहयपमनि ने एक दैत्य को निकालकर अपने तपो 
से काश्मीर मंडल का निर्माण किया; जिसमें वितस्ता अर्थात्‌ ओलय 
बहती है। mad मंडळ में ऐसा कोई स्थान नहीं है; जहां कोई तीय 
सूयदेव काइमीर मंडळ को अपने पिता ( कश्यप ) का रचा हुआ 
उसको स'ताप रहित रखने क लिए यहाँ गर्मी को दिनों में भी. 
को नहीं धारण करते | काइमीर मंडळ में रहनेवाले सब : 
विद्यालयों पं maraa करते हे और स्रगंवासियों 
अगूर आदि बस्तओं को भोगते हें। कलियुग क 
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गोनद काश्मीर का राजा हुआ; जिस समय पांडव और कौरब 1 ष 
कलि के आरंभ में या द्वापर के अंत में कोरव पांडव fad AL Y 
को राजा जयसिंह को राज्य-समय में शक सवत्‌ १०७० हे) जय पाका | 
के राजा जरास ध ने मथुरापुरी पर आक्रमण किया; तव उसका मित्र शी Í 
का आदि गोनई भी अपनी सेना लेकर उसके साथ गया था; जो हे 
के शस्त्र से मरगया। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र दामोदर काझमीर की ए 
गद्दी पर बंठा। कुछ दिनों के उपरांत जब उसने सुना कि सिंधु के aih 
गांधार देश के राजा की कन्या के स्वयंवर में यादव थी आए हैं, afg 
के वैर साधने के लिये वडी सेना लेकर चढ़ाई करदी; वहां संग्राम TN 
लगा; अंत में श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दामोदर को मारडाला; पे. 
पश्चात्‌ कृष्ण भगवान ने दामोदर की सगर्मा रानी को ब्राह्मणों द्वारा राय. 
भिषेक करवाया और अपने दीवान मंत्रियों से ऐसा कहा कि काइमीर भनि पी | 
हा हे ओर इसका राजा साक्षात्‌ सदा शिव का अंश होता हे am | 
आन पर रानी का पूत्र जन्मा; जिसका नाम भी गोन रक्खा गया; मंत्री | 
बालगोनर्द को गद्दी पर वौठा कर प्रजा का न्याय करते थे । राजा नो | 
बालक था; इसलिये महाभारत के युद्ध में कौरव तथा पांडवों में से बिसी 
ने अपनी सहायता के लिये उसको नहीं बुलाया था, उसके बहुत काल पी 
( कलियुग के १७१४ वर्ष बीतने पर, आदिगोनई के पइ्चात्‌ के ४७ बां राज) ! 
राजा अशोक काइमीर मंडळ का शासक हुआ; जिसने Aaa ग्रहण के 
वितस्ता नदी के तटस्थ संपूर्ण Dara को Tag मंडलों से पूर्ण कर दिया। 
प्रथम धर्मरण्य बिहार से होकर वितस्ता नदी बहती थी, उसके बेग से | 
Co गए थे; इसी लिये राजा अशोक ने फिर १६ लाख छ 
(ON नामिक नगर बसाया और श्रीबिजयेज्ञ के जीर्ण मंदिर का पात 
फिर से सुदर पत्रों से वनवाया ( जिस akar अशोक का प 
स्तंभ ओर चट्टानों पर खुदा हुआ मिलता है; वह अशोक यह नहों है ५ 
राजा शचोनर का भनीजा हे। ) 


TRA कवी ने ११४८ में राजतर्रागणी का पहला खंड बनाया; ३ 


| 
| 
| 
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| अपना अधिकार फेलाया था। 


श्रीनगर, १८९३। . ४१५ 


बाद सन्‌ १४१२ में जोनराज ने करन से लेकर के अपने समय तक के राजा- 
औं का वर्णन किया । फिर सन्‌ १४७७ में उनके शिष्य श्रीवरराज ते 
तीसरा खंड बनाया और अकबर के राज्य के समय प्राज्यभट ने इतिहास का 
चतुर्थ खंड लिखा.। इस प्रकार से MAG काएमोर का इतिहास राज- 
तरंगिणी चार खंडों में बिद्यमान है। राजागोनर्द से ळेकर राजा सिंहदेव 
तक लगभग १५० हिंदू राजाओं ने छगभग ३७०० वर्ष तक काश्मीर का राज्य 
कियां था; उसके उपरांत धुसलमानों ने ५०० वर्ष से कुछ अधिक इसका शा- 
सन किया था । n 
बहुतों का मत है कि काश्मीर शब्द कश्यप का अपञ्न श है। काएमीर 
का इतिहास बहुत वडा है। पहले काश्मीर के निवासी सूर्य के उपासक थे; 
पीछे वह बौद्धों का प्रधान स्थान हुआ; वहांसे बौद्धमत सब दिशाओं पे 
फैढा। म्यारहवी सदी के आरंभ में गजनो के महमूद ने काश्मीर पर आ- 
क्रमण किया था। चोदइवी सदी में समसुद्दीन के राज्य के समय कारमीर 
में पुसळमानी मत फैला । चाक खांदान वालों ने लगभग २०० बर्ष राज्य 
किया । सन्‌ १५०६ ई* में अकबर ने काएमीर को जीत कर अपने राज्य 
मरं मिला लिया। सन्‌ १७५२ में अफगानिस्तान के अहमदशाह दुर्रानी ने 
काएमीर को प्रगलों से छीन ढिया। सन्‌ १८१९ ई० लाहौर के महाराज 
रणजीतसिंइ के जनरळ मिसरचंद ने अफगानिस्तान के गवर्नर जबरखाँ को 
परास्त कर के काश्‍मीर को सिक्खराज्य में मिला लिया। सन्‌ १८४६ ३० 
की तारीख १६ मार्च को अंगरेजी सरकार ने काश्मीर को महाराज रणजी; 
तसिंह के बंशधरों से छीन कर महाराज गुछाबसिंह को दे द्या और उनसे 
७५ लाख रुपया लिया। गुलावसिंह ने काम पड़ने पर अ गरेजी aiia 
की सहायता करने का करार किया । गुळावसिंह पहले महोराज रणजीतसिंह 
के आधीन घुड्सतार का काम किया था; परंतु पीछे उन्होंने जड का ५ 
पाया और छाहौर दरवार के आधीन रह कर ढदाख और बढतिस्तान A 


PAN US जों के ià 
सन्‌ १८५७ Ragi के समय महाराज ने अग की सहायता के हि EA 
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अपनो सेना भेजी थी । सन्‌ १८५७ के अगस्त में महाराज गुलावसिंह प्र 
गए; तब उनके वड़े पुत्र महाराज रणवीरसिंह उतराधिकारी हुए, जिन 
जन्म सन्‌ १८३२ $o के छगभग था । सन्‌ १८६९ में उनको जो. सी. पप 
आई का पद मिळा था । सन्‌ १८८५ ई० के १२ सितंबर को महाराज रणबीर 
सिंह का देहांत हो गया; तब उनके बर्ड पत्र महाराज प्रतापसिंह राजा बने 
जिनकी अवस्था ४० वषे की है । सन्‌ १८८९ प्र अ गरेजी Tata न 
महाराज प्रतापसिंह से काश्मीर राज्य की स्वतंत्रता छीन ली । अव कौ ह 
द्वारा, जिसके सभापति महाराज हैं; राज्यशासन होता हे । काझीर ह 
राजाओं को २१ तोपों की सलामी मिळती हे । 
काइमीर के बर्तमान महाराज कछवाहे क्षत्रिय हें । पूर्व समय पे जप. 
पर प्रांत से सूर्यदेव नामक एक राजकुमार ने जंबू में आकर राज्य काया | 
किया; उनके बंश में क्रम से भजदेव, अवतारदेव, यशदेव, कपालुदेव, चक्र | 
देव, बिजयदेब) नसिंददेव अजेनदेव, जयदेव) मालदेब, हमोरदेव, अजेब्य- | 
देव, बीरदेव, घोगइदेव, कपू रदेव, समहलदेव और संग्रामदेव हुए। वाद. | 
शाह आलमगीर ने संग्रामदेव के पराक्रम से प्रसन्न होकर उनको महाराज वा / 
पद दिया; परंतु वह दक्षिण के संग्राम में मारे गए । संग्रामदेव के पत्र हरि | 
देव, हरिदेव के गजसिंह, गजसिंह के ध्र बदेव और gara के Taat 
और सरतसिंह दो पत्र थे । 
रणजीतदेव के पत्र ब्रजराजदेव, ब्रनरौजदेव के संपणदेव हुए | संपर्ण 
देव के संतति न होने के कारण रणजीतदेव के पुत्र दळेळसिंह के पुत्र नति 
जा हुए। छाहौर के महाराज रणजीतसिंह के राज्य के समय जत्ति | 
को पिंशिन मिली । जंब का राज्य लाहौर राज्य में मिळ गया । नि । 
के पुत्र रघुबीरदेव के पुत्र पौत्र अब अंबोळे में रहते हैं और अ गरेजी IN | 
से पि शिन पाते हैं। 
वदेव के दूसरे पत्र सूरतसिंह के जोरावलसिंह और मिया ca 1 
दो पत्र थे । मियांमोटासिंद के पल विभतिसिंह और बिभूतिसिंह के ४४१ र 
देवसिंह हुए और जोरावलसिंह के पत्र किशोरसिंह, किशोरसिंह के७ ४ | 


— _ 


Sa. 
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|; सचतसिंह और ध्यानसिंह थे; इनमें से सचैतसिंह का वंश महो | 
दा; ध्यानसिंह के हीरासिंद, जवाहिरसिंह और मोतोसिंह ३ पत्र हए; E 
जिलमें मोती सिंह की संतान हे । महाराज गलावसिंह के उद्धवसिंह, रण- 
पीरसिंद और रणवीरसिंद ३ पुत्र थे; जिनमें सें उद्धवसिंह नॉनिहाडसिंह | 
के साथ और रणधीरसिंह राजा हीरासिंह के साथ मर गए; इसलिये महाराज . 
रणबीरसिंह i और काइमीर के राजा हुए; रणबीरसिंह के पुत्र महाराज | 
प्रतापसिंह, मियां रामसिंह ऑर मियां अमरसिंह हे; जिनमें महाराज प्रतापसिंह 
को राज्य मिळा 8 । | | 


सोलहवां अध्याय । 


(Oma में ) हसनंअबदाल, ऐबटाबाद, अटक, 
नोदाह्बा, पेशावर ओर कोहाट । - 


हसनअबदाए | 


रावळपिंडी से पञ्चिमोत्तर ९ मील गुळसं जंक्शन और ३० मील हसन 
अबदालं का रेलवे स्टेशन दे । गुढरा जंकशन से एक लाईन २० मील 
पश्चिम सिंध नदी के किनारे खसिंयाळमढ़ को गई ६ हक | 
४० मील पश्चिम. कोहाट.हे। हसन॑अबंदाळं MA के रावळपिंडी ea | 
अटक तहसील मे एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पुराने शहर की तवाहियां 
पं आती हैं। गांव के निकट एक खड़ी पहाडी की चोटी पर पंज 
फकीर का दरगाह स्थित है। गांव से लगभग १ मौळ ' 
पादमूल-के पास मछलियों से भरा हुआ एक पवित्र सर 


चट्टान से अनेक झरने निकले हैं । 
५३ 
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` जिले में अनेक भांति के स्वभाबिक खशनमा वदय हैं। ia 
` के मनुष्य-नणना के समय ५१५०८८ और सन १८८१ में ४०७००५ | 
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इसनअबदाल से पूर्व ऐबटाबाद्‌ होकेर एक पहाड़ी माग रीना 
गया हे । ऐबटावाद तक तांना का रास्ता ह । इसन अबदाल से | 
देदर, २० मील हरिपुर, ४१ मीळ ऐवटाबाद, ५८ मील मनसदरा ज 
मढ़ीहबीवळा, ९८ मील डोमेल, १११ मील गढ़ी, १४६ पील उशी, 
बरमला और २०३ मोळ श्रीनगर हे । सब स्थानों पर डाक ब गळे वने! 


एबटाबाद । 


हसनअवदाल से ४२ मील पूर्वोत्तर समुद्र के जल से ४१२० फोट शा 
श्रोनगर के मार्ग में पेशावर विभाग के हजारो जिले का सदर स्थान ऐवी 
एक कसवा है; जिसमें सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय १०१६३ पय. 
थे। हजारा के दिपटीकमिश्नर पेजोर जेश्सऐवट के नामसे, जो ल! 
१८४७ से १८५३ तक दिपटीकमिइनर थे, इसका नोम ऐबटाबाद पग]. 
ऐबटाबाद में हजारा जिले की सदर कचहरियाँ, छाषनी, बाजार, असता 
और बगळा है; वहां वर्ष के प्राय; प्रति महिनों में बर्षा होती है। al 
कभी दिसंबर से माचे तक बफ गिरती है। ऐिवटाबाद्‌ से ६३ मील राक. 


पिन्डी और ४० मील मरी है । 


हजारा जिला--यह पेशावर विभाग के पर्वोत्तर का निशा! 


इसके उत्तर काळ पहाड, स्वाधीन स्वात देश, कोहिस्तान और emg 
anik राज्य; दक्षिण रावळपिन्डी जिला और पश्चिम सिख ai 


जिले का क्षेत्रफल ३०३१ बर्ग मील है, इसका सदर स्थान ऐवटाषाद १! 
जिळा पहाड़ी देश है, इसमें केवल २०० घर्म मोळ से ३०० वर्ग महि | 


समतल भमि है1 जिले के पवी सीमा पर २० मील बलम नंदी Kat 
१४१! 


थे अर्थात्‌ ३८५७५९ मसलमान, ११८४५ हिन्द १४८१ सिकल di 
कुस्तान, मुसलमानों म गजर तंवोळी और होर अधिक ४ 1 21: 


| ऐकटावाद, अटक, १८९२ | ४१९ 


ग. छह्नी बहुत हैं । मिले में हरिपुर) ऐवटावाद, वाफा और नौशहर म्यूनीसि- 


२) पल कवे हैं । 
| इजारा जिले का सदर स्थान पहिळे इरिपुर था, जिसको fara सरदार 


द 
1. हरीसिंह ने बसाया था। सन्‌ १८५४ ६० से ऐवटा सदर स्थान इभा | 
॥ । इस जिले में पुगळ, दुर्रीनी, सिवख और अंगरेजो ने क्रम से राज्य किया। 


| AEF । 


हसनअबदाछ से ३१ मोड ओर राबलपिन्डी से ५९प्रील ( लाहोर से 
झा. २३७ मील ) पश्चिप्रोत्तर अटक का रळवे स्टेशन हे) सेशन के समीप सिंध | 
si नदो पर रेलवे पुल बना है, जो सन्‌ १८८३ ६० न खुळा था| स्टेशन से द 
TO फील पूवो सर रावलफिन्डी जिले म॑ तहसीळी का सदर स्थान अटक एक 
|| कसवा हे, जिसमें सन्‌ १८८१ की जनसंख्या के समय ४२१० मनुष्य थे; 


ग्रा, अर्थात्‌ २११२ मुसलमान, १२८३ हिन्दु) २ सिक्ख और १३ अन्यु| अर्क 
| ü दो सराय, dna, गिर्जा, तहसीलीमकान, सराय और स्कूल हे । अटक के 
ह| निकट सिन्ध नदी में पानो की गहराई जाडे कै दिनों में ४० फीट और बाढ़ 
| होने पर्‌ ७५ फीट रहती है। वसवा पहिले किले में था, लेकिन पीछे बाहर 
` बुसाया गया। 

| रेळे पल से लगभग १ te उत्तर काब्रलमद्री पश्चिम से आकर 
id सिंध नदी में मिली है। सिंधनदो से पूर्व सिंध और काबुल नदी के संगम 
a | 


| 

HI के सामने ८०० फीट ऊंचे चट्टान पर अटक का प्रसिद्ध किला ह faï 
al युरोपियन सेना आरहिलरो का एक वे टरी रहती है । किले से उत्तर और 
त्त बर्फ से छिपी हुई हिन्द ऋशपर्ब त की चोटियां देख पड़ती हैं। 


| इतिहास- fasg और उसके बाद के पश्चिपोतर सं Raa : 

| पर आक्रमण करने वाळे सबलोग अटक होकर आए थे। IKEA | 

| गे सन्‌ १५८३ ड्रे० में अटक का किलय बनवाया RENT faz ते 
१८१३ ई० में किले को लेलिया । अंग्रेजी गइन ले सन्‌ १८४९ 
faai से किला छीन लिया । कफ TA 


४२९९ 


भारत-भूमण दूसरा खण्ड सोळइवां NEMA | 


नौशहरा । 

अटक से १ मील (लाहौर से ६५६ मील ) पश्चिमोत्तर नौशहरा क 
रेहबे स्टेशन है । पंजाव के पेसावर जिले में तहसीली का सदर स्थान Ag, 
हरा एक कसवा है । रेलवे स्टेशन के निकट कावुळ नदी के दहिने Amy 
की फौजी छावनी और सब डिबीजन की कचहरियां हैं। छावनी में अंग. 
रेजी और देशी फौज रहती हे ओर वाजार, चर्च तथा सराय है | 

छावनी से करीब २ मील दूर काबुल नदी के ऊपर बाएं किनारे एर 
नौशहरा का देशी कसबा है। सदर सड़क से लगभग २ मोळ दुर सिको 
का बबवाया हुआ एक उजडा प॒जडा किला हे । | 

सन्‌ १८८१ को मनष्य-गणना के समय नोशहरा के वेशी कसबे में ८०१० 
ओर छावनी में ४८७३ संपणे १२९६३ Haq थ अर्थात्‌ १०३२ प्रसलमोन, 
२८२० हिंद, १३ सिक्ख और १०१८ अन्य | 


पशावर । 


नौशहरा से २४ मील ( लाहौंर से २८० मोल ) पश्चिमोत्तर पेशावर 
शहर का रेलवे स्टेशन और उससे ३ मील और आगे पेशावर की छावनी 
का रेलवे स्टेशन हे । हिंदुस्तान के परिचमोत्तर की सीमा के पास (३४ अंश 
१ कळा ४५ RAS उत्तर अक्षांश और ७१ अंश ३६ कला ४२ बिक्ला परब 
दशतिर म ) पंजाब घे किस्मत और जिले का सदरस्थान बारा नदी के बाए 
किनारे के समीप मैदान में पेशावर एक प्रसिद्ध शहर हे । 

सन्‌ १८९१ की जनसंख्या के समय पेशावर शहर -और फौजी छावनी 
म ६४१९१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५१२६४ परुष और ३२१२७ ख्रियाँ। इन में 
६०२६१ मुसलमान, १५५०१ हिन्द, yora मिक्ख ३६२९ कुह्तान, ३३ 
पारसी ओर ४ यहदी थे | मनष्य-गणना के अनसार यह भारतवर्ष मे 
३३ वां और पंजाब में ४ था शहर CE 

पेशावर शहर मट्टी की दीवार से घेरा हआ है, जो सिक्खों के राज्य के 
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नौशहरा, पेशावर, १८१२। | ४२१ 


समय वमा था, उसमे १६ फाटक हैं, जो नित्य रात में तोप की आवाज होने 
पर बंद किए जाते हें । शहर के मकान खास करके छोटे इंटों से 
अथवा मट्टी 
TIP फाटक से शहर में प्रवेश करने पर ५० फोट चोडी नई प्रधान सङ 
मिलती है, जिसके दोनों बगळों पर दकानों की पंक्तियां हैं । पक्का न 
जिससे सडके सी ची जाती हैं; शहर के बीच होकर गया है। बारानदी 
aT नलद्वारा उत्तम जल आता हैं। शहर में कईएक खूबसरत 
जद और पंचतीर्थी , है, जिसके किनारो पर 
के T ar 2 Ya एक सु द्र सरोबर है, जिसके किनार पर 
शहर की दीवार के बाहर पश्चिमोत्तर वगळ के एक टीले प्र बालाहि कन 
सार नामक किला खडा है, जिसकी ईटे की दीवार सरजमीन से ९२ फोट | 


० N TECA 
ऊ ची हे । शहर में सब डिविजनल आफिसे और कचहरियां; गिर्जा, स्कूल, 
अस्पताळ और पुलिस स्टेशन के आगे घडी का ad हे। शहर के चारो 
AN ` An 5 3 
ओर EK कवरगाह देख पड़ते हें । शहर और छाचनी के बोच में बाजार है | 
धे ` द्ध ~ ७ 
शावर के निकट बहुत ata रिमेंश हे । . 
ड सहास रै मीळ इर चांदमारी की छावनी के निकट गोरखनाथ का ता- 
1१ ॐ जहा चल्न बदी १४ और मेष की संक्रांति को मेळा होता हे और 
प्रति रविवार को बहुत छोग जाकर ताळा मे स्नान करते हे । दुसरे स्थान 
पर एक मील क घेर में गोरखनाथ की गढी है, जिसमें अब तहसीली कचः 
हरी होती हे, वाग लगा है और स्कूल बमा हे । | 
शहर से २ मीळ पश्चिम बडी छावनी है, इसमें कमिःनर और डिपोटी 
f Ae Sx ~ ew 
कमिइनर कीः कषहरियां ओर जिले के सदर आफिसे, दो मंजिळे वारक, अ- 
अधि MIRJE; संटजन का चच और पवलिक वागहैं। सन्‌ १८८१ की 
सय गणना के समय छावनी में २०६९० मनष्य थे; अर्थात्‌ १७२३३ परुष 
N =e £ ~ 5 2g 
न २४५७ fail सन्‌ १८८५ ३० में छावनी में शाही आर्टिलरी का १ 
| N ~ - ७ ~ देशी $ 
नयी यूरोपियन पदछ का १ रेजीग्ेंट, बंगाल सवार का १ रेजीमेंट और देश 
देल के ३ रेजीपेंट थे | नौशहरा, जमरूद और चेरात की छावनियां पेशा- 
बर के आधीन È | : 
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४२२ भारत-भ्रमण दूसरा खण्ड, सोलइवाँ अध्याय । | 


पेशाबर सौंदागरी का प्रसिद्ध बाजार हे । मध्य एशिया, अफगानिस्तान 
और आस पास के स्वाधीन राज्यों के साथ इसमें सोदागरी होती हे । पेशा, 
र में कोहाट से गेहू और निमकर, स्वाट से चावल और घी, युसफजाई से 
नेल के बीज और पंजाब और पश्चिमोत्तर देश से चीनी और तेल आहें 
हे और ये सब बोखारा, काबुल तथा बजावर प्रे भेजे जाते हैं। बोखारा से | 
सोना का सिक्का, चाँदी और सोना, सोना चांदी का तार और लेस और 8 
ag और काबल से घोडे, खच्चर, मेवा, भेंडी के चमड़ी कराचोबी किया 
| हआ ऊनी कोट इत्यादि वस्तु पेशावर में आती हैं। पेशावर से अंग्रेजी 
| असवाब और हिंदस्तानी चाय काबुछ भेजा जाता है। पेश्ावर का बाजार 
देखने लायक है, यहां की बस्तुओं में से अनेक अस्तु भारतवर्ष के दुसरे भागों 
में नहीं देखने में आती हैं; यहां अफगोनिस्तान, आस पास क जिलों ओर 
मध्य एशिया के डीळडोळ वाळे बहुत लोग खूबसूरत पोशाक पहले हुए देख 
पडते हैं | 
यहां के पुरुष बड़े घेरे का अथवा साधारण पायजामा और कुर्ता पहमते 
हैं और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। स्त्रियां बडे घेरे का पाग्रजामा और कर्ता 
पहनती है, छोटो चादर बा औदनी ओदती है, दोनों कानों के समीप एक 
एक चोटी गुथ कर छटकाती हैं और नाक में asa और कानों बे 
मोतो लगे हुए बहुतेरे बर्डे बडे बाले पहनती हैं यहाँ के पायजामा घें २० फीट 
तक घेरे के होते हैं । 
पेशावर शहर से १९० मौछ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, १ 


मील पश्चिमोचर स्वात और काब॒छ नदी का संगम, १० ड सील प्रश्चिप्त खबर 


पास के दरवाजे के निकट जमरूद का किला और १६ पोल खेवर प्रास हे! 
घाटी से १०० फीट ऊपर ३ द्वीबारों खे घेरा हआ जमरूद का किला है, जितक 
महाराज रणमीतसिंह के जनरल हरोसिंह से मरम्मत किया था। सन १८३७ 


ईश में हरोसिंद काबूल के दोस्तमहम्पद की फौज खे लड़ कर मास गया, तत 
` किला अफगानों के हस्त गतहुआ | ह 
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Tp | | | 


पैक्षावर, १९५ | तझ ४२३ 


l i: è सपुत्र क जल स १७०२ फोट की 
we A ~ घाटी देख पड़ती 3 १ ६०० फीट में १००० फीट 
तक Bal खड़ी ga के कीच Ë तंग और घ खबर Ha जे 
उत्तर दरवाजे में सन्‌ १८४१ fo Ñ सनसनी हे Oa Pa 
मनुष्य, सबके सव मारे गएथे । मंगळ या झक के दिन कारबानों के 
फायदे के लिये घाटी खुळती हे बोझा ळादे हुए ऊंट, खचर और बैळ अंड 
के झंड जाते आते हैं । K 

 पैशावर जिला- इसके उत्तर सफेडकोह से Raza को जाने 
चाले पहाड़ियों के सिलसिले; पश्चिम ओर दक्षिण इन्ही पहाड़ों का सिल- 
सिळा; दक्षिण-पूत्र सि नदी और पूवोचर बोनर और स्वात पहड़िया हैं | 
यह जिला मायः स्वाधीनः पहाड़ी पठानो से विस हआ है । निळे का छषेत्र- - 
फळ २५०४ बगे मोळ है । जिले में ६ तहसी की A तीन स्त्रात और ana 
नदी के पंथिम और तीन पूव । काबुल नदी इस जिले में बहती हुई अटक 
के निकट सिंध में मिळ गई है। सिंध, काबुळ और स्वात, ये तीनों नदियां 
सघ ऋतुओं में घाटियों में नाव चलने के लायक रहती हैं, प्रतु पहाड़ियों के 
मीतर कई एक जगहों के अतिरिक्त, जहाँघाट हैं इनकी धारा इतनो तेज हे f 
कि इनमें चाव नही चळ सकती । जिले में कोई झीळ नही है, जंगठ बइचहै। | 
अटक से ऊपर मिंघ ऑर काबुल नदी पं सोना मिलता हे । ळग भग ३०० |, 
मलाइ चेल, बेशाख, आस्मिन और अगइन में बाळू धोकर सोना निकाळ ने 
का काम करते हें, चारो ओर को पहाड़ियों में लोझ का ओर निकालता 
हे । ळंदखार में पत्थर भाउ होता है। खटक पहाड़ियों पर बहुत सूअर 
ओर थोड़ी जंगळी भेड़ रहती हे । पहाड़ियों पर जंगली बकरियां होती 
हैं; जिनक्री संख्या प्रति बई घटती जाती हे 1 
पेशात्रर जिले पे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के सपय ७७३१७२ ओर 
सन्‌ १८८२ प्रे ५१२६७४ मनुष्य थे; अरात्‌ ५४६११७ मुसलमान, ३१३२१ 
हिन्दु, ४०८८ FA, २१०३ सिक्ख, ३३ पारसी, ३ जेन और र दूसरे । दृः 


EN rs emang aan ang maa 
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३२४ भारत-भ्रमण दूसरा खण्ड, सोळहवां अध्याय । | . 


मानों में २७६७५६ पठान, १३०८२ काश्मीरी ९५७६ संख, ४५३८ ang | 
४५१५ सेयद ओर (जो हिदि स मसळमान होगए थ) १७४४५ अएवान | 
२१२४० वागवान, जिनसे कम संख्या के गजर, तरखान, कभार राजपत | 
- सोनार, लोहार, तेली इत्यादि और हिन्दू जातियों में अब तक अपने ए | 
परषों के मत्त पर हैं, १३३३३ अरोरा, ९५७८ खल्ली और ३७४८ ब्राह्मण; || 
ये तीनों जाति के ढोग पेशावर या दूसरे शहरों में तिजारत और. 
ब्योहार करते हैं। 
जिले में ५ कसबे हैं;-पेशावर ( जनसंख्या सन्‌ १८११ पे 

८४१९.१ ), प्रांग्र ( जनसंख्या १२२२७), चरसद ( जनसंख्या १०६१९ ), 
SA नोशहरा और टांजी । 

J 1 ) 'इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि अतिप्राचीन काल में एक चंद्रवंशी 


राजा के आधीन गांघारदेश पं पेशावर की घाटी थी, जिसको राजधानी 
पेशावर शहर से २५ भील दूर स्वात नदी के बांए किनारे पर हस्त नगर के 
आस पास पिकलस ( या पस्कुलावतो ) करके प्रसिद्ध थो; वहों अब तक 
पुरान मकानों को बड़ी तबाहियां देख पड़ती हैं। सन्‌ ई० की पांचवी सदी 
में चोन के फाहियान और सातवी सदी में हुए ल्संग ने छिखा था; कि 
पुस्कलावतो में बहुत प्रसिद्ध Agar हे; उस समय गांधार की राजधानी 
TIR था । महाभारत--( आदि पर्ष ११० वां अध्याय ) भीष्म ने सना कि 
गाधारराज राजा सुबळ की पत्नी गांधारी ने १०० पुत्र पाने का बर लाभ 
किया है, तब कन्या के लिये गांधार राज के पास दत भेजा । गांधार का 
राजकुमार शकूनी अपनी बहन को ले कर हस्तिनापर आया । गांधारी से 
AUE, का ब्याह हुआ । ( शल्य पर्व २८वां अध्याय ) सहदेव ने ( कुरु 
SIA | म )शकूनी के पुल उळूक को और उसके पीछे शकुनी को मार 
डाळ ऑर शकुनी के संग के घड सवारों को मार कर पृथ्वी में गिरा दिया। 
दसवी सदी के अन्तमं गजनी के सुबुकतगी ने लाहोर के राजा 
जयपाल को परास्त करने के उपरांत पेशावर पर अधिकार कर फे १० हजार 
सवार रक्षा था। सुवुकतगी के मरने पर उसके ब टा महमूद ने पेशावर 
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| की घाटी में अनेक बडी छंड़ाइयां छड़ी यी । ग्यारहवो' सदी में जब 
| गजनी को राज्य लाहौर तक पहुंचा, तब पेशावर मध्य रास्ते का प्रसिद्ध टि 
| कान हुआ। सन्‌ १२०६ म॑ शहाबुद्दीन फे मरने के पीछे पेशावर की घाटी 
d खवर की पहाड़ियों के पठानो के आधीन हुई । पंदरहवी' सदी के अंत में 
| बहुतेर अफगान जिळे में आ बसे और कुळ दिनों के पीछे उन्होंने हम- 
र ळे करके पठानों को पड़ोस के हजारा जिले में खदेर दिया; वे स्थान स्थान 
प्र बसगए। सोलहवी सदी में अकवर के राज्य के समय पेशावर घाटी 
सुगला क आधीन gii सन्‌ १७३८ में पेशावर जिल्ला नादिरशाह दुरानी 
दस्त गत हुआ । सन्‌ १८१८ में सिक्खों ने पेशावर की घाटी में जाकर 
पहाड़ियों के कदम तक संपूर्ण देश में लूट पाट की । सन्‌ १८२३ में लाहौर 
क महाराज रणजीतसिंह नें काबू,छ के आजिमखां की सेना को परे तौर से 
परास्त करके जिळे पर अधिकार किया; पीछे एक दसरी लड़ाई होनें पर 
सिक्खों का अधिकार देश पर मजबत होगया । सन्‌ १८४८ में पेशीवर 
जिला अंगरेजों के आधीन हुआ; उसके थोड़ही दिन पीछे अ गरेजी छावनी 
पंशावर में बनी । 
सन्‌ १८५७ के बलवे के समय मई महिने में पेशावर के देशी रेजीमेंट 
के हथियार छीन लिए गए; परंतु नवशइरो ओर दोतीमरदान के ५२ बा 
देशी पैदल बागी होगप, अ'गरेजी सेना आने पर बे भागे, उनमें से १२० 
मारे गए, १५० कैदी हुए ओर शेष पहाड़ियों में भागे, जिनमें से बहुतेरे मारे 
गए ओर शेष कैदी हुए । 


कोहाट । 


पेशावर सें फोटमेकंसन और कोहाटघाटी होकर ३७ मोळ दक्षिण कुछ | 
पड्चिम समद्र के जळ से १७६७ फीट ऊपर अफरीदी पहाड़ियों के दक्षिणी i 
नेच से २ मील दर टोई नदी के उत्तर पेशावर विभाग मै जिले को सदर 


स्थान कोहाट एक कसवा हे | पेशावर से पेदल या an पर कोहाट ढोग 
७४ i 
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४२६ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, सोलहवां अध्याय | . | 


जाते हे । बाला और जवाकी पास होकर पेशावर से कोदाट ६६ पीळ है। 
सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय कोहाट कसबे और छाननी प 
२७००३ मनष्य थे. अर्थात्‌ २००४२ पुरुष और ६९६१ faai । इनमें १७५२९ 
प्रसलमान, ५१४३ हिंद, ४१३१ सिक्ख, १९२ कृस्तान और २ दूसरे À | 
बर्षमान कसबा प्रानी जगह से कुछ दूर नीची ऊंची भूमि पर बना हा | 
हे. उसके चारों ओर १२ फीट ऊंची दीवार ह। कसब में एक चौड़ी सडक 
और शेष सब ama की गलियां ह; इसमें जंळखांना और एक nadia Tg | 
है और थोडी सौदागरी होती 
देशी कसचे के पर्व और परयोत्तर ऊंची भूमि पर .सिविल स्टेशन और 
s फौजी छावनी है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ४६८१ मनुष्य 
| . à छावनी ओर कसबे के उत्तर अंगरेजी सरकार का बनवाया हुआ 


| / j किला है । | 

आ . कोहाट कसबे से दक्षिण-पश्चिम ८४ मोळ बन्नू कसवा और पूर्व लाभा 
४० मील सिंध नदी के किनारे पर रेलवे का स्टेशन खुसियाळगइ और ११० 
मील गुलरा जंक्शन है | 


कोहाटजिला--यह पेशावर विभाग के दक्षिण-पश्चिम का faal 

हे) इसके उत्तर पेशावर जिला और अफरीदी पद्दाडियां; परिचमोत्तर अर 

कजाई देश; दक्षिण qaa जिला; पर्ब सिंध नरी और पश्चिम जायमक्त पहा 

.| Rai, कुरम नदी ओर वजीरी पहाडियां हें | जिले का क्षेत्रफल २८३८ 
घगेमीळ है। इस जिले में खास कर के पहाडी देश है| 


a 


जिले में सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय २०२१४६ और सन्‌ 
१८८१ म १८१५४० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६१२११ मुसलमान, १८२८ हिंद, 
२२४० सिक्ख, २१२ कुस्तान और ४१ जैन। पसल्मानों मै पठान अधिक 
हैं; हिंदुओं में अरोरा बहुत हैं; इनके वाद adh ब्राह्मण और कछ कुछ 
राजपूत, जाट और अहीर हैं। कोहाट जिले में कोहाट कसब के अतिरिक्त 
५ हजार से अधिक आवादी का कोई कसषा नही 
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इतिहास--ओनइसबी' सदी के आरंभ में कोहाट और हंगसमदखां 
बकजाई क आधीन हुआ, जिसका एखिया दोस्तमहम्पद ने अफगानिस्तान 
का तख्त छीन लिया । लगभग सन्‌ १८२८ ई० में पेशावर के सरदारों ने, 
जिनका मुखिया सरदार सुलतानमहस्मद था, समद्खां के लड़के को खदेर 
दिया। सन्‌ १८३४ में जब महाराज रणजोतसिंह ने पेशावर पर अधिकार 
किया, तव सुलतानमहस्मदर्खा काबुल चला गया, परंतु दूसरे बर्ष में महाराज 
ने पहम्मदखां को पेशावर में एक ऊंचे पद पर नियुक्त किया और daa 
और इंगू देदिया । [सिक्खों की दुसरी ढडाई के पोछे पंजाब के अन्य जिलों 
के साथ कोहाट जिला अंगरेजी गतनेमेंट के आधोन हुआ। | 


2 
सत्रहवा अध्याय | 
( पंजाब ) लालामूसा जंक्शन, पिंडदादनखां, कटासराज, 
शाहपुर, झंग ओर मगियाना, बन्नू, देराइस्माइलखाँ, 
देरागाजीखां ओर झजफ्फरगढ । 


JSEM SFNA । 


छाहौर से ७५ मील पश्चिमोत्तर ( गुजरात कसबे से ५ मोळ ) छाला- 
प्रसा रेलवे का जंक्शन है, जहाँ से रेलवे लाइन ३ ओर गई है | 

(१) manar से पश्चिम । | २६४ कु डियान जंक्शन. जिससे 
| 5 स्टेशन । | १ मील उत्तर मियांचाली है । 


५२ मलिकवाला जंक्शन | पलिकवाला जंक्शन से 


६४ णिंडदादनखां । १५ पोल उत्तर खेवरा और 
९७ शाहपुर | १८ मील दृक्षिण-पश्चिम 
भीरा दे। 


१११ खुसाब | 
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कुडियान जंक्शन से | ११२ गुलरा जंकशन ` : 
दक्षिण कुछ पश्चिम १३३ हसनअबदाछ | 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन | « १६२ अटक पुल | | 
०२ दरियाखां जंकशन | १८१ नोशहरा । | 
६३ भवकर, २०५ पेशावर शहर | | 
७८ बिहाल जंक्शन | २०८ पेशावर छावनी | | 
: ९७ छिया । ` (३) लालामूसा जंक्शन से दक्षिण-पई 
I १४१ सनावन | ः मोल-प्रसिद्ध स्टेशन | है 
१५० महमूरकोट जंक्शन | ५ गजरात I 
महणूदकोट जंक्शन से १३ वजीरावाद जंक्शन | 
११ मील पञ्चिमदक्षिण दे. | ३३ गुजरांबाला । 


रा गाजीखां और पूर्व १६| ७० शाहदरा | ॥ 
भीळ मोजफ्फ रगद और २६ ७५ लाहोर जंकशन.। 


मील शेरशाह जंक्शन है | बजीराबाद से पूर्व की 

(२) छ।लापूसाजंकृशन से पश्चिमोत्तर ओर २६ मील स्यालकोट, 

मौल-प्रसिद्ध स्टेशन। ४८ मील सतावरी छावनी 

| २८ झेलम | और ५१ मील जंबु के पास 
| १०३ रावलपिडी । तावी हे। हर 


क _ पिंडदादनखां । 


| शालापूसा जकशन से पश्चिम ५२ मोल मलिकवाछाज॑क्शमं और ६४ 
| मों पिंडदादनखां का रेलवे स्टेशन है। पंजाब के झेलम जिले में agatat 
| का सदर स्थान अलम नदी के उत्तर किनारे से एक भोल दर जिले में सबसे 
| बडा कसबा पिंडदादनखां है, जिसको सन्‌ १६२३ ३० में दादनखों मे बसाया; 

| जिनके ब शधर अबतक कसबे l 


सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय पिंडदादनखां में १५०५५ मनुष्य थे; 
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| अर्थात्‌ ९४६५ मुसलमान, ५२८८ हिंदू, २८८ सिक्ख और १४ कुस्तान |: 
| पिंडदादनखां में सब डिवीजन की कचहरियां, मिशनहौंस और अस्प- 
| ताळ है । कराचोवी को हुई लुगियां स दर बनती हैं । निमक, कपडा, रेशम, 

पीतळ और तांबे का वतन, गल्ला, घो और तेल वहांसे अन्य स्थानों पं 

जाते हैं और अंगरेजी चीज, जस्ता, कच्चा रेशम, ऊनी चीजें, मेवा इत्यादि 

बस्तु दूसरे स्थानों से आती हैं। 


>>,” 
y 


N +) & 

___ खवरा--मलिकवाला जंक्शन सें १५ मील उत्तर और पिन्डदादनखाँ 

से ( रेलवे द्वारा ) २७ मील पूर्वोत्तर खेबरा का रेलवे स्टेशन है। पिन्डदाद- 

नखाँ की तहसीली पें खेवरा वस्ती को निकट सेधा निमक की प्रसिद्ध खान हे, 

जहां पहाड़ियों से प्रति बर्ष लग भग २० लाख मान निमक काटा जाता है 

जिससे अंगरेजी सरकार को लग भग ५० लाख रुपए की बचत होती हे। - 
| निमक ढोने को लिये खेवरा में रेलवे गई है और खेवरा की खानों से Fe 

नदी तक धूए' की दाम गाड़ी चलती हैं। खेबरा से नरसिंह फब्वारा तीर्थ 

को छोग जाते हैं। 


कटासराज । 


AIU से ५ कोस और पिन्हदादनखां से १६ मील कटासराज रेंज के 
उत्तर बगल पर झेळम जिले को पिन्डदादनखां की तहसीली में कटासराज 
एक तीर्थ है; जिसको अमरकुंठ भो कहते हैं। सवारी के लिये खेवरा पे एके 
और खच्चर मिलते हें | पंजाव में के रुक्षेत्र और ज्वालामुखी को बाद इसमें 
सब स्थानों से अधिक यात्री आते हें। कटासकुंड बहुत बडा REN शकल 
का सरोवर हे; इसका भाग कुछ स्वभाविक और क्‌.छ बनाया हुआ जानपड- 
ता है, इसके किनारों के ऊपर पुराना दिवार है, परंतु दररारों से और 2 
हुए बांधों से अब पानी निकल जाता है। सरोवर को निकट कई एक देव 
मंदिर बने हुए हैं। पडोस की एक छोरी पहाड़ी पर एक किले की निशानी 
हे, जिसके नीचे एक घेरे में सातथरा नाम से प्रसिद्ध ७ पंदिर हीन दशा पे 
वर्तमान हैं, जिनके आस पास दो चार दुसरे मंदिर भी उसी दसा में हैं। 
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भारत-्रमण, दूसरा खण्ड, सलहवां अध्याय | 


लोग कहते हैं किं पांडबलोग अपन १२ वर्ष के वनवास के समय, जब कछ 
दिनों तक कटास में रहे थे. तबक उन्हीक ये सातो मंदिर है, जिनको जव 
वो गलावसिंद नें सुधरवाया था; परंतु अंग्रेजों के मत से ये मंदिर सन्‌ ई० 
को आठवो वा नवी शताब्दी के बने हुए ह । कटासङुन्ड क चारो ओर 
ब्राह्मण ( और साधओं की छोटी छोटी बस्तियां हे । वं शाख मास प्रे 
कटासराज का मेळा होता है; जिसमें ३० हजार से अधिक मनुष्य इकट्ठे होते 
डें। यात्रीगण पवित्र कटासराज सरोवर में स्नान करते है, यहां के लोग 
कटोस ताळाव को पुष्कर ताळाव का भाई कहते F | 


शाहएुर । 


पिन्डदादनखां से ३३ मील ( छालापूसा जंक शन से ९७ मील ) पश्चिम 
शाहपुर का रेलवे स्टेशन है। झेलम नदी के बांए किनारे से २ मील दूर 
पंजाव के रावळपिंडी बिभाग में जिले का सदर स्थान शाहपुर एक छोटा 
कसबा है | लाहौर से शाहपुर हो कर देराइस्माइळखां को एक सड़क गई है! 

सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय शाइपुर कसवे ओर सिबिल स्टेशन 
पं ७७५२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५२५३ मुसलमान, २४०८ हिन्दू, ७४ सिक्ख 
और १७ दुसर | 

शाहसाम्स के नाम से कसबे का नाम शाहपुर पड़ा था, जिसका मकबरा 
कसव के पर्व हे; जिसको पास बे में एक मेळा होता हे, जिसमें लगभग २० _ 
हजार आदमी आते हैं| कसबे से ३ मोल पत्र सिविल कचहरियां हँ, जहाँ 


'सरांय, बंगला और टौनहाल देखने मे आते हैं । कसे होकर नहर गई ६। 


शाहपुर में ३ पत्रलिक बाग और २ स्कूल है । सिविल स्टेशन के निकट बे 
में एक बार मवेसी और घोड़ों का एक मेला होता हे । 


शाहपुर जिला---यह रावळपिंडी विभाग के दक्षिण भाग में अलम 
नदी के दोनों ओर स्थित हे । इसके उत्तर dan जिला; पूर्व गुजरात और 
गजरांवाला जिले; दक्षिण झांग जिला और पश्चिम देराइस्माइळखां और बच, 
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जिले हैं। जिले में भेरा, शाहपुर और खसाव ३ तहसीली हे; इसको कं बळ 


oe 


| 


शाहपुर, १८९१ | - 


छठवें भाग में खेती होती है; वकिए qg, जंगल और गेर आवादी वेश हे | 
पहाड़ियों से निमक निकल जाता हे और क्‌ छ कुछ छोहा की ओर, सोरा 
और सीसा fasa है | 

जिले में सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय ४१३४८६ और सन्‌ १८८१ 
पं ४२१५०८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३५७७४२ घुसलमान, ५१०२६ हिन्द, ४७०२ 
सिक्ख, २१ कुस्तान और १ जेन। मुसलमानों में राजपूत, अंबान, जाट इ- 
त्यादि भी हे । हिन्दू और सिक्खों में अरोरा, खत्री और ब्राह्मण बहुत 
हे । जिले में भीरा वडा कसवा ( जन-संख्या सन्‌ १८११ में १७४२८ 
और खुसाव, शाहवाळ, मियांनी ओर शाहपुर छोटे कसवे है । 

भीरा--मलिकवाल जंक्शन से १८ मील दक्षिण-पर्चिम भीरा तक 

रेलवे शाखा गई है। झेळम नदी के बाए' किनारे पर शाहपर जिले में तह- 


'सीली का सदर स्थान और प्रधान कसवा भीरा हे, जो सन्‌ १५४० ई० Ñ 


एक मसळ्मोनी फकीर की कवर और एक सु दर मसजिद की चारो ओर 
घस गया | अब मसजिद की मरम्मत हुई हे । अंगरेजी अधिकार होने के 
पश्चात्‌ कसवे की अधिक तरक्की हुई हे। भीरा पं तहसीली कचहरी, 
स्कूल, अस्पताल और टाऊनहाल हैं। साबुन, पंखा, लोहा ओर पीतळ की 
चीजें, तलवार, छुरी के बेंट और कपड़े वहां तेस्यार होते हैं। पुरानो कसबा 
धेलम के बाए' किनारे पर पूर्व समय में प्रसिद्ध था, जिसको पहाड़ियों ने 
बरबाद कर दिया था। ड 
सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय भौरा में १७४२८ मनुष्य थे 
अर्थात्‌ ११०३५ मुसलमान, ६११३ हिंदू, २६१ सिक्ख ओर १९ कुस्तान। . 


इतिहास--सन्‌ १७६३ ० में महाराज रणजीतसिंह के दादा चतु ह 


रसिंह ने अहमदशाह के बिरुद्ध सेरटरेज में लूटपाट किया । भाजी प्रधानो 
ने पहाडियां और चनाब के बीच के देश को आपस पं घांटा । सन्‌ १७८३ 


वें रणजोतसिंह का पिता महासिंह मियानो का मालिक पना। सन्‌ १८०३ | 


में रणजोतमिंह ने भीरा को मियानो में जोडा और सन्‌ Kei, 


OO कि 


७३२ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, सलेहैवां 1 हा | 


खसाव और शाहपर को भी जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। सन्न 
१८४९ की सिवख लड़ाई के पश्चात्‌ शाहपुर जिला अगर जी अधिकार में इ आा | 


अंग और मगियाना । 


शाहपर से ७५ मील से अधिक दक्षिण (३१ अंश १६ कला १६ विकला 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंश २१ कला ४५ विकला पष दशातर म) yag 
नदी से लगभग ३ मोल पूर्व पंजाब के मुलतान विभाग में जिले का सदर 
स्थान अंग एक कसवा है, जिससे २ मील दक्षिण मंगियाना, जिसमें fas 
का सिविल स्टेशन है, स्थित हे । दोनों मिलकर एक म्यूनिसिपलिटी बनी 
हे । aaa ओर अलम नदी का संगम अंग से १० मील और मगियाना से 
१३ मील परिचिम-दक्षिण है | | 

सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय अंग और मगियाना पं २३२९० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ११३५५ हिंदू, ११३२४ मुसलमान, ५७३ सिक्ख, और 
२८ कुस्तान और सन्‌ १८८१ में २१६२१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९०५५ अंग में 
और १२५७४ मगियाना में । 

जब जिले की सिबिल कचहरियों का काम अंग से मगियाना में चला 
गया, तवसे तिजारत और मसहूरी में मगियाना बट गया । अंग कसबे की 
प्रधान सडक पूर्व से पश्चिम को निकळी है, जिसके किनारों पर एकही नकथे 
की पक्की दुकानें बनी हुई हैं। कसबे के निकट एक संदर सरोबर, स्कूल 
का मकान, अस्पताल और पुलिस स्टेशन हैं । कसबे के एक बगळ में पहाडी 
और दसरे बगल में कई एक स दर क'ज और बाग देख पडते हैं । 

मगियाना पे कंधार के साथ बडी सौंदागरी होती हे और साबुन, चमई 


'का जोन और तेल घी के कपे, पीतळ को ताला इत्यादि सुदर बनते हैं। 


इसपर कचहरी की कोठियां, छोटा गिर्जा, Agam, अस्पताल, एक सराय 
ओर एक छोटा जादोघर हे । 


झांग जिला--यह मलतान बिभाग का उस्रोय जिला है, इसके 


उत्तर शाहपुर और गुजरांवाळा जिले; परिचम देराइस्माइलखाँ जिला और 


į Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 44 á 


5... 


| अंग और मगियानो, (८९२३. Yan 3 5 


दक्षिण-पूव मांटगोपरी, मरलतान और पुन'्फरगढ़ जिले हैं। जिले काई 
| SARS ५७०२ वग मोळ है; इसके दक्षिण सीमापर Tas राबी नदी. 
। बहती हे । जिले पै जगल और पहाड़ियां बहत हैं। जंगलों में जंगली 
| बिल्छी, गदहे और भेड़िया मिलते हैं 

जिले में सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना कै सभय ५३६४३० और सनं 
१८८१ स ३९५२९६ मनुष्य थ; अयोत ३२६९१० प्रसल्यान ६४८९२ हिन्द; 
३४७७ TATO, ११ क्ुंश्तान, ५ जन और २ पारसी । राजपत जाट) 
अरोरा इत्यादि जातियों में भी मुसलमान बहुत हैं । सन्‌ १८९१ की जन-सं- 
ख्या के समय इस जिले के अंग ऑर मगियाना में २३२९० और चिनियद 
FAT में १३०२१ मनुष्य थे । 

इतिह्वास- अंग जिले में गुजरावाला जिले की सीमा के समीप 
छोटी पहाडी पर पहाभारतप्रसिद्व राजा पांडु के शाले मद्रराज राजा शल्य की 
राजधानी 'साकलो' की त्वाहियां हैं; जिसके दो बगलों में बड़ा दलदल है; 
जो पहले एक गहरी शील था। साकला को सिकंदर के इतिहास को, छिख- 
ने वालो ने सांगळा और बौद्धों ने सागल लिखा है। सिकंदर ने आक्रमण 
करके सांगला को ले लिया; उस संमय सांगला शहर के चारोओर aa 
दीवार और दो ओर झोल थी । चीन के हुए त्संग ने सन्‌ ६३० ई० पै सागळ 
अर्थात्‌ साकला को देखा था; उस समय उसका शहर पन्नाह उजडा पुजडा 
था और पुराने शहर के मध्य में छोटा कसबा वसा था; जिसके चारो ओर 
पुराने शहर की निशानियां थी; तब तक वहां १२० atg साधुओं के मठ 
और २ बौद्ध स्तप थे। राजा शल्य का बसाया हुआ पंजाब पं स्यालकोट 
कसबा हे । 

महाभारत--( आदिपत्रे, ११३ वां अध्याय ) भीष्म चतुरंगिणी सेना 
सहित इस्तिनापुर से मद्र देश में मद्रेश्वर के नगर मं गए; मद्रराज राजा शल्य 
ने उनसे अपरिमित धन लेकर उनको अपनी कन्या माही को देदिया। 
भीष्म ने उस कन्या को इस्तिनाएर में छाकर उससे राजा पांडु का व्याह कर 
दिया । ( १२४ वां अध्याय ) माद्री के गभे से नझुल ओर सहदेव का जन्म 


g 
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४३४ भारत-अ्रमण, दसरा खण्ड, सत्हवां अध्याय | 
इआ । ( ऊद्योगपर्वे, ८ वाँ अध्याय ) नझुल क भामा राजा शल्य एक अक्षौ 
हिणी सेन्ना सहित पांडवों की ऑर लड्ने के लिये इस्तिनापर चले; परत 
राजा दुर्योधन मे मार्गही पै सेवा से प्रसन्न करके उनकी अश्नी और कर 
छिया । 

(IRA ६ वां अध्याय ) अश्वत्थामा से ६ योधन से कहा कि हे राजन | 
अब आप राजा शल्य को सेनापति बनाइए, यह वड़े कृतज्ञ हैं; क्योंकि अपने 
भांजों को छोड़ कर हमारी ओर लड़ते हैं; ( ७ वा अध्याय ) तब Dia 
ने राजा शल्य को सेनापति बनाया ( ८ वां अध्याय ) राजा शल्य (युद्ध 
आरंभ के १८ वे दिन ) सर्बतोभद्र व्यूह बना कर संग्राम में गए । कौरव और 
पांडत्रों की सेना asa लगो; ( १७ बा अध्याय ) अंत में ( पांडवों की ad- 
ख्य सेना को मार कर ) मद्रराज शल्य राजा युधिष्ठिर कौ शक्ति से मर कर 
भूमि पर गिर पड़े; उसके उपरांत राजा युधिष्ठिर ने शल्य के छोटे भाई को 
भी मार डाला | 

पहिले अंग जिला सियालों के, जो saani unga हैँ, आधीत था । 
सन्‌ १४६२ ६० में माळखां नामक सियाछ प्रधान ने अंग के पराने कसबे कों 


बसाया; जो वर्तमान कसबे के दक्षिण-पश्चिम बहुत काळ तक मुसलमान राज्य 


की राजधानी था; पछि वह कसबा नदी की वाढ से बह गया । अंग के बतः 


य्य 


मान कसवे को औरंगजेब के राज्य के समय अंग के qiqa नाथसाहब के 


पुरुष लालनाथ ने बसाया । लाहोर के महाराज रणजीतसिंह ने अहमदखां 
को निकाह कर अंम के देश ओर किले को ळे लिया। सन्‌ १८४७ के पीछे 
यह जिला अंगरजी अधिकार में आया । 


बज्न । 


शाहपुर से ६७ मील पश्चिम कंडिया Saga और कंडिया से ९ मील 
उत्तर बन्न मिले में मियांबाळो का रेळवे स्टेशन है; जिससे लगभग ७० मील 
प्श्चिमीत्तर, कोहाट कसवे से ८४ मील दक्षिण-पश्चिम और देराइस्माइलखां 
से ८९ मील उत्तर कुछ पश्चिम भारतवर्ष के पर्चिमोत्तर की सीमा के निकट 


ER) १८९२ .| 


कुरम नदी के १ मील दक्षिण पंजाब के देराजात विभाग में जिले का सदर 
स्थान TA कसबा हे । खसाळगढ का रेलवे स्टे गुन बन्न कसवे से १२४ 
मील पूर्वोत्तर È | 

सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय वन्नू. कसबे ( जिसको दूळींपनगर 
थी कहते हैं ) ऑर इसकी फौजी छावनी पं ८९६० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४२८४ 
हिंदू, ४११० मुसलमान, ५०३ सिक्ख और ६३ दुसरे । 

' कसबे के चारो ओर मट्टी की दीवार वनी हुई है । कसे में सुंदर बा- 
जार, एक चौडी सडक, तंहसीली की मेकान और पुलिस स्टेशन है । किले 
के पश्चिम सिविळ कचइरियां, जेळखाना, सराय, अस्पताल और एक छोटा 
गिजा हें। किले के आसपास फौजी छावनी बनी हे ra पं वन्न घाटी 


'की देशी पेदाबार की वडी सौदांगरी होती है और सप्ताहिक वेडा बाजार 


लगता हैं, जिसमें औसत ळगभग २००० मनुष्य आते हैं । 
खन्न जिरा--यह वेराजात विभाग में परिचमोतर का. जिला हे 
इसके उत्तर कोहाठ जिले में पटक पहाडियां; पर्व रावळपिंडी, अलप ओर 
शाहपुर. जिले; पश्चिम और पंश्चिमोत्तर पहाडिया, जिन पर स्वाधीन बजी 
रीं रहते हैं और देक्षिण देराइस्माइळखां जिंछा हे । बन्नु जिले का dana 
३८६८ बर्गमील है। सिंध नदीं जिळे के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण बहती 
है। जिले में योडाः सोरा और मट्टी का तेल होता है। सिंध नदी की बाळू 
में से कुछ सोना निकाला जाता है। जंगल में बाघ, भालू; भेडिया; बनवि 
लार, बनकेत्ता इत्यादि जत होते हे और पहाडियों से निमक निकाला जाता 
स जिले मे १० छोटे फोजी स्टे शन है । १ 
जिले में ad १८९१ की मनष्य-गणेना के संसय ३७१८९१ ऑर सन्‌ 
१८८१ में ३३२८०७७ मतष्य थे; अर्थात्‌ ३०१००२ मुसलमान, ३०६४३ हटू 
७१७ सिक्ख, ८२. कम्तान और ६० जन । मुसलमानां पे अफगान) जाउ 
औरं राजपूत बहुत हें ॥ हिंद. औरं सिकखों म तीन चौथाई अरोरा जाति 


PERS | 
hg Pr KAN aa 


'के लोग और शेष एक चौथाई प ब्राह्मण, खल्ली, जाट) राजपूत इत्यादि हैं। | 2] 


Ta जिले पं दळीपनंगर y yaaa, काळावर और लाकी कसबे है ६ : 
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इतिहास-सन्‌ १८३८ ६० में सिक्खों ने बन्नु घाटी को ले लिया । 
सिक्खमधान महाराज रणनोतसिंइ ने qa जिले के एक भाग पहिल ते 
से रावळपिंडी के गक्करों से छीन लिया था। सन १८४८ में रणजीत 
के पत्र महाराज दलीपसिंइ के नास से बन्नू में दलीपगह नामक किला और 
दलीपनगर बाजार बना । धीरे धीरे बाजार के चारो ओर कसवा बसं गया | 
सन्‌ १८४९ में यह जिला अंगरेजी अधिकार में आया । 


3 र्‌ द्‌ i 
ढराइस्माइड्सा। 
कंडियाँ जंकूशन से ५२ मील दक्षिण-पश्चिम दरियाखां रेलवे का जंक्शन 
है; जिससे पश्चिम एक छोटी लाइन सिंध नदी के वाए किनारे पर गई है। 
~ ~~ ~ ~ १ S 2 
नदी के दहिने किनारे से ४३मोल पश्चिम ( ३१ अंश ५० कला उत्तर अक्षां 


और ७० अंश ५१ कला पूर्व देशांतर में ) पंजाब में देराजात विभाग और जिले 
का सदर स्थान देराइस्माइलखां एक कसबा हे; जिससे सडक द्वारा १२० मील 


'पूर्व-दक्षिण मुलतान शहर और लगभग २०० मील पूर्व लाहौर शहर है। 


सन्‌ १८११ की जनसंख्या के समय देराइस्माइलखां के कसबे ऑर 


इसकी फौजी छावनी में २६८८४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६३१४ पुरुष और 


१०५७० anti इनमें १८१९५ मुसलमान, १०४८३ हिंद, १०९३ सिक्ख 
११२ कुस्तान ओर १ पारसी थे | 

एराना कसबा जो बर्तमान कसबे से ४ मील पर्व सिंध के किनारै पर 
था, सन्‌ १८२३ ६० की वाढ से वह गया । बर्तमान मकान होल के बने हए हैं 
कसवा KET की दोवार से घेरा हुआ पैदान में खडा है, जिसमें ५ फाटक बत 
| । २ परधान वाजार हं, जिनमें चोडी सडक बनो हे; हिंद और मसलमानों 
का RRRS अळग अलग स्थित हे | मसलमानों में ४. नवात्र हे। भारी 
बर्षा होने पर्‌ हफ्तों तक मार्ग बंद रहते है, क्योकि पोनी का बहाव नही ६ । 
कसब के दक्षिण कमीसनर ओर दिपोटी कमीइनर के आफिस, कचहरी È 
सकान, जेळखाना और अस्पताल है। कसबे सें दूसरे दजञे' की सौदागरी 
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देराइस्माइळखां, देरागाजीखां, १८१२। 


| : हैं। कसवो के पूर्व-दक्षिण ४ वर्गमील से अधिक क्षेत्रफळ में 
छावनी फैछी हुई हे; जिसमें १ गिर्जा और १ तैरने का हम्माम वना है| 
जिला--यह देराजात विभाग के मध्य का जिला है; इसके उत्तर 
बन्नू जिला, दक्षिण देरागाजीखां और मृजफ्फरगद जिला और पड्चिम सुः 
लेमान पबत हे; जो अफगानिस्तान से इस जिले को अलग करता हे । जिले 
का क्षेत्रफल १२९६ वगमील और इसकी ओसत लंबाई लगभग ११० बर्गमोल 
और औसत चौडाई लगभग ८० बगमील è) जिले के मध्य होकर सिंध 
नदी बहती है। जिले में सज्जी बहुत तय्यार होती हे और पहाड़ियों से 
मकान बनाने के लिये पत्थर निकाले जाते हैं । 

जिले में सन १८११ की मनुष्य-गणना के समय ४८६१८६ और सन्‌ 
१८८१ में ४७१६४१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३८५२४४ मुसलमान, ५४४४६ हिं 
१६३१ सिक्ख, २५३ कुस्तान, (३ पारसी और dai हिंदुओं में अरोरा 
जाति के लोग बहत हे; इसजिले में देराइस्माइळखां के अतिरिक्त कोई aer 
कसबा नहीं हे । कचाली, लेह भक्कर, करोर, पहाडपुर और टंक छोटे 
KAT हैं । 

इतिहास- सन्‌ ३० की पंद्रहवी' सदी में मलिकशरा के आधीन 
बलची लोग, इस जिले में आए। मलिकशराव के २ पुत्र थे; इस्पाइलखां. 
और फतदखां। पंद्रहवी सदो के अंत पे दोनों ने अपने अपने नाम से कसब 
कायम किए, जो उनके नाम से वर्तमान हैं। सन्‌ १८४८ में अंगरेजो अघि 
कार होने पर इस्माइलखां एक जिले का सदर स्थान इआ। सन्‌ १८६९१ में 
इसमें से बन्न जिला अलग हो गया ओर लेह जिले के दक्षिण का आधा भाग 
इराइस्माइळखां में मिला दिया गया । 


दरागाजीखां \ 
द्रियाखां जंक्शन से ९८ मील ( फ डियां जंक्शन स १५० 
दक्षिण कुछ पश्चिम और सेरशाह जंक्शन से २६ मील पश्चिम 
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रेलवे का जंक्शन हे; जिससे ११ मी पश्चिम सिंध नदी के व ए किनरे पर 
गाझी घोट का रेलवे स्टेशन है। सिंधनदी के दहिने किनारे से २ झील 
पश्चिम पंजाब के देराजात विभाग में जिले का सदर स्थान 'देरागाजीखां' एफ 
कसवा है | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय कसवे और फोजी छोवनी हे 
२७८८६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६५१८ पुरुष और २१३६८ खियां। इन 
१८९६९ मुसलपान; १११२४ हिंदू, ६८६ सिक्ख और १०७ कृस्तान थे। 

कसवे के पर्व सीमा के निकट एंक नहर और कसबे के समीप एक बांध 
है; जो बाढ़ से शहर को बचाने के लिये सन्‌ १८५८ ई० में वाधा गया था | 
गाजी के वाग के स्थान पर कचहरी के मकान और एक पुराने किले को जगह 
पर तहसोली और पुलिस आफिस हैं; इनके अलाबि दे रागाजीखां पे टाउनहाल, 
स्कुल का मकान, अस्पताल, सुंदर बाजार, ४ हिंदूमंदिर, २ दरगाह और 
बहुतेरी बड़ी मसजिद हैं; जिनमें से गाजीखां, भवदुलेजवार और Sardi 
की मसजिदै प्रधान हैं। गमी के दिनों में नहर के किनारे पर सप्ताहिक मेढा 
होता है । कसवे से १ मील पश्चिम सिविल स्टेशन और फौंजी छाबनी हैं | 


देरागाजीखां जिला--यह देराजात विभाग के दक्षिण का जिला 

; इसके उत्तर देराइस्मालखाँ जिला; पश्चिम gaa. पहाडिया; दक्षिण 
सिंध प्रदेश में अपरसिंध फू टियर जिला और पर्व सिंधु नंदी हे। जिले 
की लंबाई लगभग: १९८ मील और, औसत, चौड़ाई २८ मील और इसका 
क्षेत्रफळ ४५१७ बर्ग मील है। पश्चिम की पहाड़ियों से इस जिले में कई 
एक्‌ छोटी नदियां वहतो हैं; परंतु तुरतही प्यासी हुई भूमी में सूखजातो है! 
अथवा खेतिहर लोग खेत पटाने के लिए बाघ से रोक देते है । केवळ काहा 
ओर संगार नदियां adat बहती हैं; जब गर्मी के दिनों में संपण छोटी नंदि 
यां सूख जातो हैं; तव जिले के पश्चिमी आधा भाग, जो पचाड़ कहलाता है 
बिरान होजाता है इस के बळची निवासी अपने अडा के सहित सरहद R 
पार पहाड़ियों में या सरहद के भीतर सिंध नेदी के क्िनारों पर चलें जातें है | 
पानी, केवल २५०-३०० फीट गहरे कण से fis संकतों हें। फौजी 
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पड़ाव के लिए एक कूपखना गया है, जो ३८८ फीट गहरा है; जिले में दक्षिणी 
सीमा के निकट खान से फिटकिरी निकाली जाती है और निमक तथा सोरा 
बनते हें । पहाड़ियों में मुलतानी मट्टी होती हे; जिससे कपड़ा साफ किया 
जाता है । नंगलों में वाघ, इरिन, सूअर और बनगदहा होते हैं | 

जिले में सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय ४११२५१ ओर सन १८८१ 
में ३६३३४६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३१५२४० मुसलमान) ४६६१७ हिंद, १३२६ 
सिक्ख, ८२ कृस्तान और १ दूसरे । मुसलमानों में लाभग आधा भाग 
जाट और आये में वळूचो, सेयद इत्यादि हैं । इस जिले में ५ म्यूनिसिपळटी 
कसबे हैं, जिनमें देरागाजीखां बड़ा और नवसहरा के साथ दाजळ, जामपुर, 
राजनपुर और मिहनकोट छोटे कसवे हैं । 

इतिहास--हाजीखां वळूची के पुत्र गाजीखां मकरानी ने जो सन्‌ 
१४७० To में स्वाधीन वनगया था, देरागाजीखां नामक कसबा बसाया; जो 
सन्‌ १४३४ fÑ मरगया । सन्‌ १८४१ की सिक्ख लड़ाई के पीछे 
अंगरेओों ने पंजाब के दूसरे जिलों के साथ सिक्खों से इसको लेलिया । 


सुंडार्प्फ्रगठ्‌ । 


azue जंक्शन से १६ घीछ पर्ष कछ दक्षिण और शेरशाह जंक्शन से 
१० मील पश्चिम खुनफ्फरगढ का रेलवे स्टेशन हे । चनाब नदी के ६ मोळ 


दहिने अर्थात्‌ पश्चिम पंजाब के मुळतान विभाग में जिले का सदर स्थान मुन. 


RIS एक छोटा कसबा RI 
सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय पुजप्फरगढ़ म॑ ७०२ मकान और 
२७२० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १५१२ हिंदू, १०६४ मुसलमान, ३६ सिक्स, ३ mi 
और २१ दुसरे | 
पजप्फरगद्‌ में तवाव पुजप्फरखां का बनवाया हुआ किला १६० फोट 
ब्यास का गोळाकार शकल में है, जिसकी ई टे की दीवार जिसमें १६ पाए बने 
, ३० फीट ऊंची हैं। दिवार के बाहर ६ फीट चौडा मट्टी का बांध बना 


ती NE SN 


ga व्क . 
४४० भारत-भ्रमण दूसरा खण्ड, सत्रहवाँ अध्याय | | 
हुआ है। किले के बगछों में अनेक बस्तियां हैं। लाहौर के महाराज रण 
ज्ञीतसिंह ने सन्‌ १८१८ ई० में इस किले को उड़ाकर नाकाम कर दिया । 

कसबे से एक मील उत्तर जिले की सदर कचहरियां, सराय, गिर्जा, | 
अस्पताल और ब गला È | | 

मुजफ्फरगढ जिला --यह सुलतान विभाग के पञ्चिम का जिला ` f 
है; इसके उत्तर देराइस्माइलखां जिला और क्षांग जिला, पूर्व और दक्षिण पू. 
q चनाव नदी जो मुलतान जिले और वहावलपुर राज्य से इसको अलग कर 
ती है और पश्चिम सिंध नदी, जो ढेरागाजीखां जिले से इसको जदाकरी 
हैं। जिले का क्षेत्रफल ३१३९ वर्ग मील है; इसके पश्चिमी सीमा पर ११० मीह 
सिंध नदी और पूवी सीमा पर १०९ मील चनाब नदी बहती हे dan 
ओर रावी जिले में पहुंचने से पहलेही चनाव में मिल गई है और सतलज 
नदी, जिसमें ब्यास नदी पहळेही मिली है। मंफ्फरगढ़ जिले से नीचे अर्थात्‌ 
दक्षिण उच्छ के निकट चनाव में आमिळी हे, चनाब नदी दक्षिण-परिचम 
मिडनकोट के निकट जाकर सिंध नदी में गिरती हे । सतलज के संगम से सिंध 
नदी के संगम तक चनाव नदीं पंचनद करके विख्यात है | | 

महाभारत ( वनपर्व ८२ वां अध्याय )--पंचनद तीर्थ में जाने से ५ यह 
करने का फल प्राप्त होता है | 

मोपल पर्वे ( ७ बां अध्याय ) अजन ने ( यदुबंशियों का नाश होने पर ) 
द्वारिका वासियों के लिये हुए प्रभास से चळ कर बन, अर्वत तथा नदियों 
के तट पर निवास करते हुए पंचनद के समीपवर्ती किसी स्थान में निवास 


किया; जहांसे आभीरों ने अर्जन को परास्त करके बृष्णि और अंघकवंशीय 
ख्मियों को छीन लिया | 

चनाव नदी के मिल जाने पर थोड़ी दूरतक सिंध नदी सप्तनद कहलाती 
है; क्योंकि उसमें काइुळ नदी पहलही मिली है और पंजाब को पांचों नदियाँ 
इटी होकर daag के नाम से यहां इस में मिलगई हैं; इस प्रकार सात नदियों 
की धारा एकत्र होजाती है । जिले पे नहर बहत हैं ओर जंगली मुहकपै के 
आधीन लगभग ६७००० पकड़ क्षेत्रफल घे जंगल है । जिले के दक्षिणी 
भाग में सिंध नदी के किनारों पर बाघ बहुत रहते हैं । 


| 
| 
|| 


` मुजप्फरगह, १८९२ | ब ४४१ न 


सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय मुजफफरगद जिले में ३३८६०५ मनष्य 

अर्थात्‌ २६२४७६ मुसलमान, ४३२१७ हिंद, २७८८ सिव ३३ कृस्तान 
ओर ११ जन | मुसलमानों में १०९३५२ जाट, ५८३५६ बाळचो, . १३६२५ 
जुलाहा और शेषमें इनसे कम संख्या के चहरा, मोची, तरखान, राजपत, 
कु भार इत्यादि और हिन्दू तथा सिक्खों में अरोरा बहुत और ळबाना ओड, 
ब्राह्मण, खत्री इत्यादि थोड़े थोड़े थे। इस जिले में ९ छोटे स्युनिसपछ 
कसव ह; पुजफ्फरनगर, खांगढ, Gu, अछीपुर, शहरसलतां, सीतापर 
जटोई, कोटआडू और दारादीनपन्नाह । 


इतिहास--ढगभग सन्‌ १७९५ ६० में मुलतान के अफगान गवर्नर 
पुजफ्फरखां ने यहां अपने रहने की जगह वनाई, उसके नाम से कसबे को नाम 


सुजफ्फरगढ़ पड़ा। जब वहावलपुर के नवाव महाराज रणजीतसिंह को 


नियमित खिराज नहीं देसका; तव सन्‌ १८३० में महाराज ने यह देश उससे 
लेलिया; सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी । सन्‌ १८४१ में अंगरेजी 
सरकार ने इसको सिक्खों से छीन छिपा। मुजफ्फरगढ़ कसबे से ११ मील 
दक्षिण खांगढ़ जिला का सदरस्थान वना; परंतु जव जिले की सिबिल 
कचदरियां मुजफ्फरगढ में बनी; तव सन्‌ १८६१ ई« में जिले का नाम ajaa 
से पुजञफ्फरगढ़ पड़ा | 


अठारहवा अध्याय | 
( पंजाब में ) शेरशाह जंक्शन और बहावलपर। (सिंध में) 
रोड़ी, सक्कर, खेरपुर, शिकारपुर, जेकबाबाद, लर- 


खना, सेहवन, लकी, कोटरी, हेवरोबाद, NA- 
रकोट, ठट्टा, कशंचो और हिंगुलाज । 
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४४२ भारत-श्रमण, दुसरा खण्ड, अठारहवां RO । 


दोरशाहजंकशन । 


प्रजफफरगढ से १० मील और महमूदकोट जंक्शन से २६ मील द 

७ a “5 Cw र > र ह Ae 
शेरशाह जंक्शन हे । In चनाब नदी पर रेलवे 1 मिलता हे; शेरशाह 
जंक्शन से 'नर्थवेस्टने रेलवे” तीन ओर गई है, जिसके तीसरे दर्जे का पद्म | 


प्रतिमील र्ट पाई लगता है । । 


(१) शेरशाह जंक्शन से दृक्षिण- रुकजंक्शन-से-उच्र 
परिम की ओर कुछ पश्चिम). 
मीळ-प्रसिद्ध-स्टेशन मील-प्रसिद्व स्टेशन । 
५२ बहावळपुर | ११ शिकारपुर | 
५९ समस्ता । १७ जेकबाबाद | 
८१ WERI १३३ सीवी जंकशन। 
१३५ खाँप्र । १२१ छेटा । 

१९७ रेती । २४२ बोस्ता जंक्शन | 
२६७ रोड़ी । २८० किला अबदुढाह 
२७० सक्कर । ३१० चमन । 

२८५ रूक जंक्शन | (२) शेरशाह जंक्शन से पूर्वोत्तर । 
३०७ ळरखना | मोळ-प्रसिद्ध स्टेशन | 

२२८ Ud १२ प्रलतान छावनी | 

४०१ सहवन | १२ मृलतान शहर | 

४०९ ळकी | ११७ मांटगोमरी | 

४९७ कोटरी बंदर । १९६ रायब द जंक्शन | 

५११ हेदराबाद । २२० लाहोर | 

५४६ जाशाही । RTA रायब द जंक्शन से 
५९७ करांची छावनी yag दक्षिण-पर्ब १८ मील 


५९; करांची शहर | कसर, ३५ मील फीरोम 
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| शैरशाहजफशन, १८९२ | ४४३ 
| ६ ` पर, ५५ फरीदकोट, ३३६ १२४ दरियाखां जंक्शन; देरा- 
| E मील सिरसा, १८७ मील इस्माइळखां के लिये । 
| pe २२ मोळ हांसी १७६ कुंडियान जंकृशन | 
| और २७६ मोळ खारी O gaa जंक्शन से 
जंक्शन FI उत्तर $ मोल मियांवाली 
(३) शेरशाह जंक्शन से परिचमोत्तर और पर्व ६७ मील शा- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- TIA, १०० मोळ पिं ङ- 
२६ महमूदकोट जंक्शन, देरा- दादनखां और १६४ मील 
गाजीखां के लिये। ळालापूसा जंक शन है | 
११३ NTAT | | 
बहावलपुर । | 
शरणाह जंक्शन से ५२ मील और मळतान शहर से ६५ मील दक्षिण | 


( लाहोर से २७२ मील दक्षिण-परिचिम ) बहावलपुर का रेलवे स्टेशन है । ; 
पंजाब में सतलज नदी के २ पीळ वांए अर्थात्‌ दक्षिण ( २९ अंश २४ कला j 
उत्तर अक्षांश और ७१ अंश ४७ कला पव देशांतर में समद्र के जळ से . 
३७५ फीट ऊपर देशीराज्य की राजधानी बहावलपर हे, जिससे ५ मोल 
दर सतछजनदी पर ४२२४ फोट लंबा और पानी से २८ फीट ऊंचा १६ 
खाना का ए'मेसविज नामक लोहा का रेलवे पुल दे; जो सन्‌ १८७८ में 
खुला था। 
सन्‌ १८९.१ की जन-संख्या के समय बहावलपर में १८७१६ मनुष्य थे; 

अर्थात्‌ १११०९ मुसलमान, ७४५० हिन्दू, १४७ सिक्ख और १० कृस्तान | 

बहावलपर कसबा ४ मील लंबी पट्टी की दीवार से घेरा हुआ हे; कसबे के पूर्वे 
नवाब का विशाल महल बनाहआ हे, जिसके प्र्येक कोने पर एक वज बना |. 
है। महल के मध्य का बड़ा कमरा ६० फीट लंबा और ५६ फीट ऊंचा है i 
जिसकी देवढी १२० फीट ऊ ची वनी हे। आगे पब्धारा लगा हे, कसबे सें i 
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४४४ भारत-भ्रप्रण, इसरा खण्ड, अटारहवाँ -o | 


पर्ब जेळखाना है, बहावलपुर में रेशमी कपड़े अच्छे बने जाते है 

देने के लिये उत्तम घोड़ियां पाली जाती हैं । क i 
बहावलपुर का राज्य AT राज्य पंजाब गवर्नमेंट आधीन पंजाब 

और राजपूताने के बीच में सिंध और सतलग के दक्षिण-पूर्व है | इसके पो 

त्तर पंजाब में सिरसा जिला, पूर्वे दक्षिण राजपृताने के बीकानेर और जैसलमेर 

के राज्य, दक्षिण पश्चिम सिन्ध और पश्चिमोत्तर सिंध और सतलज नदी 

राज्य का क्षेत्रफल पंजाब के संपूर्ण देशी राज्यों के dana के लगभग आधा 


AAT १७२८५ वग म॑ हे जिसमं से दो ति डि भास ऊसर देश है. ८ 


मील से १४ मील तक चोडी नदी वरार भूमि नदी के साथ दर तक लंबी है 
जिस पर खेती होती राज्य के मध्य में लगभग २० मील चौड़ी एक 
ऊंचो भूमि का कमर वंद हे और पुष में वाळूदार विरान आरंभ होकर राज 
पतान म,जाकर फला है। सन्‌ १८८१-१८८२ ई० में बहावलपर राज्य की 
मालगुजारी १६ लाख रुपया अनुमान किया गया था। खेती की भूमिका 


अधिक भाग नहर से पटाया जाता हे । सतलज के १५ मोळ दर उसके 


समानांतर में ११३ मील लंबी, जिसकी २ बड़ो शाखा हैं, एक नहर खोदी 
गई है । नहर और दूसरे कामों से राज्य की पालगजारी इनी होगई है | जिले 
के जगला में जलावन को लकड़ी बहत और कीमती लकड़ी कमहे। राज्य 
म॑ रुई, रेशम के असवाव और नील aga तय्यार होते हे । राज्य के दक्षिण 
भाग में सिंधी और उत्तर घे पंजावी भाषा है और दोनों मिली हुई साधारण 
भाषा मुझतानी कहलाती - 

राज्य पं सन्‌ १८९१ की मनष्य गणना के समय ६४८९०० और सन 
१०८१ E ५७३४३४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४८०२७४ मुसलमान, ११२७२ हिंदू, 
१६७८ TARI, २५४ ज्‌ न, १३ DETA ओर ३ पारसो इस राज्य मं 
बहावळपर के अतिरिक्त अहमदपुर, खांपुर, उच्छ, गढी मखियारखां, खैरपर 
और दूसरा अहमदपुर छोटे कसबे हैं इनमें से उच्छ बहुत पुराना है। | 

इतिह खि बहावलखां के नवाब के परुषे सिंध प्रदेश से आए और 
काबुल से MEAN क निकाले जान पर स्वतंत्र बन गए। महाराज रणजीत” 
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वहावलपर, रोडी, १८९२ | ४४५ 


सिंह के राज्य की बढ़ती के समय नवाब बहावलखां ने अपनी रक्षा के लिये 
एक सेना क वास्त अंगरेजो गवनमेंट क्रे पास कई एक दरखास्त दिए, परंत 
कोई स्वीकार नही हुआ । सन्‌ १८३३ o में अगरेजी गवर्नमेंट के साथ 
बहावळपुर की पहली संधि हुई, जिससे उसकी स्वाधीनता रह गई और 
दूसरी संधि सन्‌ १८३८ में हुई, जो अवतक वर्तमान है। ana बहावलखां 
ने कावुल की लड़ाई में और सन्‌ १८४७--१८४८ में मुलतान की चढाई में 
अंगरेजी सरकार की सहायता की, जिन कामों की कृतज्ञता में सरकार ने 
उसको २ जिले देदिये और जिंदगी तक १ छोख रुपया वार्षिक पिंशिन देने 
की आज्ञा दी । बहावलखाँ की प्रत्य होने पर उसकी आंज्ञानसार उसका 
तीसरा पत्र उत्तराधिकारी हुआ था; परंत बहावलखां के बड़े पत्र उसको 
गद्दी से उतार कर आप नबाव बने । सन्‌ १८६६ ३० में वह अचानक मर 


` गए; तव उनके ४ वर्ष को बच्चा पुत्र बहावलपुर को वर्तमान नवाव सर सादिक 


महस्मदखां बहादुर जो. सी. एस. आई तख्त पर बैठे, जिनको सन्‌ १८७९ 
में राज कार्य का प्रा अधिकार मिलगया । बहावळपर के नबाव को अंगरेजी 
गबनेमंट स १७ तोपों की सलामी मिळती हे; इनको खिराज नही देना पड़ता। 
फ़ोजो ताकत १२ तोप, ९९ गोलंदाज, ३०० सवार और २४९३ पैदल और 
पुलिस हैं। पंजाव में पटियाले के राजा को छोड़ कर बहावलपुर के नवाब 
संपूर्ण देशी राजाओं से बड़े हैं। 
A 
रोडी । 
वहावलपर से २१५ मील ( शेरशाह जंक्शन से २६७ मील) दक्षिण प- 

Ran रोडी का रेलवे स्टेशन हे । - बंबई हाते के सिंध प्रदेश के शिकारपुर 
जिले में सिंध नदी के बाए' अर्थात्‌ पर्व रोडी एक कसचा हे । 

| सन्‌ १८८१ की मनृष्य-गणना के समय रोड़ी में १०२२४ मनुष्य थे; 


अर्थात्‌ ४८८२ पुसलपान, ३०९७ हिंदू, २१७५ पहाडी और जंगली जाति- 
यां, ६९ कृस्तान और १ पारसी। | 1 


आक निकल.» Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta e 


४४६ भारत-भ्रपण, दूसरा खण्ड, अठारहवां Fa । 


रोडी कसबा दूर से सुदर देख पड़ता है, इसमें चौमहले पंचपहले बह 
तेरे मकान बने हुए हैं। बहुतेरे स्थानों में तंग गलियां हैं। मुखतियारकार 
की कचहरी, म्यूनिस्पळ कमीश्नरों का आफिस, अस्पताल और स्कूल यहां 
के प्रधान मकान हैं । . रोडी में प॒सलमानो की बहुतेरी मसजिद और दरगाह 
है, जिनमें अकबर के सेनापति फतहखां की सन्‌ १५७२ fo की बनवाई हुई 
जामामसजिद, जो लाळ ईंटों से वनी हुई ३ गुंबजवाळी हे; पीर प्रसनशाह 
की सन्‌ १५९३ की वनवाई हुई ईदगाह मसजिद्‌ और २५ फीट लम्बी और 
इतनीही चौडी बारमवारक नामक इमारत, जिसको लगभग सन्‌ १५४५ ६ 
में मोरमइम्मद ने बनवाया था, हैं। वारमुवारक में एक सोने के डिब्बे पर 
पहम्मदसाहव का एक बाल रक्खा हुआ है | 

रोड़ी के सामने सिंध नदी के टाप में. जो र्वाजाखिज्‌ का टापू कहलाता 


है; सन्‌ १५२ ई० का वना हुआ एक मुसलमान फकीर का दरगाह हे; जिसको 


हिंदू ओर पुस्तलमान दोनों मानते हैं | खिमूटापू से थोडा दक्षिण इससे 
बड़ा भक्कर टापू है । 


_ रोडो में गले, तेल, घो, निमक, चूना और मेवे की सौदागरी होतो 
है और तसर के रेशम, सोना और चांदी के गहने बनते हैं। एक बढी सडक 
मतान से रोडो हो कर हेदराबाद गई है | 
A $ 
इं।तेहास--ऐसी कहावत È कि सन्‌ १०९७ ई में सेयद रुकनदीन- 


र्र So] 
ay ने रोडी को वसाया । सन्‌ १८४२ ई० में अंगरजी सरकार ने इसको 
लिया । 


सक्कर । 


| । रोड़ी के रेळे स्टेशन से ३ मील परिचिमोत्तर सिंध नदी के दहिने अर्थात 
पश्चिम किनारे पर सक्कर का रेलवे स्टेशन है | रोड़ी और सक्कर के बीच 
SNAN ८०० गज लंबा, ३०० गज चौड़ा और लगभग २५ फीट ऊँचा 
भककर नामक एक टापू है, जिसमें एक किला खडा है, जिसका एक फोटक पूर्व 
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रोड़ी की ओर और दूसरा पश्चिम सक्कर की ओर है । रोड़ी से yR 


३ 


सक्कर, खैरपर, १८९२ | ४४७ 


टापू तक सिंध नदी पर लंसडाउन पुल बना है। पळ की सड़क टाप कों 
SİT दूसरे पुल होकर सक्कर को गई हे, जिस पर मध्य में रेळवे लाइन और 


दोनों ओर ४- फीट चौड़ रास्ते हैं, जिन पर घोड़े और आदमी चळते हॅ | 


सिंध प्रदेश में शिकारपुर जिले और सक्कर सब डिवीजन का सदर 
स्थान सक्कर एक कसवा है, जिससे सड़क से २४ मील और रेळे से रुक 
रोकर २८ मीळ पश्चिमोत्तर शिकारपर है | 
सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय सक्कर परें २१३०२ मनष्य थे अर्थात्‌ 
१८३१५ पुरुष और १०९८७ Fiat । इनमें १६४१० हिंद, ११८६६ पसलमान, 
४२३ कृस्तान, १४८ एनिमिष्टिक, ५४ पारसी, १४ यहुदी और ३८७ दसरे थे | 
सक्कर में २ पुराने मकबरे हैं। पहला लगभग १६०७ fo का वना हआ 
महम्पदमासूम का और दूसरा सन्‌ १७५८ का बना हआ शेखखेरूद्दीन का! 
इनके अलावे यहां मामूली पवलिक आफिसें, मातहत जल, अस्पताल, बंगळा 
ओर uga हैं। सक्कर में बड़ी सौदागरी होती हे; यहां से रेशम, देशी 
कपड़ा, रूई, ऊन, अफीम, सोरा, चींनी, रंग, पीतळ का बर्तन, धातु, सराब 
और देशी पेदावार की चोजें दूसरे कसवों में जातो हैं। नये सकर से २ 
मोळ दूर पुराने सकर के स्थान पर बहुतेरे मकरे और मसजिदें हीन दशा 
सें खड़ी हें। | 
इतिहास--सन्‌ १८०१ और १८२४ ई० के बीच में खैरपुर के अमीरों 
को सक्कर मिला । सन्‌ १८३९ में, जब भक्कर का किला अंगरेजों को 
मिला, तब फोजों के रहने से नया सक्कर बस गया। सन्‌ १८४२ प्रें 
करांची, ठट्टा और रोड़ी के साथ पुराना सक्कर अंगरेजी सरकार के अघि, 
कार में आ गया। सन्‌ १८४५ में यहां से सरकारी फौज उठा ळी गई। 


खेरपुर । 


रोड़ी कसवे से १७ प्रीळ दक्षिण-पर्चिम सिंध नदी से १५ मोळ पूव 


1 sorot om जि 


४४८ भारत-भूमण दूसरा खण्ड, ASIRI अध्याय | 


सिंध प्रदेश में देशी राज्य की राजधानी खेरपुर एक छोटा कसवा है; जिस 
सन्‌ १८७५ में ७२७५ मनष्य थे । प्रधान निवासी हिंद और मुसलमान 
जिनमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हे | 

कसबे में कई एक अच्छे मकानों के अतिरिक्त सब मही की झोपड़ियां 
हे। बाजार के बीच में राजमहल ओर कसबे के बाहर पसलमानी w । 
के २ मकबरे स्थित हैं। खैरपुर से गरछा, नील और तेल के बीज दसरे / 
कसवों में जाते हे । रेशम, रूई, ऊन और धातु इत्यादि चोजें दूसरी जग 
से खेरपुर में आती हें । सोने चाँदी के भूषण, तलवार इत्यादि यहां बनने 


>> 


हैं। खेरपुर में गयी अधिक पड़ती हे ओर इसके आस पास दलदल भमि 


ह; इसलिये यह अस्वास्थ्य कर जगह हुआ हे | 


Dt IOS 


खरपुर राञ्य--यह अपरसिंघ मं देशी राज्य हे, इसके उत्तर शिका 
रपर जिला, पूव जेशळमेर का राज्य, दक्षिण ढेदरावाद जिल्ला ओर परिचय 
सिंध नदी ६। राज्य का क्षेत्रफळ ६१०९ बगेमोल है। इसकी सबसे 
अधिक ळंवाई KA पश्चिम तक ११० मील और सबसे अधिक चौड़ाई ७० 
मील हे । राज्य से ७ लाख रुपए से कळ अधिक पालगजारी आती है। 


सिंध नदी के आस पास के खेत के मैदान को छोड़ कर के अन्यत्र की 
भूमि नहर, नाला तथा नदी से पटाई जाती है, राज्य के संपर्ण क्षेत्रफल के 


४ भाग में पहाड़ियों की पंक्तियां हैं, जिन पर खेती नहीं होती । देश साधाः 


रण पकार से अत्यंत सूखा कसर और उजाड है। जंगलों में बाघ, भेड़िया, 
सूअर इत्यादि मिलते हैं। घरऊ पशुओं में ऊट और खचर भी बहत होते हँ। 
४ मास आबहवा बहत सन्दर रहती हे, परंत शेष ८ महिनो में बडो गमी i 
| "चा है। वर्षा काळ में वर्षा कप होती हे । राज्य की प्रधान फसिल नील. 
| “र कपास ४ । यहां की साधारण भाषा सिंधी पारसी और बलची है। | 
खरपुर के प्रधान को पेदावार का तीसरा भाग प्रजा से मिलता हे । 

सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय खरपर राज्य के ६१०९ बगे मील 
म १२ डे 

९१५३ (प्रति बगे मील में २१) मनष्य थे; अर्थात्‌ १०२४२६ मुसलमान 


A TT 
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| A, RRG, १८९२। | ४४६ 


औरं २६७२७ zi हिंदुओं में २५४१५ लोहानां २१३ ब्राह्मंण औरं 
| छेवर्ल ७ राजपेतं थे | 


| इतिहास--खैरपुर कै प्रधान, जो arei कहलाते हैं, बलची ng. 
i SMA ह । सन्‌ १७८३ में सिंध के कल्होरा प्रधान को दशो हींन होने के समयं 
मीरफतहअछोखां तालपुर, सिंध का मालिक बन गया; पीछे उस भतीज 
| मीरशहराव नं, जिसके ga मीररुस्तम और अलीमराद थे! खरपुर को कायमं 
किया और राज्य को बढ़ाया । सन्‌ १७८७ के पहले खरपुर की जंगह पर 
बोयरा नामक गांव था | 
अ गरेजों की काबुल पर चढाई के समयं खेरपुंर के सिवाय सिंध के कोई 
सरदार ने उनंकी सहायता न की । अ'गरेजी सरकार ने मियानी की लडाई 
के पीछे सिंध देश में केवलं एक खेरपूर-राज्य को जैसे के तैसे रहने दिया i | 
खेरंपुर के वर्तमान प्रधान मीरसर अलीमुरादखाँ जी. सी. आई., जिनका 


` तत 


न्मं सन्‌ १८१८ ६० में हुआं था, हे; जिनको अ गरेजी गंवर्नमेंट से १५ तोपों | 

की सळामी मिलती है । यह पीर शहरावखां तालपर के छोट पत्र हैं । | 

रुक जकंशन से ११ भीळं उत्तर ( देदराबाद से २३७ मीळ उत्तर कुछ |] 

i धूब ) शिकारपुर का रेलवे स्टेशन हे । बंबई हाते के सिंध प्रदेश में ( २७ | 


अश, ५७ कलां, १४ विकलां उत्तर अक्षांश और ६८ अश, ४० कला, २६ 
विकला पूर्ब देशांतर घें ) जिले का प्रधान कसबा शिंकारपुर हे । 

सेने १८९१ की जेनं-संख्या के समंयं शिकारप्र Had में ४२००४ Tag 
थे; अर्थात्‌ २११५४ पुरुष ओरं २०८५० ख्त्रियां। इनमें २५८४६ हिन्दू, 
१६११३ मुसलमान, २३ कृस्तानं, १३ यहुदी. ६ एंनिर्मिष्ठिक ओर ३ पारसी थे । 
पनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतबष प ९६ वां, बंबई हाते पं १० वा ऑर 
सिंध प्रदेश में तीसरा ati आ 

शिकारपुर बंडा तिजंराती कसबा है ; यंहा से तिजराती सडके जेकबा- 
बाद, agitata, कंधार, बोलनघाटी इत्यादि जगहों को गई टै; कसबा नीची 

७७ 


| शिकारपुर । | 
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जमीन पर बसा है । सिंध नहर की एक शाखा कसवे के दक्षिण और दसरी 
कसवे के उत्तर हे। आस पास को भूमि उपजाऊ हे; जिसमें गरले और 
कळों की बड़ी फसिळ होती हैं। फ्ठांम आम, निंवू, खजूर और तृत 
बहुत उत्तम होते हे, यहाँ गमी की Kasi में वडी गमी पड़ती है; इस लिप 
संपर्ण बाजार छाया हुआ हे । पुराना बाजार, जो सिंध प्रदेश के सब बाजारों 
से उत्तम है, बढाया गया है। KAA ३ वड ताळाव और कसते झै 
एक हाईस्कूल है। जेलखाने में पोस्तोन, कुसियां, सतरंजी, खीमे, जूते इत्यादि 
असवाव बनाए जाते है | 

शिकारपर जिलों--इसके उत्तर घळुचीस्तान देश अपर सिंध 
फ'टियर जिला और सिंध नदी, पूव बहावलपुर आर ITEM के राज्य; 
दक्षिण खैरपर राज्य और करांची जिला और पश्चिम खिरथर पहाड़ियां हैं। 
जिले का क्षेत्रफल १०००१ वर्ग मील है; जिसमें रोड़ी, सक्कर, छरकना और 
मेहरा ४ सब डिवीजन हैं। जिळे में नोची पहाड़ियां ओर लगभग २०० 
बगमोल में जगल 8 | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय शिकारपुर जिले में ८५२१८६ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६८४२७५ मुसलमान, १३३४१ हिंदू, ६८६५५ सिक्ख। 
५८९२ आदि निवासी, ७३६ कृस्तान, ६४ पारसी, ९ यहूदी, < ब्राह्मो 
और ६ बौद्ध । हिंदुओं में ७७४५१ लोहानो, ३३३६ ब्राह्मण, २७१ राजपूत 
थे। शिकारपुर जिले में शिकारपुर ( जन-संख्या सन्‌ १८११ पं ४२००४ ) 
सक्कर (२१३०२); लरकना (१२०१९) रोड़ी, कंबर और गढ़ी असीन कसबे हैं। 

इतिहास- सन्‌ १८२४ ६० प शिकारपर सिंध के अमीरों के 
आधीन हुआ और सन्‌ १८४३ पे अंग्रेजी अधिकार में आया। शिकारपुर 
जेकवाबाद और बलोचीस्तान देश के सिबी इत्यादि में भारतवर्ष के सव 
जगहों से अधिक गरमी पड़ती हे । शिकारपुर के निकट सालाना औसत वर्षा 
लगभग ५ इंच होती है । 


जकबाबाद । 


सिकारपुर से २६ मील और रुक जंकशन से ३७ मील उत्तर सिंध दहि 
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जेक्रवावाद, १८९२॥ | ४५१ 


और केटा रेलवे पर जेकवावाद का रेळवे स्टेशन है । सिंध प्रदेश के अपर सिंध 
फूटियर जिले का सदर स्थान जेकवाबाद एक छोटा कसबा | 
| सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय जेकवाबाद में १२३१६ मनुष्य थे 
अर्थात्‌ ६७८६ मुसलमान, ५२३१ हिन्दू, १२६ कृस्तान, ५१ एनिमिष्टिक, 
पारसी, ४ यहदी और १८३ अन्य | 
जेकबाबाद में जिले की कचहरियां, जेलखाना, बड़ा अस्पताल, जनरल 
जेकब की कवर और कई एक स्कूल हैं और सैनिक घोड़सवार और पैदल 
के लिये फौजी लाइन दो मील फेली हे । जेकबावाद से २४ मील की उत्तम 
सड़क शिकारपर को गई है । गर्मी की ऋतुओं में यहां गमी बहुत पड़ती है; 
इस लिये सड़कों पर दव जमाई आती हे । | 
अपरसिंच फ्‌ टियर जिला- यह सिंध प्रदेश का उत्तरी जिला 
इ; इसके उत्तर और पश्चिम पंजाब के देराजात बिभाग के जिले और 
खिलातकेखां का राज्य; दक्षिण Rang जिला और पुर्व सिन्ध नदी हे। | | 
जिले का dara २१३१ वर्ग मील हे; जिसकी सबसे अधिक लंबाई पूर्वसे | 
पश्चिम को ११४ मील और अधिक से अधिक चौडाइ उत्तर से दक्षिण को २० | 
मील है । जिले का सदर स्थान जेकवाबाद हे । भूमि पटाने के लिये सिंध नदी 
से अनेक नहर निकाली गई हैं। जिले के जंगळों में सुअर बहुत हैं; बाघ 
और भेड़िए कमो कभी देख पड़ते हे । 
सन १८८१ की म्रनष्य-गणना के समय इस जिले में १२४१८१ मनष्य थे; 
अर्थात्‌ १०९१८३ मुसलमान) १८१४ हिंदू, ३६८४ सिक्ख, ११९८ आंद नि- 
चासी, २३० कृस्तान, १ पारसी और ३ यहूदी । हिंदुओं में ६६५८ लोहाना, 
१३८ ब्राह्मण, ४३ राजपूत थे। जिले में जेकबावाद के अतिरिक्त कोई दूसरा 
कसत्रा नहो. हे । 
इतिहास--प्रसिद्ध सरहदीअफसर और सिंध के घोड़सवारों का 
कमांडर जनरल जेकव ने खांगढ गांव के स्थान पर अपने नाम से जकवाबाद 
बसाया और यहां रेजीडेंसो बनाया; जिसमें अब छाइब्रे री और दकान हैं। 
सन्‌ १८५८ $o में जनरल जेकब इसी जगह मरा; जिसकी कवर यहां स्थित है। 
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क्क टा--जेकबाबाद से ९६ मील (रूक जंक्शन से १३३ मोल 

बळुचीस्तान के अंगरेजी राज्य में सीबी जंकशन हे । रेलवे जेकवावाद ३ 
बलचोस्तान के देशी राज्य ळांघ कर, अंगरेजी राज्य की सीमा के निकर 
नारी नदी की घाटी में, बोलन पास के दरवाजे के निकट, सीवी को 
गई है; जिसको सन्‌ १८३९--१८४२ ई० पे अंग्रेजों ने शाइशुजा के नाम 
से दखळ किया और सन्‌ १८८१ प्रै एक संधि के अनुसार ळे लिया Ai 
जंक्शन से ८८ मील पश्चिमोत्तर ळूप लाइन पर बलुचीस्तान के अंगरेजी 
राज्य का प्रधान कसबा ओर कंपू का सदर मुकाम केटा हे; जिसमें सन्‌ १८११ 
की मनुष्य गणन के समय १६१६७ मनुष्य थे। केटा मे १०३ मील दक्षिण 
खिलात हे । 


छ्रखना । 


रूक जंकशन से २२ मील पश्चिम ( शेरशाह जंकशन से ३०७ मील) 
कराची की लाइन पर लरखना का रेलवे स्टेशन हे । सिंध प्रदेश के शिका: 
रपुर जिले में गार नहर के दक्षिण किनारे पर सब डिवीजन का प्रधान कसबा 
छरखना È | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय लरखना में १२०१९ मनष्य थे; अ 
धात ६४२१ हिंदू, ५५८० मृसलमान्‌, १ कुस्तान, ८ पारसी और १ 
एनिमि ष्टि । | B 

लरखना में सब डिबीजन की कचहरियां, अस्पताल, बंगळे, शाहबहरा 
का मकबरा और ३ बाजार हैं; यहां का किला जेलखाने और अस्पताल के 
काम म आता ह । छरखना सिंध के गरले के प्रसिद्ध बाजारों पै से एक है; यहाँ 
कपडा, धातु और बनाया हुआ चमडा का ब्योपार बहत होता है । 


सहवन्‌ । 


लरखना [सै १४ मील ( रूक जंक्शन से ११६ मील ) दक्षिण कछ परिम. 
सहवन का रेळचे स्टेशन है । सिंध नदी से ३ मील दर सिंध प्रदेश के करांची 
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` ळरखना, सेहवन, लकी, कोटरी, १८९१३ | ` ४५३ 


जिले का सव डिबी जन सेहवन एक छोटा कसवा है; जिसमें सन्‌ १८८१ की 
जन-संख्या के समय ४५२४ मनुष्य थे। कसवे के हिंदू सौदागरी करते हैं 
और मुसलमान मछली मारते हैं । 

सेहवन में दो मकबरे, अस्पताल, धर्मशाला और दिपोटी कलक्टर का 
बंगला हें । लगभग ६० फीट ऊंचे दीले पर टूटी हुई दीवार से घेरा हुआ १५०० 
फीट ळंबा और ८०० फीट चौडा बड़े सिकंदर का बनवाया हआ पराना 
किळा होन दशा पें स्थित हे; जिसमें अब डाक ब गळा बना हे । छालशाह 
बाज का मकबरा, जो सन्‌ १३५६ ई० में बना था; यहां बहुत प्रसिद्ध हे । 
यात्रियों की पूजा से बहतेरे फकीरो का गजारा होता हे। दसरा बडा 
प्रकबरा, जो सन्‌ १६३१ ई० में तैयार हुआ था, मिर्जाजानी फकीर का है; 


जिसके फाटक और कठघरे पर मीर करमअलीखां नामक मसलमान ने चांदी 
झडा दी है। 


ल 
SPI । 

सेहवन से ८ मील ( शेरशाह जंक्शन से ४०९ मील ) दल्षिण पूव लकी 
का रेलवे स्टेशन हे । करांची जिले के सेहवन सब डिवीजन में सिंध नदी 
के पश्चिम किनारे के निकट लकी एक बस्ती हे; जिसमें घपशाला, पोष्टआ- 
फिस और पुलिस-स्टेशन बने हुए हें। लको के निकट पहाड़ियों से कई 
एक गरम झरने से पानी गिरता हे; जो धारातीर्थ कर के प्रसिद्ध है। पद्दा- 
ड़ियों में सीसा, शर्मा और तांबा मिलता है । 


कोटरी । 


लकी से ८८ मोळ दक्षिण कुछ पर्व ओर हेदराबाद से १४ मील पश्चिम 
कोटरी का रेलवे स्टेशन है। सिंध प्रदेश के करांची जिले में सिंध नदी के 
दहिने अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर कोटरी तालुक का सदर स्थान कोटरी एक 
छोटा कसग है, जहां रेलवे के दो स्टेशन बने हुए है; एक कसब के पास 
और दसरा बंदरगाह के निकट । 
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सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय खांपर और मियानीगुलतानी १ 
[थ कोटरी में ८९२२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५८१३ मुसलमान, २१६० हिंद 
४०७ कस्तान, १७ पारसी और ५२५ दूसरे | 
कोटरी में मामूली सरकारी इमारत हैं। देशी बस्ती से उत्तर और 
पश्चिम सिविल स्टेशन ओर यूरोपियन महल्ला हे; नदो के किनारे पर स्टीमर 
और नावों की भीड़ रहती है । 


हेदराबाद । 


सिंध नदी के दहिने किनारे पर कोटरी को रेलवे स्टेशन और उसके 
सामने पूर्व अर्थात्‌ वाएं किनारे पर जी दू बंदर है । दोनों के वीच सिंध नदी 


~ 


मै ओगबोट चलता हे । जीदुवंदर गील पब हेदराबाद तक सायदार 


प्रको सडक बनी हुई हे । सिंध प्रदेश में सिंध नदी से ३-- पील पर्व गजो 


रज के उत्तरीय पहाड़ियों पर ( २५ अंश, २३ कला, ५ विकला उत्तर अभांग | 
और ६८ अंश, २४ कला ५१ विकला पूर्व देशांतर में ) जिले का सदर स्थान 
इेद्रावाद एक छोटा शहर हे; जो बादशाही समय में सिंध प्रदेश का सदर 
स्थान था। 
„ सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय हैदराबाद शहर और इसकी छावनी 
H ५८०४८ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ३०६३२ परुष और २७४१६. खिया; इमे 
३३२३० हिंदू, २३६८४ मुसलमान, ७३४ कृस्तान, ३२७ एनिमिष्टिक, ३८ 
पारसी, ३१ यहूदी और ४ दसर थ। मनष्य-गणना के अनसार यह भारत 
वेष म ६३ वा, बबई हाते में ६ वा EE सिंध प्रदेश में दसरा शहर है । 
इंदरावाद क प्रधान इमारतों में जेलखाना, जिसमें ६०० कैदी रहते हैं 
ए जिनियरी मकान, कचहरियों के मकान, अस्पताल, पागलखाना, बगला 
ओर कई एक स्कूलहें | शहर के पश्चिमोत्तर छावनी में बारक अर्थात्‌ से 
निक गृह, अस्पताल, बाजार इत्यादि हैं ।. जोद बंदर रोड से थोड़ी दूर 


पर सन्‌ १८६० ई० का बना हुआ एक गिर्जा हे; जिसके बनाने में ४५०० 
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इसमें मीर नासिरखां को एक महळ अब तक स्थित हे; जिसमें हेदराबाद में 


हैदराबाद, १८९१ | | ४५५ 


E ९ +» 
ETI खच पडा था; इसपर ६०० आदमी वेठ सकते हँ | पहाड़ी के उत्तरोय 


` भाग पर ताळपुर मीरों के और नए हेदरावाद को बाने वाळे Tenar 


कढदोरा के पुराने मकबरे हे; जिनमें गुलामशाह का मकबरा इसरो से अच्छा 
है। पानी सिंध नदी से नळों द्वारा शहर में आता रै । 

RAUTA का किला ३६ एकड़ भूमि पर नादुरुस्त शकल का है, इसकी 
दीवार १५ फीट से ३० फीट तक ऊंची है; जिसके भीतरी की ओर मट्टी दी 
गई है और कोनों के समीप qð वने हुए हैं। किले और शहर के मध्य में 
खाई हं, जिस पर एक पुल बना हे, किले के भीतर की वस्ती अब नहीं हे; 
आने पर सिंध के कमीश्‍नर और दूसरे बड़ अफसर लोग रहते हैं। किले 
के फाटक के ऊपर एक कमरा है; जिससे प्रधान बाजार देख पड़ता हे । शहर 
से ६ मोळ पश्चिमोत्तर मियानी एक छोटा कसबा है । 

कराचोबी के काम के लिये हेदराबाद प्रसिद्ध हे; यहां रेशम, चांदीसोने 
का काम, पट्टी के वर्तन सुंदर बनते हैं और तलवार और बंदूक भी तय्यार 
होते हैं। जेलखाने में कालीन और कई एक प्रकार के कपड़े बनाए नाते हैं । 

हैद्राबाद की आबहवा बहुत गर्म और अस्वास्थ्यकर है, परंतु गमी की 
ऋतुओं मे रात में नदी से ठंढी हवा आती है; यहां सालाना औसत वर्षा ६ 

इंच होती हे 

S £ > ` aa है 

हेदराबाद जिला--जिले का क्षेत्रफल १०३० MAS है और 
इसकी लंबाई २१६ मील और चौडाई लगभग ४८ मील है। इसके उत्तर 
खेरपुर का राज्य; पूर्व 'थर ओर परकर' जिला; दक्षिण कोरी नदी इत्यादि 
और पश्चिम सिंध नदी और करांची जिला हे । सिंध नदो के आस पास की 
|: में जंगल लगा है ओर खेती होती है। जिले का बड़ा हिस्सा मेदान 
है; इस में कई एक नहर बनो E 

सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणना के समय ११०५ बस्तियों में ७५४६२४ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५५४४८८ मुसळमान, ८१११४ हिंदू, ४२९४० सिक्स, 

२७४६१ आदिनिवासी, ४२८ कृस्तान, १३४ मैन, २१ यहूदी और २१पारसी। 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


४५६ भारत-श्रमंण दसरा खण्डे, अठोरहवां - | 


हिन्दुओं में ७२७३७ ळोहाना, ९७३! ब्राह्मण, ५७१ राजपूत थे। जिले! 
हैदरावाद वडा और मतारी ( जन-संख्या सन्‌ १८८१ में ५५४ ) छोटा कसा 
है और छोटे बड़े ३३ मेले होते हैं; जो ३ दिन से १५ दिनों तक रहते हैं । : 

इतिहास- हैदरावाद के बर्तमान किले की जगह पर नेरनकोट कसब 
था; जिसको सन्‌ ३० की ८ वी शताब्दी में महभ्मदकासिमसकीफी नै 
जीता । सन्‌ १७६८ ६० में गुलामशाह करदोरा ने हैदरावाद के वर्तमान न 
शहर को वसा कर अपनी राजधानी वनाई। सन्‌ १८४३ में अंगरेजो ने 
मियानी की छड़ाई में सिंध के अमीरों को परास्त कर के देदराबाद और 
सिंध के दूसरे जिलों को अपने अधिकार में कर लिया; तव तक हैदराबाद 
सिंध देश की राजधानी था; वाद करांची राजधानी हुई । 


अमरकोट । 


हेदराबाद से लगभग १० मीळ पूर्व अपरकोट तक तार की सडक है | 
सिंध प्रदेश में (थर ओर परखर” जिले में प्रधान कसवा और जिले का सदर 
स्थान अमरकोट एक छोटा कसबा हे; जिसमें सन्‌ १८८१ की मनृष्य-गणना 
के समय २८२८ मनुष्य थे | 

कसबे के समीप एक नहर हे। अमरकोट का किला लगभग ५०० फीट 
ठंबा और इतनाही चौडा हे; जिसके भीतर अब सरकारी इमारतें स्थित हैं। 
कसबे में पुलिस स्टेशन और कई एक धनी सौदागरो के मकान हें । 

इतिहास ऐसा प्रसिद्ध है कि समा जाति के प्रधान अमर ने अमर: 

कोट को बसाया। सन्‌ १५४२ के अकतूबर में, जब बाबर अफगानिस्तान 
को भागा जाता था; तब अमरकोट के किले में उसके पुत्र. सबिख्यात अकबर 
का जन्म हुआ था। सन्‌ १८१३ ३३ में सिंध के मीरों ने अमरकोट को जोधपुर 
के राजा से छीन लिया था; जिनसे सन्‌ १८४३ ù अंगरेजी सरकार ने. 
ले लिया । | 
an और परखर जिला- जिले का प्षेत्रफल १२७२९ qita 
६; इसक उत्तर खरपुर का राज्य; पुर्व जेशलमेर, मलानों, जोधपुर और, पालन" 


Ah TIPE Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपरकोट, ठट्टा, १८९२ | ४५७ 


घुर कै राज्य; दक्षिण कच्छकारन और पश्चिम हेदराबाद जिला है। . जिले 
| का सदर स्थान अमरकोट हे । जिका दो भागों में विभक्त है; इनमें अनेक 
| बाळ्दार पहाडिया हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिळे में २०३३४४ मनष्य थे; 
अर्थात्‌ १०९१९४ मुसलमान, ४८४४० आदि निबासी, ४३७५५ हिंद, १०३८ 
| जेन, ८९८ सिक्ख, १४ कुस्तान और ५ यहूदी। हिंदुओं में ११११४ 
छोहाना, ९२९० राजपूत, ३२५५ ब्राह्मण | 


ogl । 


कोटरी से ४९ मीळ दक्षिण-पश्चिम जंगगाही रेलवे का स्टेशन है, जिस 
से १३ मील दक्षिण-पूर्व सिंध नदी के दहिने किनारे से ७ मील पश्चिम करांची 
जिले में एक तालक का प्रधान कसबा ठट्टा हे; जिसको नगर ठट्टा भी कहते हैं। 
ठट्टा से पश्चिम करांची तक ५० मील की अच्छी सड़क गई हे। 

सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय ठट्टा में ८८३० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४४७५ पुसलपान, ४२८१ हिंद, ७ कृस्तान और २६७ दसरे। 

मकळी पहाड़ी के पादधूळ के समोप ठट्टा कसबा हे; जिसपे अस्पताल, 
पोष्ट आफिस और एक मातइती जेलखाना बना हआ दे; कसबे के निकट 
पहाड़ी पर दीवानो और फोजदारी कचहरियों के मकान और दिपोटी कळ- 
क्टर का बंगला स्थित हे । 

ठट्टा पूबे समय में एक वडा शहर था, अब भी इसमें कपड़े ओर रेशम का 
बड़ा काम होता हे; यहां की जामा मसजिद ओर किला हीन दशा में स्थित 
हे । मसजिद ३१५ फीट लंबी, १९० फीट चौड़ी और १०० गंबज वाली है । 
घड़े पेहराब और दों पत्थरों पर बड़े अक्षरों का सुदर शिळा लेख हैं। 
मसजिद के काम को सन्‌ १६४४ ३० में शाहजहां ने आरंभ किया ऑर औरंग- 
जेब ने प्रा किया था। लोग कहते हैं कि इसके बनाने में ९ लाख रुपया 
खर्चे पड़ा था; यह बहत दिनों से खराब होरही है। किले का काम ओरंग 

५८ 
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४८८ भारत- भ्रमण, दूसरा खण्ड, अठारहवां | i 


जेव के राज्य के समय सन्‌ १६९१ ई० में आरंभ हुआ था, परंतु परा नही 
: हुआ; अब वह उजड़ रहा E । i 
A 
कराची । 
जंगंशाही से ५१ मील पश्चिम ( कोटरी से १०० मीळ, शेरशाइ जंबजन ते 

६९७ मील और लाहौर से ८१७ मील पश्चिम दक्षिण ) भारतवर्ष के पहिया 
सोमा पर करांची-छावनी का रेलवे स्टेशन और उसके २ मील और, मागे 
"शहर का स्टेशन है। बंबई हाते के सिंध प्रदेश में ( २४ अंश, ५१ करा 
$ विकला उत्तर अक्षांश और ६७ अंश ४ कला १५ विकला पूर्व देशांतर में ) 
बलोचीस्तान की पहाड़ियों के दक्षिणी नेव के निकट सिंध नदी से लगभग 
१० मीछ दर कमिइनरी तथा जिले का सदर स्थान करांची एक शहर हे | 
करांची भारतवष में समुद्र का प्रसिद्ध बंदरगाह हे; जहांसे ६२८३ मोळ दर 
इंगलेंड का लंदन शहर हे । बंदरगाह में बिछायत के जहाज और आग 
बोटो का बृहत आंभदरफूत रहता हे । 

` सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय करांची शहर और फौजी छावनी 
में १०५११ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६२४५६ पुरुष और ४२७४३ feail इनमें 
५२९५७ मुसलपान) ४४५०३ हिंदू, ५९८६ कृस्तान, १३७५ पारसी, १२८ 
यहूदी, $१ जेन, ३२ एनिमिष्टिक और ११९ दसरे थे। मनष्य-गणन के 
अनुसार यह भारतबषे में २७ वां, बंबई हाते में ५ वां और सिंध प्रदेश मे 
पहला शहर है | 
- छावनी के रेलवे स्टेशन से उत्तर छावनी के बारक एक मोल में फैले 
हुए हैं, जिनमे १५०० यूरोपियन सेना रहसकती हैं | लाइनों के पश्चिम 
आर. सी. चच और आम. अस्पताल और लाइन के आगे रेलवे स्टेशन 

जमील दर एक अंगरेजी कोठी में अंगरेझी नाचगह, सभागृह और ata 
की आमलाइब्रेरी है। कोठी के आगे प्रति शनिवार को संध्या के ६ बजे से 
८ बज तक अगरेजी बाजा यजता हे | छावनी को पब सिबिल ळा 
स्थित हॅ.) 
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| के कमिईनर की कोठी के पीछे १५० फीट ऊंचा एक गिजी है 
जिसके पश्चिम तोपखाना और अनेक बारक बने हुए हैं । 

करांची में टेळीग्राफ आफिस के समीप कारीगरी का कालिज है जहां 
| वाटिका, अजायवघर, विक्टोरिया बाजार और घड़ी का वर्ज देखने पं आता 
El बाजार के: निकट एक अस्पताल और बाजार से १ मील पश्चिम ४० 
एकड़ Aata में गवनमेंट बाग स्थित हे; जिसमें अ'गरेजी बाजा बजता है 
और देखने योग्य उत्तम चिड़ियाखाना अर्थात्‌ जंतुशाळा बनी हुई है । बाग 
से दक्षिण लयारी नदी के किनारे किनारे एक सडक मिशन चर्च ओर सकळ 
को गई है | यहां से देशी शहर आरंभ होता है । मिशन चर्च के बाद 
दहिने सिविल अस्पताळ, गवन॑मेंट-हाईस्कूल, देशी लाइब्रेरी और खफीफा 
कचहरी और दक्षिण जेलखाना है | 
,. एक सड़क nidie होस से यूरोपियन महरुछा, जनरल पोष्ट आफिस 
ओर म्यूनिस्पल आफिस - होकर समद्र तक गई है; जिसके aig करांची शहर 
का रेलवे स्टेशन ह । स्टेशन से थोड़ी दर पर जड्सियल कमिश्नर, जिला 
जज और शहर के मजिष्टेट के आफिस और बोलटन बाजार, कष्टमहौस, 
युरोपियन सौंदागरों के आफिस तथा आगवोट एजेंसी हैं। 

| छावनी से ४ मील कियामारी बंदरगाह हे, जहां छावनी और देशी शहर 
से रेलवे, दांत्रवे+ टेलोग्राफ ओर सड़क गईहे। कियामारी के पास अति 
उत्तम बन्दरगाह. आरंभ होता हे, जिसमे सबसे बड़े आगबोट आसम्ते है 
बहां बहुत जहाज और आगवोट रहते हैं और घनी बस्ती का महर्ला हे,. 
जिसमें एक बड़ी सराय और एक नया मंदिर बना हुआ है । बंदरगाह की 
रक्षा के लिये ३ किले बने हँ; जिनमें से बन्दरगाह के निकट का किला सबसे 
बडा ह । बन्दरगाह क लाइटहाउस की रोसनी १२० फीट की ऊंचाई पर 
होती हे, जो स्वच्छ स्वग रहने पर १७ मील दर से देख E ह| 

करांची में रुई, सूत, कपड़ा, कच्चा ऊन, ऊनी कपड़ा, कोयला, सराव, 
धातु, दियासलाइ, चीनी, मसाळा, तंबाकू, रंग, फल, कागज, शीशे कों चोज 


गर्ला, चमड़ा, दवा, सैनिक सामान, हथियार, इत्यादि वस्तु दर दर के देशा. 
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सें आकर|दूसरी जगहों में भेजे जाते हे । करांची शहर कें १६ रीळ पवो 
से नळ द्वारा शहर में पानो आता है। सन्‌ १८८२ ई में जळ कर ढी 
धी। करांची में केवळ औसत ७ इच सालाना बर्षा होती हे | F 
करांची जिला--इसके उत्तर शिकारपुर जिला; पूर्व सिंध दी 

और हैदरावाद जिला; दक्षिण समुद्र ओर कोरी नदी और पश्चिम समुद्र और 
बिलोचीस्तान के खिलातकेखां का राज्य हे । जिले का क्षेत्रफल १४१५ बगी 
ल ओर इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर से .दक्षिण को लगभग २०० rta 
और सबसे अधिक चौडाई ११० मीळ है। 

_ जिळेमें अनेक शाखों से सिंध नदी बहती है, जिसके वर्तमान समय 
का प्रधान मुढाना हजाम्रो शाखा हे । सिंध नदी केलास पर्वत के उत्तर ओर से 
निकळ कर तिब्बत, पंजाब और सिंध प्रदेश में बहती हुई लगभग १८०० 
मोल वहने के उपरांत करांची के आस पास अरब के समुद्र में कई पारों से 
गिरती हे) पश्चिम की ओर से अटक नदी और पूर्व ओर से पंजाब की 
पांचो नदियां आपस में एक दूसरी से मिळती हुई पंचनद के नाम से सिंध में 
आ मिली हैं। करांची शहर से लगभग ७ मील उत्तर खजूर वृक्ष के कुज 
से कई एक झरनों का गधे पानी गिरता है, जिसको देखने के लिये वहत लोग 
जाते हैं। जिले के बनों में तेंदुआ, भेड़िया, भाळ, जंगली भेड़, इत्यादि 
बन जंतु होते हैं । 

da जिले में सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय ४७८६८८ मनुष्य थे; अः 
ट ३९००६७ पसळमान, ६८१७५ हिंदू, १०८१९ सिक्ख, ४६७४ कृस्तान, 
३०५० आदि निवासी, १६९ पारसी, १०६ यहूदी, १६ ब्राह्म, १ नैन और ३ 
बौद्ध । हिंदुओं में ४३८६९ छोहाना, ३८८३ ब्राह्मण, ३५९ राजपूत थे। _ 
इस मिळ म करांची बड़ा कसबा और कोटरी, ठट्टा, Agaa इत्यादि छोटे 
कसबे हें । i 
हह त ला प 
क ' परतु समुद्र और नदो के संगम के निकटं 


हाव नदी के दूसरे बगळ पर खडक नामक तिजारती कसबा था। पीठे 
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करांची, १८९२ | ' TN 


बतमान करांची के सिर के समीप कलाची नामक बंदरगाइ कायम EM, 


जिसका अपश्र श करांची है | सन्‌ १८३८ ई० में करांचो कसबे और इसकी 
शहरतलियों में तालपुर नरेशों के आधीन १४००० मनष्य बसते थे सन १७२५ 
से सन्‌ १८४२ ई० तक करांची केवल एक किले की तवर पर थी। सन्‌ 
१८४२ में अंगरेजों ने जव तालपर नरेशों से करांची को ले छिया, तवसे 
इसकी उन्नति बड़ी तेजो से होने लगी। सन्‌ १८६१ ६० मे हैद्राबाद जिले 
का एक भाग करांची जिले में मिलाया गया | 
i सिंधदेश--यह देश बंबई के गवर्नर के आधीन वंवई हाते के उत्तर 
है; इसके उत्तर बलुचीस्तान और पंजाब, पूर्व राजपूताने में जेशलमेर और 
जोधपुर के राज्य, दक्षिण कच्छकांरन और अरब का समुद्र और पश्चिम 
खिलातके खां का राज्य हे | 

सिंध देश में करांची, हेदरावाद, थर और परखर, शिकारपुर और 
अपरसिंध फूटियर ५ जिले और खेरपर एक डेशी राज्य हे, जिनमें 
अंगरेजी राज्य का dara ४७७८१ बगमील और खैरपर के देशी राज्य 
का ६१०१ बगमील हे । देश का बर्तमान सदर स्थान करांचो है; परंतु परानो 
राजधानी हेदरावाद ह । सिंध नदी देश होकर बहतो हई करांची जिले में 
अरब के समुद्र पं गिरती हे) एक पहाड, जो कई एक जगह समुद्र के जळ 
से ७००० फीट से अधिक ऊंचा हे, सिंध देश को बलुचीस्तान से जुदा करता. 
है। कराची जिले के पश्चिमी भाग में कोहीस्तान का a और चदट्टानी 
देश हे । शिकारपर और लरखना के पडोस में देश बहुत उपजाऊ है, जहां 
एक ळंबा पतली टापू उत्तर से दक्षिण को १०० मील फेछता हे, जिसके एक 
बगल में सिंध नदी और दूसरे बगल घे पश्चिमी नाग है। पूर्वी सीमा के 
समीप बहुत बाल्दार पहाडियां हैं। सिंध के बहुतेरे भागों में चढे बढे 
देशों में सिंचाई के अभाव से खेती नही होती । सेहवन सब डिबीजन में 
पंचा झीळ है, जो वाद के समय में २० मील लंबी हो जाती हे और १५० 
बर्गमोल भूमि को छिपाती हे। खैरपुर राज्य के जंगलों के सहित aa 
पे केवळ ६२५ घर्गमील जंगल हें। पश्चिमी पहाड़ियों में गुरखर ( जंगछी 
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गदहा ), बनेले सूअर, अनेक प्रकार के हरिन इत्यादि बनजंतु रहते हैं । सिंध 


के घोडे यद्यपि छोटे होते हैं, परंतु वे तेज, दृढ़ और बड़े परिश्रमी हें | अ. 


- रेजी सरकार और ऊपरी सिंध के बलची लोग बच्चों के लिये घोडिया 


पाळते हैं । 
_ सिंध प्रदेश के अंगरेजो राज्य में सन्‌ १८९१ की महुशय-गणना के समय 
२८७१७७४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १५६८५९. पुरुप और १३०३१८४ खियाँ। 
इनमे २२१५१४७ मुसलमान, ५६७५३९ हिंदू, ७७:२५ जंगली जाति इत्यादि; 
७७६४ कृस्तान, १५३४ पारसी, ९२३ जन, ७२० सिक्ख, २१० यहूदी और 
२ बौद्ध थे, जिनमें से २६६३१ पुरुष और २४८९ ख्रियां पढती हुई और 
१०२१७० पुरुष और ७३६२ Feat पहले की पढी हुई थी' । खेरपुर के राज्य 
पे सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय १२११५३ मनुष्य È | 

सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय सिंध प्रदेश के ६ कसबों में १००० 
से अधिक मनुष्य धे,--करांची जिले के करांची में १०५१९९, हैदराबाद जिले 
के हैद्राबाद में ५८०४८, शिकारपुर जिले के शिकारपुर में ४२००४ और 
सक्कर में २९३०२, अपरसिंध फ्‌ टियर जिले के जञेकवावाद में १२३९६ और 
शिकारपुर जिले के लरखना में १२०१३ | इस प्रदेश में उस समय सेकड़े: 


पीछे सिंधी भाषा वाले ८३, बळोच ६,- मारवाडी भाषा वाळे ४-४ और 
अन्य भाषा वाले ६ मनुष्यथे। | | | 


सिंध को संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( वनपर्व ८२ वां; 
ध्याय ) सिंध और समुद्र के संगम में जाकर सपद्र मं स्नान और पितरः 
TA तथा ऋषियों का तर्पण करना चाहिये, वहां स्नान करने से बरुण लोक 
और वहां के शंककणे इवर महादेव की पुजा करने से १० अखमेध यज्ञ का; 
फळ मिलता है । Aa saga -. 3 
aa! उद्योगपर्व १९ बां अध्याय ) सिंधु और सौवीर के राजा जयद्रथ ( करुः 
Sa की लडाई के समय ) एक अक्षौ हिणी सेना लेकर राजा दुर्योधन की ओर 
आए (द्रोणपर्व ११४ वां अध्याय) अर्जुन ने रणभूमि मे aaga को मार डाढा।; 


Gyaan Kosha __ 


हिंगलाज, १८९२] ooo ४६३ 


F: अनुशौसन पर्वे २५ वां अध्याय ) महानद सिंधु में स्नान करने से स्वर्ग 
प्त होता है | 


E 


| सिंध का इतिंहास- सिंघ नदी के नाम से इस देश का सिंधु वा 

| सिंध नाम पड़ा हे] ` सन्‌ १५१२ $o में बादशाह अकबर ने सिंध प्रदेश को 

| अपने राज्य में मिला लिया । सन्‌ १७३९ में पारस का नादिरशाह आया; 
जिसने सिंध नंदी के पश्चिम का संपूर्ण देश पारस के राज्य में मिला लिया । 
नादिरशाह के मरने पर सन्‌ १७४८ से कंधार के अहमदशाह दुर्रानी सिंध 
सं कर छन लगा, उसने न्रमहम्मदखां को वहांका हाकिम बनाया, परंत | 
सन्‌ १७५७ मं प्रजाओं ने उसको तख्त से उतार कर उसके भाई गुछामशाइ 
को बैठाया। AFAN ने सन्‌ १७६८ में नीरनकोट कसबे के स्थान पर 
इंद्राबाद बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया । सन्‌ १७८३ में ताल- 
पुर खांदान के नियत करने वाळा मीर फतहअलीखां ने कंधार के शाह 

“जवान से सिंध का अधिकार पाया। सन्‌ १८३६ में तालपर खांदान की 
हुकूमत का अंत हुआ। सन्‌ १८४३ में सिंध के संपूर्ण जिळे अंगरेजों के 
अधिकार में हो गए। | 


हिंगुलाज । «जज 


बलुचीस्तान के दक्षिण करांची से पारस की खाढी तक जाते हुए प्रेकशन 
तट में हिंगलाज हे । यात्रीगण करांची शहर से ७ प्रकाम म॑ चंद्रकप और १३ 
मुकाम पे हिंगुलाज पहु चते है। भोजन का सामान करांची से ऊंट पर ळे 
जाना होता है। हिंगलाज की गुहे में देवी का स्थान है, जहां दिन में भी 
दोप जळायो जाता है और एक बा दो पजारी रहते हैं। 

हिंगलाज से ७ कोस और आगे अलीळकड नामक एक स्वभाविक कओं 
हे, जिसमें तेरनेवाळा मनष्य कूद कर फिर बाहर निकछता हे। हिंगलाज 
और अलीलकंड के वीच में रामझरोखा नामक पत्थर का एक बैठक दे । यात्री 
गण अलीलकंड से हिंगुाज दो कर फिर लोटते हैं । है 
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संक्षिप्त प्राचीन कथा--देबीभागवत-( ७ वां स्कंध, ३८ वां g 
ध्याय ) हिंगलाज में महास्थान ह । 

ब्रह्मवेवर्तपुराण--( कृष्णजन्मखंड ७६ वां अध्याय ) आश्विनशुक्ल ८ को 
हिंगूळाज तीथ में श्रीदुर्गाजी के दशन करने से फिर जन्म नहीं होता है, 
अर्थात्‌ मोक्ष हो जाता है। 


उन्नीसवां अध्याय | 


( पंजाब में ) सुलतान, मांटगोमरी, रायबंदजंक्शन, कसूर, 
फोरोजपुर, सिरसा, हिसार, हांसीं, रुहतक, जी'द, 
भिवानी, रेवारी ओर गुरगांवा । 


सुलतान । 


शेरशाह जंकशन से १३ मील पूवो त्तर बहावळपर से ६५ मोल उत्तर और 
लाहौंर शहर से २०७ मील परिचिम-दक्षिण पलतान शहर का रेलवे स्टेशन 
Kl छावनी का स्टेशन उससे १ मील पहल मिळता है। पंजाब में चनाव 
नदी के बाएं उसके ४ मोळ पूर्व आस पास के देश से ५० फीट ऊ चे टीढे 
पर पंजाब में किस्मत और जिले का सदर स्थान मुलतान एक शहर है। यह 
( ३० अंश १२ कळा उत्तर अक्षांश और ७१ अंश ३० कळा ४५ बिकळा पूर्व 
देशांतर में स्थित है | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय मुलतान शहर और इसकी छावनी 
H >४५६२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१९५३ परुष और ३२६०९ faaiti इनाँ 
१९७६५ मसलमान, ३२१३० हिंद, १६७२ करतान, १६१ सिक्ख, २४ जत) 
९ पारसो ओर १ दसरे थे । मनुष्य-गणना के अनुसार यह भारतबप प्रं ४२ 
वां ऑर पंआाब में ६ वां शहर । 2 
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शहर के ३ बगलों में १० फीट से २० फीट तक ऊंची दीवार है और दक्षिण 
बगल खुला हुआ ६। शहर में एक चोडा बाजार वसा है | चौक हुसेनफाटक 
| से वलीमहम्मंद फाटक तक चौथाई मीळ लंवा है, जिससे ३ चौड़ी azg 
U बाहर के कई एकं फोटकों तक गई हैं। अन्य सङ्के तंग हैं। शहर में आर्य. 
| समाज की एक शाखा है, जिंसमें १०० से अधिक मेंबर बर्तमान हैं | 
शंहर,कै पूर्व fada के हिंदू गवर्नरो के वाग का मकान है, जिसमें अब 
तहसीळी कचहरी होती हे; उसके उत्तर मुलतान के दीवान सोनमळ की 
छतरो ( अर्थात्‌ समाधि मंदिर ) और यूरोपियन कबरगाइ हैं। शहर के 
पश्चिम उत्तम सरकारी बाग लंगा हुआ है ओर फौजी छावनी फैली हुई है | 
सिविल स्टेशन खांस कैर के शहरके उत्तर और Ran है; जिसमें 
कचहरियाँ, कमीरनर के आफिस, जेळखाना, गिर्जा, अस्पताळ, बंगळा और 
safara हाल इत्यादि ईमारत हे। | 
किले की किछाबंदी सन्‌ १८५४ ई मं तोड़ दी गई, तिस पर भी frai 
मजबूत हे; अवं उसमे एक यूरोपियन सेना रहती डै। पर्चिम के फाठक 
किले मे प्रवेश करने पर बाएं ओरं बंहावंळहक के पोते रुकनुद्दीन का ARTT 
देख पडता ह; जिसके ऊपर गंबज हे और भीतर सीसम की ळकडी के संहः 
तीर लगे हैं। भकंबरे की ऊ चाई १०० फीट से अधिक नहीं हे, परंत ऊंची 
भूमि पर खडु रहने के कारणं चारो ओर देरसे देख पडता हे । सन्‌ १३४० 
१३५० $o में बादशाह तुगंळके ने अपने लिये जस मकरे को बनवाया था 
परंत उसके पत्र महम्मदतगलक ने रुकनुद्दीन को दे दिया, इसके अलोव किले 
प्रं २ अंगरेजी अफसरों की यादगार में जो सन्‌ १८४८ की बंगावते में मारे गए 
धे; ७० फीट ऊंचा एंक लाट अर्थात्‌ दुजे हे। किले के पश्चिमी फाटक के 
निकट सर्य का प्राना बडा मंदिर था; जिसको ऑरंगजेब ने तोड्या कर के 
उसके स्थान पर जामामसजिद बनवाई। जिसको सिक्खों ने अपना Amta 
बनाया था । किले के प्रह्वादपुरी में, जिसका भाग सन्‌ १५४८ १८४९ ३९ 
के पुलतान के आक्रमण के समय बाइद से उड़ा दिया गया) दृसिंहजी 
पुराने मंदिर की निशानियाँ है । _ 
७९ 
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किले से १७ मील पूर्व शाइजहाँ के समय का बना हुआ. एक ih ह 
६२ फीट ऊंचा गंवजदार मकबरा है; जिससे लगे इए चारोओर सात ह 
प्रेहराबियों के बरामदे बने हुए हे । 

पलतान के एक वडे मंदिर में हिरण्यकशिपु के उदर बिदारते हुए afii 
जी स्थित हैं। यहां नुसिंहचौदस अथात्‌ बेशाख सृदी १४ को दर्शन & 


मेळा होता है। शहर से ४ मोल दर सर्यकंड' हे, जहां भादों सदो ६ और 


माघ सुदी ७ को स्नान का मेळा लगता हे; इनके अलाबे पुल्लतान में कार्तिक 


सदी ८ को गोचारण का संदर मेळा होता है। 


मुलतान में उत्तम द्रज की सौदागरी होती हे और पंजाब के संपूर्ण 
शहरों के बडे कोठीवालों की कोठियां नियत हैं। यहाँ अनेक प्रकार की 


पैदावार, दस्तकारी की चीज और देश के खर्च की बस्तु दसरे देशों से आती 
हैं और चीनी, नोल ओर रूई यहां से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं। रुई 


àg, ऊन, नील ऑर तेल के बीज चारो तरफ के देश से मळतान में जमा कर 
के दक्षिण भेजे जाते हैं, जहांसे ब्योपारीलोग मेवा, कच्चा रेशम, मसाला 
इत्यादि चीज ढाकरके पर्व भेजते हें | मळतान में रेशमी और सत के कपडे 
कालीन और देशी जूते बहत बनते हें और यहां के पट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। 
` पुछतान में बड़ी गरमो पड्ती हे और सालाना औसत बर्षा ७ ईच से 
कुछ अधिक होती हे । 

मलतान जिला--जिले का NARZ ५८८० बगमील El इसके 
उत्तर अंग जिला, पबे मांटगोमरी जिला, दक्षिण सतलज नदी, वाद बहावलपर 
राज्य ओर पश्चिम चनावनदी बाद मजफ्फरगढ जिला है। जिले के दक्षिण- 
पश्चिम सीमा के निकट सतलज और चनाब नदी का संगम है। जिले के 
उत्तरीय कोने को काटती हुई राबी नदी बहती हे) तीनों नदियों के आसं 
पास की भूमि जो ३ मोल से २० मोळ तक चौड़ी है, जोती जाती है; परु 
भीतर की भूमि पंजाब की ऊंची भूमि के समान बिरान है। बहतेरी नहर 


चारो ओर के देश में सतलज सें पानी पहंचाती हें। जंगली जानवरों 
भेडिया बहत हैं। 5 
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|- पै सन्‌ १८०१ की मनुष्य-गणना के मय ६३०८१० और सन्‌ 
१८८१ पं ५५१९६४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४३५९०१ प॒सलमान) ११२००१ हिंदू, 
२०८५ सिक्ख, १८६१ कुस्तान, ६३ पारसी, ४७ जेन और ६ दसरे । इनमें 
१०२१५२ जाट और ६९६२७ राजपूत, जो प्राय; सव पुसलपान हैं; ७६८४२ 
अरोरा, ९७१८ खत्री और ४१८३ ब्राह्मण, जो प्रायः सब हिंदू हैं, थे । इनके 
अतिरिक्त चुरा, अराइन, कुंभार, तरखान इत्यादि जातियों में हिंद और 
मुसलमान दोनों हैं | 

मुलतान जिले में पुलतान के अतिरिक्त कोई बड़ा कसया नही हे। 
झुजावाद्‌, कहरोर, जलालपुर, तलंबा और दू बापुर छोटे म्युनिस्पल कसबे हैं | 


इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध हे कि पूर्व काल में मुलतान शहर को मह- 
षि कश्यप ने बसाया था और कश्यपपर करके वह प्रसिद्ध था। उसके 
पश्चात्‌ कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु और पोत्र प्रहद की वह राजधानी हुआ । 
संवत्‌ १८७४ ( सन्‌ १८१७ ई० ) का बना हुआ “तुलसी शब्दाय प्रकाश 
नामक पद्य का भाषा ग्रथ है; जिसके द्वितीय भेद परं लिखा हे कि aig 
भगवान का अवतार पळतान में हआ था । 
aaa का सिकंदर सन्‌ ईन से À बर्ष पहले हिंदुस्तान में आया और 
अटक शहर के पास सिंध नदी को लांघ कर अलम की ओर बढ; उससे 
झेलम के किनारे पर राजा पोरस को परास्त करने के पश्चात्‌ राजा माली की 
राजधानी मळतान पर आक्रमण किया। माली कीं कोम से सिकंदर की 
बडी लडाई इई, जब शहर के छेने के समय सिकंदर घायल हो गया। तब 
उसके सैनिकों ने क्रोध में आकर शहर के संपूर्ण निवासियों को तलवार से 
काट डाला; उसके पश्चात्‌ मुलतान का देश क्रम से मगध क ngia ओर 
ग्रीसवालों के आधीन हुआ था । सन्‌ ६४१ ० में चीन क हुए त्संग ने 
पलतान शहर को देखा और सूर्य की सुवर्ण की एक परतिमा पाई; 
हम्मद कासिम ने शहर मुलतान को जीता था। सन्‌ १००९ भ भह 
प्रद गजनबी ने मलतान को लेलिया) पीछे वह पुगल राज्य का एक हिस्सा 
बना । सन्‌ १७३८-१७३९ में महस्मदशाह ने एक अफगान को पताल का 
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नबाब बनाया । सन्‌ १७७; म अफगान पुजफ्फरखां QANA का गवर 
बना । सन्‌ १८१८ में लाहोर के महाराज रणजीतसिंह की सेनाओं ने TN. 
फ्फरखां और उसके ५ पूत्रों को मार कर सुलतान को छेलिया। २१ 
- सन्‌ १८२१ में सिक्खों ने सोनमळ को दूसरे जिलों के साथ रतान 
जिले का गवर्नर बनाया। महाराज रणजीतसिंइ की मृत्यु होने पर काउमीर 
के गवर से दीवान सोनमल की लडाइ हुईं। सन्‌ १८४४ को तारीख ११ 
सितंवर को सोनमल मारा गया; तब उसका पुत्र पूळराज गवर्नर बना | 
सन्‌ १८४१ ई° की २ जनवरी को अंगरेजी सरकार ने सिक्खों से मुलतान 
लेलिया। मूलराज बगावत के अपराध से कालापानी भेजा गया; जो रास्ते 
प्रे मृत्य को प्राप्त हुआ | 
संक्षिप्त प्राचीन केथा--मत्स्यपुराण--( १६० बाँ अध्याय ) 
सतयुग पे हिरण्यकशिपु दैत्य महा बलवान हुआ; जव उसके घोर तप करने पर 
ब्रह्माजी प्रकट हुए; तब उसने ऐसा बरदान.मांगा कि मुझको देवता, असुर, 
गंधर्ब, यक्ष, उरग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच कोई नहीं मार सके; ऋषियों 
के शाप भी मुझको न लगे; शस्र अख से में नही मरू' और दिन रात में भी 
बेरी मृत्यु न होबे। ऐसे बर प्राप्त कर उसने देवताओं को जीत कर तीनों 
छोक को अपने बस में कर लिया और जगत्‌ तथा पुनियो को दुख देने लगा; 
तब देवगण और महषिगण मिल्न कर बिष्णु भगवान के शरण में गए। 
भगवान ने हिरण्यकशिपु के बध की प्रतिज्ञा करके डोंकार को अपना सहायक 
बनाया और आधे मनुष्य ओर आधे सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु 
की सभा में प्रबेश किया । 
> a aeni ल जि का विचित्र रूप देख कर 
राज ! हमने नृसिंद का शरीर न क गत m p 1 ८ 
नाश करने वाला देख पड्ता हे; त टु र an Ben 2 
हिरण्यकशिपु ने दानवों से कहा कि > AG pa . 
Peo al शव सिंह को पकड़ो te 
? जब दानव नृसिंहजी को त्रास देने छगे; तब 
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उन्होंने उस सभा को तोड़ फोड़ कर नए कर दिया, इसके पश्चात्‌ हिरण्यक- 
शिपु ने नृसिंहजी पर अनेक शस्त्र छोड़े। (१६२ वां अध्याय ) दानवगण 
भी उन पर प्रहार करने लगे; अंतम जब हिरण्यकशिपु गदा और तिगल 
लेकर नृसिंहजी के संमुख दौड़ा, तव नृसिंहजी उोंकार की सहायता से अपने 
नखों से उसके शरीर को फाड़ कर उसको माग्डला। ( श्री मद्भागवत के 
सप्तम स्कंध के 2 अध्याय से १० वें अध्याय तक नृसिंहजी और हाद की 
कथा बिस्तार से है ) । 
: 
मांटगोमरी । 

मुलतान से १०४ मील ( शेरशाह जंक्शन से ११७ मील ) पूर्वे कछ उत्तर 
और लाहोर से १०१ मील दक्षिण-पश्चिम मांटगोमरी का रेलवे स्टेशन है। 
पंजाब के मळतान विभाग में जिले का सदर स्थान मांटगोमरी एक बहुत छोटा 
कसबी हे, जो पहले गोगेरा करके प्रसिद्ध था; लेकिन सन्‌ १८६५ में पंजाब | 
के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आर मांटगोमरी को नाम को अनुसार 
उसका यह नाम पड़ा | | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मांटगोमरी में ३१७८ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ११४३ मसलमान, १३६ हिंदू, २६५ सिक्ख और ३४ दूसरे । 

मांटगोपरी में सरकारी कचहरियां, जळखाना, अस्पताल, स्कूल, सराय, 
गिरजा ओर पलिस स्टेशन मेंदान में बने हें । कसबे से बाहर 
पडाव की जगह है। | 

मांटगोमरी जिला- जिले का dana ५५७४ बर्गमील हे । इसके 

पूचो सतर लाहौर जिला, दक्षिणपूर्वी सतलज नदी, जो वहावलपुर राज्य से 
इसको अलग करती है; दक्षिण पश्चिम सुलतान जिला और पश्चिमोत्तर अंग 
जिला है। जिले में सतलज और रावी नदी बहती है। जंगलों पे भेड़िया 
और बनेले बिलार बहुत हैं। 

जिले में सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना È समय ४१८६९५ और सन्‌ 
१८८१ में ४२६८२१ मनुष्य धे; अर्थात्‌ २३०४१५ मुसलपान, ८३१७४ हिन्दु, 


is 
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१११६४ सिक्ख, १३ क्कस्तान, २ पारसी और १ जेन । मुसलमानों में ५९४७३६ 


राजपूत, ४१३८१ जाट ऑर हिन्दू तथा सिक्खों मे ५११५६ अरोरा, 


४४९१ 
aah, ३११६ ब्राह्मण, २४२५ राजपूत और जाट थे । 


जिले में कमालिया सबसे बडा कसबा हे, जिसमें सन्‌ १८८१ की qag 


गणना के समय ७५३४ मनुष्य थे और मांटगोमरी कसबे से ३० मोल दक्षिण 


गारा नदी के निकट पाकपट्टन एक पुराना कसबा है, जिसमें ५५१३ मनष्य 


i चिस्ती खांदान के फरीद उद्दीन का मकबरा है; जहां मुहरेम के समय 
बहुत मुसलमान यात्री जाते ह | 


इतिहॉस--सन्‌ १८४९ ६० में अंगरेजी सरकार ने इस जिलेको 


सिक्खों से ळेल्या । पहले जिले का सदर स्थान मांटगोमरो से १६ मील 


उत्तर गोगेरा में था; परंतु रेलवे खुलने पर सन्‌ १६६४ पे रेलवे के निकट सिविल 
. स्टेशन के लिये शाहीवाल गांव चुना गया; जो दसर साल मे उस समय के 
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आर मांटगोमरी के नाम से उसका नाम 


मांटगोमरी हो गया । 
रायबंद जंक्शन | 


रायबंद जंक्शन से रेलवे लाइन ३ ओर गई हे । 


(१) रायबंद से दक्षिण-पूब फी रोजपुर ५५ फरीदकोट। . 
तक 'नर्थबेष्टन रेलवे? उससे आगे ५३ कोटकपुरा जंक्शन | 
'बंबे बरोधा और dag इंडियन ८९ भतिंडा जंक्शन ।. - 
wr की रिवाडी फीरोजपर। १२३६ सिरसा। 
शाखा है; जिसके तीसरे दजे का १८७ हिसार | 
महसूल प्रति मील २ पाई लगता हे । २०२ हाँसी । 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन-- २२४ भिवानी । 

१८ कसूर | , २४१ चखी दादरी । 
३५ फिरोजपुर Lg | २७६ TO जंक्शन | 
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(२ 


कोटकपुरा जंकशन से 
पश्चिम ५० मील | 
का; भतिंडा जंक्शन से 
पूर्व ४० मोल वर्नाळा, १६ 
पोल नाभा, ९२ मोळ 
पटियाला और १०८ मील 
राजपर जंक्शन; और 
रेवारो जंक्शन से पूर्वोत्तर 
५२ पील .दिल्ली और 
दक्षिण ४६ पोळ अलवर 
ओर ८३ मीळ aa 
जंक्शन है । 


(२) रायवंद से पूर्वोत्तर 'नथेवेष्टन 


रेळबे' है, जिसके तीसरे दर्जे | 


महसूल प्रति मीळ R$ पाई छ- | 


गता है | 

मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 

२४ लाहौर। 

रायबंद से दक्षिण-परिचिम 'नर्थ 
- बेष्टर्त रेलवे! | . 

मील-प्रसिद्ध स्टेशन। 

७९ मांटगोमरी । 

१८३ पुलतान शहर । 

१८४ मुळतान छावनी | 
_ १९६ शेरशाह जंक्शन । 

२४८ बहावलपर । 


— 
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PARE जंक्शन) १८९२ । 


२५५ समस्ता | 
२७७ अहमदपर | 


३३१ खापर | 


३९३ रेती। 

४६३ रोडी । 

४६६ सक्कर | 

४८१ रूक जंकशन | 


५०३ लरखना | 


५३४ राधन। 

५१७ सेहवन | 

६०५ लकी । 

६१३ कोटरी । 

७०७ हेदराबाद । 

७४२ जंगशाही। ' 

७९३ करांची छावनी । 

७९५ करांची शहर | 

शेरशाह जंक्शन से 

परिचिमोत्तर २६ मीळ 
महधूदकोट जंकृशन, १२४ 
मील दरियाखां जंक्शन 
और १७६ His कहि- 
यान जंक्शन आर । 
जकशन स 
पश्चिम ११ मीळ शिकार 
पर, ३७ पीळ जेकबाबाद 
भौर २२१ पीठ छोटा है। 


४७२ भारतँ-श्रंमण दसरा खण्डं, = अध्याँय | 


कसूर । 


रायबन्द Saga सै १८ मील दक्षिण-पूर्व ( लाहोर से ४४ पोल) कमर 


का रेलबे स्टेशन है । daa के लाहोर जिले पें ब्यास के पुराने भागर $ 


धाए' एक तहसीली का सदर स्थान कसूर कसबा हे | 

सन्‌ १८९१ की मतुष्य-गणना कै समय कसूर में २०२१० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१५४०६ मुसलमान, ४४१३ हिंदूँ, ३८२ सिक्ख और ८९ जेन | १२ गांव 
मिल कर कसूर की म्यूनिसिपढटी बनो है; जिनमें से ४ गांव मिल:करके प्रधान 
कसवा हुआ है। शेष ८ गांव आस पास पें बसे हैं। 

कसूर में तहसीछी, असिस्टस्ट कमिश्नर की कचहरी, स्कूल, अस्पताल, 
डाक वगळा इत्यादि सरकारी मकान हैं। देशी पैदावार की सौदागरी होती 
हे और घोड़े की साज बनने के लिये कसूर प्रसिद्ध हे । 

इतिहास--ऐसी कहावत है कि श्रीरामचंद्र के पुत्र लबने लाहौर 

को और कुश ने कसूर को बसाया। मुसलमानों के आक्रमण से प्रथम एक 
हिन्दू राजा कसूर के स्थान पर राज्य करता था। बाबर या अकबर के 
राज्य के सपय पठानों ने कसूर पं प्रवेश किया | सन्‌ १८१७ मे महाराज 
रणजीतसिंह ने पठानों को निकाळ कर कसूर को छाहौर जिले में faet 
लिया; जिसको अ गरेजी गवनेमेंट ने रणनोतसिंह के बंसधरो से लेलिया। 


A 
फोरोजपुर । 

कसूर से १७ मील ( रायबन्द जंक्शन से ३५ मोल ) दक्षिण-पूर्व फौरोज' 
पुर का रेळबे स्ट शन है। पंजाब के लाहोर बिभाग में सतलज नदी | 
मील बांए अथात्‌ दक्षिण जिले का सदर स्थान फीरोजपुर एक कसबा है । 

सतलज नदी पर रेलवे पुल बना हुआ है। 
सन्‌ १८९१ की जन-संर्या के समय फिरोजपुर कसबे और इसकी छावनी 
म ५०४३७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३०६२२ पुरुष और १९८१५ खिया । Si 


२३०४७ हिन्दू, २२०१८ पुसळमान, ३३८७ सिक्ख; १५६१ TAM 
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` कसूर, फीरोजपुर, १८९२।-- -- -- ४७३ 


|= जैन, १९ पारसी और २ दूसरे थे | मलुष्य-गणना कै अनसार यह मारत 
बर्ष में ७६ वां और पंजाब को अ गरेजी राज्य में १० बां शहर है। 
कसब की प्रधान सड़कें चोंडी और पक्की हैं। सर्कलर रोड के निकट 

|, फीरोजपुर क धनियों के अनेक बाग छगे हुए हें । सरकारी मकानों: मै जिले 
| की कचहरियां, पुलिस स्ठ शन, जेलखाना, टाउनहाल, अस्पताल स्कुल) पेमो 
रियल चच इत्यादि frar, जिसमें पंजाब का प्रधान तोपखाना है | सन्‌ 
१८५५ $० में सुधारा गया ऑर सन्‌ १८८७ में अच्छी तरह से मजबत किया 
गया। FAT Ë गरळ आदि खेती को पेदावार की तिजारत होती है । 
कसव से २ मोल दक्षिण फौजी छावनी हे, जिसमें सन्‌ १८८१ में 
१८७२० मनुष्य थे; इसमें अंगरेजी पेदळ की एक रेजीपेंट, दशी पेदल की 
क रेजीमेंट और आरटिलरी की २ बेटरी रहती हैं । 

फोरोजपूर जिला---जिळे का क्षेत्रफळ २७५२ वर्गमीळ है; उसके 
पूवो तर सतलज नदी, जो अळंधर जिले से 2, अलग करती है; परिचि 
मोत्तर सतज नदी, जो लाहोर जिळे से उसको जुदा करती है; पर्व और 
दक्षिण-पूष लुधियाना. जिला ओर फरीदकोट, पटियाळा और नाभा के राज्य; 
और दक्षिण-पश्चिम सिरसा जिला है। 

जिले में सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय ८८६२४१ और सन्‌ १८८१ 
में ६५०५१३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३१०५५२ मुसलमान) १६८८१६ सिक्ख, 
(१६८६४५ हिंदू, १६८६ कुस्तान, ८११ जैन ओर ९ पारसी । हिंदू और 
सिक्खों पं १६११४१ जाट, १३३०६ अरोरा, १२०७६ ब्राह्मण, ११३३५ बनिया 
,९१७४ खत्री थे । मंसलमानों पं ३५१४३ राजपूत, २६६२५ जाट, १११७५ 
गजरभी थे; इस जिले में फीरोजपुर कसबे के अळावे धर्मकोट, मुक्तसर, जोरा 
|: मक्ख छोटे म्यनिसपल कसबे है। _ 

इतिहास--कहावत के अनुसार दिल्‍ली के बादशाह फीरोजशाह 
के समय, जिसका राज्य सन्‌ १३५१ से १३८७ ३० तक था, फीरोजपुर बसा । 
सन्‌ १८३५ $० में फीरोजपुर एक उजाड गांव था। सन्‌ १८४१ में उस 
लगभग ५००० निवासी थे। जिले पर अंग्रेजी अधिकार होने के सपय 


६० 
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४७४ भारत-श्रमंण, दूसरा खण्ड, | अध्याय | 


फीरोजपुर घटती पर था; परंतु उसके पश्चात्‌ उसकी बढ़ती तेजी से होने का 

सन्‌ १८४५ ई० के १६ दिसंबर को सिक्खों ने सतलज पार होकर कि 
पर हमला किया था, जो अंत में परास्त हुए। फीरोजपुर जिळे के फी | 
जपुर, मुदकी और gaia में अंगरेजों और सिक्खों में भारो लडाई हुई थी। 
सन १८५७ के वळवे के समय फीरोजपुर में सिपाहियों की २ रेजीपेंट यी; 
जिनमें से एक ने वागी होकर छावनी को लूटा और बरबाद किया। | 


E` 
सिरसा । 
फोरीजपुर से १०१ मील ( रायब द जंकशन से १३६ मीळ ) दक्षिण पर्व 
सिरसा का रेलवे स्टेशन हे । पंजाब के हिसार विभाग में जिले का सदर 
स्थान सिरसा एक कसबा हे । 
सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय सिरसा में १६४१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११२२८ हिंदू, ४६६७ पुसलमान, ३०६ जेन, १५१ कृस्तान, ५७ सिक्ख 
ओर ६ पारसी । | 


` सिरसा का नया कसबा, जो सन्‌ १८३७ ई० में बसा; ८ फीट ऊंची दीवार 


के भीतर चौकोना हे; जिसप एक दसरे को काटती हुई चौड़ी सडक निकली 
हैं। कोई सडक तंग वा टेढी नहीं हे। सिरसा में जिले की कचहरियों 
के मकान, पुलिस स्टेशन, गिर्जा, तहसीली, जेळखाना, सराय, वगळा, 
'खैराती अस्पताळ और स्कूल बने हुए हैं; हर किस्म को गरले पंजाब के अनेक 
शहरों से ला कर दूसरे देशों में भेजे जाते हैं और मोटे कपड़े और मट्टी के बर्तन 
तैयार होते हैं। आश्विन मास में वहां मवेसो का मेळा होता है, जिसमें लामग 
१५० ००० मवेसी इकही होती हैं | ४ 
| Soma) सिबिल स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम के कोने के समीप सिरसा के पुराने 
कसवे को निशानियां हैं; जिससे असबाव उजाड कर नए कसवे के मकानों मैं 
लगाए गए ह | | 
सिरसा जि छा- जिले का क्षेतरफछ ३००४ बर्गमील है | इसके पी तर 


, फीरोभपुर जिला और पटियाळे का राज्य, पश्चिम सतळज मदो, aa 
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सिरसा, १८९२ । ' ४७५ 


F और बीकानेर के राज्य और पर्व हिसार जिला है । जिले में सत- 


ज और गागरा नदियों के किनारों के देश में संदर फसिल होती है और 
उत्तम चराहगाह हे | 


TA, जो महाभारत और पुराणों में दृषद्वती के नाम से प्रसिद्ध है 
हिमालय पत से निकलती दे | सरस्वती नदी पटियाले के राज्य में आनेपर 
WAU में मल गई है। ग्रा रोरी के दक्षिण सिरसा जिले में प्रवेश करती है; 
सिरसा कसबे के ४ मील दक्षिण हो कर जाती है और अपने निकास से लगभग 
३२९० मील बहने के उपरांत वीकानेर के बिरान में अदृश्य हो गई है। 

जिले में सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय २५३२७५ मनुष्य थे; अथात्‌ 
१३०५८२ हिंदू, १३२८! मुसलमान, २८३०३ सिक्ख, १०८४ नैन और १७ 
कुस्तान जाट और राजपूत में हिंदू, मुसलमान और सिक्ख तीनों मजहच के 
लोग हैं; परंतु वनिया, ब्राह्मण ओर अरोरा में कोई मुसलमान नही है | 
सिरसा fag में सिरसा कसबे के अलावे रनिया, एळेनावाद और 
रोरी छोटे म्यनिस्पल कसवे | 

इातेहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि सन्‌ इंस्वो की छठवी शताब्दी में राजा 
सिरस ने सिरसा को बसाया और वहा किला बनवाया । बर्तमान सिविल स्टेशन 
के आसपास पुराने कसवे के अनेक उजड़े हुए टीले देखने में आते हैं । सन्‌ १७२६ 
के अकाल से सिरसा कसबा उजड गयाथा । सन्‌ १८०३ से १८१८ $० तक यह 
जिले अंगरेजी गवनमेंट के आधोन भट्टी लोगों के अधिकार में था। सन्‌ १८२० 
में यह हिसार जिले का एक भाग बना । सन्‌ १८३७ में जब इस जिले में अंगरेजी 
गतर्नमेंट का पूरा अधिकार हो गया, तब गारी की घाटी सहित देश को एक 
जिल्ला बना कर पश्चिमोत्तर देश के आधीन कर दिया गयाथा, परंतु सन्‌ १८५८ 
पं पंजाब के आधीन बनाया गया । 


हिसार । 


सिरसा से ५१ मील ( रायबंद singa से १८७ मील) दक्षिण-पूर्व हिसार | 
का रेले स्टेशन है । पंजाब में फीरोजशाह की बनवाई हुईं पश्चिमोयमुना नहर 
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४७६ भारत-भ्रमण, दूसरा खण्ड, उश्नीसवां md 


En (दिल्ली से १०२ मील दूर किस्मत और जिले का सदर स्थान हि i 
एक कसवा E । “eng 

सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय हिसार में १६८५४ मनुष्य थे, sa 
१००३२ हिंदू, ६३२८ मसलमान, ३११ जैन, ६० कृस्तान, ३३ सिक्ख और 


१० पारसी । | 
हिसार की प्रधान सडके चोड़ी हैं | कसबे के दक्षिण नहर के e 


_सिविळ स्टेशन और कसवे के समीप एक यूरोपियन सुपरिटेंडेट के आधीन 


चराई के लिये २३२८७ एकड़ की मिलकियत है; जिसमें गवने की वच्चे 
बाली बहुत मबेसियां रक्खी जाती हैं । 

हिसार में प्रतिवषे चेल में मबरेसियों का पेला और भादोंवदी ९ को गागा: 
नवमी का मेळा होता है । लोग कहते हे कि दिल्ली के पृथ्वीराज के मित्र गा 
नामक चौहान राजपूत था; जो गर्रा नदी के किनारे पर मुसलमानों के La 
में अपने ४५ पुत्र ऑर ६० अती जो के सहित मारा गया था | ग गा नवमी के दिन 
स्वीगण हिसार में गू गा की परत्यु के स्थान को प्‌आ आदि सामग्री से पूजती हैं। 

हिसार जिला--जिळे का क्षेत्रफल ३५४० बर्गमील है । इसके उत्तर 

और पञ्चिमोत्तर पटियालाराज्य और सिरसा जिले का छोटा भाग, पूर्व और 
दक्षिणं जी द्राज्य ओर सुतक जिला और पश्चिम बीकाराज्य के चराहगाह 
की भूमि है। 
. यह जिला बीकानेर के बड़ा विरान के एबी सीमा पर हे; इसमें प्राय! 
वालूदार पेदान देख पड़ते हैं, जिनमें किसी किसी स्थान में झाडी के जंगलं 
ओर दक्षिण ओर ऊंची नीची बालूदार पहाड़ियां हैं। गागरा नदी दो शाखा 
होकर पो त्तर से जिले पे प्रवेश करके जिले के पर्चिमोत्तर सिरसा जिले प 
जाती है, फीरोजशाह qism की नहर हिसार जिले के लगभग ५० गांवों 
को पटाती हुई पूव से पश्चिम जाती हे । 

जिले स सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय ७७६०६६ और ad 


१८८१ में ५०४१०३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३८७३६६ हिन्दू, १९३५१७ मुस, | 
३१७३ सिक्ख, ३१०२ जेन और ५६ कृस्तान। . जिले में बनिया, धातुक) 
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हिसार, हांसी, १८९२। . ४७०७ 


£ अहीर इत्यादि जाति सबके सव हिन्दू हैं; पर जाट, राजपूत, ब्राह्मण, 
गूजर, FEU, तरखान, कु भार इत्यादि जातियों में बहतेरे हिन्द और बहुतेरे 
प्रुसलमान है । सन्‌ १८११ में इस जिले के भिवानी कसबे में ३५४८७, 
हिसार में १६८५४, हाँसी में १५१९० मनुष्य थे। हिसार कमिइनरी और 
जिले का सदर स्थान हे; पर भिवानी इस जिले में सबसे बड़ा और प्रधान 
तिजारती कसबा हे । 

इतिहास--सन १३५४ ई में फीरोजशाह तुगलक ने हिसार को 
बसाया ओर इसमें पानी पह चाने के लिये नहर बनवाया; उसके रहने का यह 
Aasma था। सन्‌ १८१० में यह जिले अंगरेजी गवनमेंट के आधीन 
हुआ। सन्‌ १८५७ के ववे के समय हाँसो के समान हिसार मे भी देशी 
फौज वागी हुईं थी; परंतु दिल्ली ले लेने से ड पटियाले और बीकानेर 
की सहायता से अंगरेजी सरकार ने उसको परास्त क्रिया । बलव के पीछे 
हिसार जिला पश्चिमोत्तर देश से पंजाब में कर दिया गया । 


हांसी । अखिल) 2 


हिसार से १५ मील ( रायवन्द Saga से २०२ मील ) दक्षिण पूर्व 
हांसी का रेलवे स्टेशन है। पश्चिमी यमना-नहर के समीप हिसार जिले में 
तहसीलकी का सदर स्थान हांसी एक कसबा ह । | 

सन्‌ १८११ की जन-संख्या के समय हांसी में १५११० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
७८४८ हिंद „ ६६०० मसलमोन, ६५१ जेन) ८७ सिक्ख और ४ कृस्तान। 

हांसी के चारो ओर ईटे को ऊंची दोवार बनी हुई है। नहर के कि 
नारों पर संदर वक्ष लगे है; एक उजडा हुआ बड़ा किला कसबे से देख _ 
पडता है। कसबे की सडके चौड़ी है; इसमें तहसीळी, पुलिस CT, _ 
सराय और स्कूल बने इए हे। | 
` हांसी से २३ मील दक्षिणपरिचिम टोसन के समीप एक तालाब के निकट 
चट्टान में काटे हुए कई एक पराने लेख हे; वहां बर्ष में एक बार मला होता 
है, जिस दर दर से बहुत यात्री आते है। 
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इतिहास--ऐसी कहावत है कि दिल्ली के तोपर राजपृत राज 
अनंगपाल ने हांसी को बसाया था। यह बहुत दिनों तक इरियाना W 
की राजधानी थी; जो सन्‌ १७८३ ई० के अकाल में उजाड़ होकर र 
वर्षों तक उजड़ी हुई पड़ी रही; परंतु सन्‌ १७१५ में जाजथामस ने हरियाने 
के वड भाग पर अधिकार करके हांसी में अपना सरदर स्थान बनाया; तसे 
कसबे की फिर उन्नति होने लगी । सन्‌ १८०२ Ñ अंगरेजी अधिकार होते 
पर यहां फौजी छावनी बनी । सन्‌ १८५७ के वळबे के समय हांसी की 
फोज वागी हो गई, बलवाइयों ने यूरोपियनों को मार डाला और देश को 
लूटा। TA शांत होने पर हांसी की छावनी छोड़ दी गई | 


रुहतक । 


स्री से लगभग ५० मील दक्षिण-पृर', भिवानी से ३५ मील पोत्र 
और दिल्ली से ४२ मील परिचमोत्तर दिल्ली से हिसार जाने वाली सड़क 
पर पश्चिमी यमुना-नहर के निटक पंजाव के हिसार बिभाग में जिले का सदर- 
स्थान REA एक कसत्रा है। 
sap १८३ की जन संख्यो के समय रहतक कसवे में १६७०२ मनुष्य थे; 

त्‌ ८०२३ हिंदू, ७१७७ मसलमान, ५६७ 3 GRR 
n z: झुसलमान, ५६७ जन, ९८ सिक्ख और ३१ 

रुहतक में जिळे रं के 
a जिले की कबहरियों के मकान, तहसीली, पुलिस स्टेशन, गिर्जा, 
बा ला, स्कूल, अस्पताल ओर बाटिका हैं; गले की तिजारत होती है; 
पदर पगड्यां बनती हैं और कार्तिक में घोड़ों की नुमाइश होती है । - 
“aj रुहतक जिला--जिले का क्षेत्रफल १८११ बर्गमील है; इसके उत्तर 
: द का राज्य और कर्नाल जिला, पूर्व दिल्‍ली और कर्नाल जिला, दक्षिण 
gaia जिला और दो छोटे देशी राज्य और पश्चिम हिसार जिछा और 
जी द का राज्य हे) 

जिले प्रे सन ` 
w a न १८११ की Ftna के समय ५८८०४२ और सन्‌ 
KLT ९९२६१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४६८१०५ हिंदू, ७१५१० Kamar, 
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००० जैन, १५१ सिक्ख और ३५ कृस्तान इत्यादि । हिंदुओं में १८०७७८ 
नाट, ५८२११ ब्राह्मण, ७३५४ राजपूत और मुसलमानों में २२६२० राजपत, 
११९८ जाट थे । रुहतक जिले प रुहतक ( जन-सख्या सन्‌ १८९१ म १६७०२ ) 
| अझर ( जन-संख्या सन्‌ १८११ में ११८८१ ), बुटाना, गोरना, कलांबर, महीम, 
| बीरी, TEVE, बरोदा, पंडलाना, कन्होर और सिंही कसबे हैं। 
| KAT कसवा रुहतक से २१ मील दक्षिण और दिल्ली से ३५ मीळ पश्चिम 
| हे, जिसमें सन्‌ १८११ में ११८८१ मनष्य थ अर्थात्‌ ६८६२ हिंद, ४१५४ HA- - 
ळमान, ६२ जन और ३ सिक्ख | अंझर में तहसीछी कचहरी, पुलिसस्टेशन, 
ओर डाकवंगला है और मट्टी के बर्तन बहुत सु दर बनते हें। कसबे के चारो 
ओर IA पुजड़े तालाब ओर मकबरे देख पड़ते हें । 
इतिहास---रुहतक बहुत पुराना कसवा है; नये कसबे से उत्तर | 
पुराने कसबे की जगह हे। ११ वी सदी a प्रारंभ में रुहतक के उत्तरीय | 
रगने जी द और केथळ के सिक्ख प्रधानों के अधिकार में थे। दक्षिणीय 
भाग अंझर के नवाब को, पश्चिम के भाग उसके भाई दादरी और बहादरगढ 
के नवाव को और मध्यभाग दजाना के नवाब को मिला। सन्‌ १८२० में 
जिला क्रम क्रम अंगरेजी अधिकार में आ गया; तब हिसार ओर सिरसा रुह- 
तक से अलग कर दिए गए। सन्‌ १८२४ में पानीपत जिला भी अलग हो 
गया और रुहतक कसबा जिले का सदर स्थान बना। सन्‌ १८३२ में यह 
जिला पश्चिमोत्तर देश में शामिल किया गया। सन्‌ १८५७ के बळे के 
समय मसलमानों ने अंझर, बहादरगढ के नबाव AR सिरसा तथा हिसार 
के भट्टी प्रधानों के आधीन होकर रुहतक के सिबिछ स्टेशन को लूटा और 
दफतरो को बरबाद किया । कुछ दिनों के पीछे पंजाब से एक फॉज ने आकर 
- बागियों को जिले से खदेर दिया । अंगरेजी सरकार ने बोगियों he 
कियतें छीन कर उनमें से एक भाग कुछ दिन के लिये अंझर का नया जिला 
बनाया और दुसरा भाग बढ्वे की सहायता के बदले में जी द, पटियाला ओर 
नाभा के राजाओं को दे दिया । रुहतक जिला पश्चिमोत्तर देश से निकाल 


कर पंजाब के आधीन कर दिया गया। 
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४८९ भारत-श्रमण, इसरा खण्ड, -F अध्याय | 
Ao 
जाद्‌ | 
` रुहतक कसबे से लगभग ३० मील उत्तर पंजाब में एकदेशी राज्य की 


राजधानी जी द है, जहां अभो रेलवे नहीं गई है; पर बनने का सामान 


हो रहा Bi 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय जी द कसबे में १६११ भकान और 


` ७०३६ मनुष्य थे. अर्थात्‌ ४०१२ हिंद; २८२३ प॒सलमान १५५ जन) ६५ सिक्ख 


और १दसरा। | 
जीं द राजधानी में सुंदर राजमहल और राजा की कचहरियां बनी हैं। 
संदर बाटिका लगी हे ओर छोटा बाजार È | | 
जी द कसबे से ६४ मील पूर्वोत्तर कुरुक्षेत्रका प्रधान शहर थानेसर है। 
जी द्‌ तक करुक्षेत्र की सीमा कही जाती हे | : 
जी द का राज्य--राज्य का AIRS १२६८ बर्गमील है; राज्य 
अळग अलग ४ खंडों पे बंटा हे । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय जीद 
राज्य में ८ छोटे कसबे, ४१५ गांव. ५१३५४ ARA और २४९८६२ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ २१०६२७ हिंदू, ३४२४७ मुसलमान, ४३३५ सिक्ख, ६४९ जैन, 


३ कुस्तान और १ दूसरा । (सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय राज्य पर 


२८४३०० मनुष्य थे), जी द के राजा की आमदनी ६ ळाख रुपए से अधिक 
ओर इनका सेनिक बल १२ तोप, २३४ गोलंदाज, ३९२ सवार और १६१० 


'पेदळ है| 


इतिहास- जीद का राजवंश सिक्ख संप्रदाय का सिद्ध जाट हैं। 


पटियाला, जो द और नाभा ये तीनों राजा फुलकियन बंश कहलाते हैं; क्योंकि 


फूल नामक एक जाट सरदार से हैं । जो द ऑर नामा के राजा फल के बड़पत्त 
तिलोक से और पटियाले का राजा छोटे पत्र राम से हैं । फल ने सत्रहवी शदी 
क मध्यभाग म अपने नाम से एक गाँव, जो नाभाके sa À हे, बसाया था 
सन्‌ १७६३ ई० में जी द का राज्य नियत हआ । सन्‌ १७६८ में दिल्ली के 
[दशाह ने जी द्‌ के प्रधान को राजा की पदवी दी । जी द. के राजालोग- सर्वदा 
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जी द, भिवानी, रेवारी, १८१२ | ४८१ 


|- सरकार के पक्षपाती वने रहे । जींद के राजा वाघरसिंह दिल्ली के 
बादशाह और सिंधियां के अधीन राजा ये । अंगरेजी अफसर लार्डलेक ने 
घाघसिंइ के प्रबंध से प्रसन्न होकर उनके अधिकार को दढ़ किया। सन 
१८५७ के बळवे के समय जी द के राजा स्वरूपसिंह ने दिल्डी से बागियों को 
निकालने के लिये संब राजाओं से पहले प्रस्थान क्रिया; उसकी saaat Ñ 
अंगरेजी सरकार ने राजा की राज्य बढाया । जी द के राजा रघवीरसिंह जी 
सी, एस आई, के पश्चात्‌ वर्तमान नरेश राजा रणबोरसिंह बहादर, जिनकी 
अवस्था ७ वर्ष की हे, उत्तराधिकारी हुए | जी द के राजाओं को अंगरेजो 
सरकार से ११ तोपों की सलामी मिलती हे । 

~ A 

[सवाना । 
हांसी के रेलबे स्टेशन से २२ मील दक्षिण-पूर्व भिवानी का रेळवे स्टेशन 
है । पंजाव के हिसार जिले में सबसे बड़ा तिजारती कसवा और तहसीलीका 
सदर स्थान भिवानी हे | 
सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय भिंवानी में ३५४८७ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १८०२०२ परुष और १७२८५ स्त्रियां । इनपें ३१०२४ डिंदू, ४२१३ 
मुसलमान, २०७ जेन, २८ RITA और १४ कृस्तान थे। 
भिवानो कसवा बिना जोता हुआ मैदान पं स्थित हे । कसबे में बड़ी सड़क 
बनी हुई हैं और तहसिली, पुलिस-स्टेशन, अस्पताल और स्कूल बने हे । यह 
जिले में सौदागरी का केंद्र ह । इसमें चीनो, मसोळे, धातु और निमक की 
सौदागरी बढ़ती पर È | ' 
भिवानी पहले एक छोटा गांव था, जो सन्‌ १८१७ ३० पं बाजार के लिये 
| गया; उसके पश्चात्‌ यह प्रसिद्ध हुदै ओर बीकानेर, जेशळमेर ओर जयपुर 
के साथ सौदागरी होने SAI 


A A 
रवारा । 
भिवानी से ५२ मील (रायबंद जंकशन से २१६ मील) दक्षिण पूर्व ओर 
६१ 
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दिल्‍ली से ५२ मोल दक्षिण पश्चिम रेवारी का रेळवे जंक्शन है । जहां ant 
फीरोजपर रेलवे और राजपताना रेलवे मिळी हे । पंजाब के Rafa जिले 
तहसीली का सदर स्थान रेवारी एक तिजारती कसवा हे । रेलवे स्टेशन दे 
निकट एक सुंदर ताळाव बनाहुआ हे; जिसके निकट कई एक सदर मकारे 
देख पड़ते हैं । सन्‌ १८९१ की जन संख्या के समय रेवारी में २७९६४ प्रनष्य 
अर्थात्‌ १४४३२ पुरुष ओर १३५०२ स्त्रियां । इनमें १६३१४ हिंद १०६६० 
एसळमान, ८०५ जैन, ६२ FENA, १२ सिक्ख और १ पारसी थे । naja 
जिले में रेवारी प्रधान कसवा हे | 
कसबे में सन्‌ १८६४ ईर में पूर्वले पश्चिम तक दुकामों के सहित एक अच्छी 
सड़क बनाई गई । उत्तर से दक्षिण तक कई एक अच्छी सड़क वनी हुई हे, 
जिनके छोरो पर सुन्दर फाटक बने हैं । प्रधान सड़कों के किनारों पर पत्थर 
और इंटोंके मकान और दुकान वनी हुई हे, जिनमें से अनेक उत्तम है | 
गलियों के प्रायः सब मकान मट्टी के हें । प्रधान सड़कों पर राति में रोशनी 
होतो है। कसचे के चारो ओर एक गोलाकार पकी सड़क बनी इई है, जिसके 
किनारो पर बृक्ष लगे हें | दक्षिण-पश्चिम राव तेजसिंह का बनाया हुआ एक सुन्दर 
` ताळाव है, जिसके चारो ओर पत्थर की सीढ़ियाँ, पुरुष और fadi के स्नान 
. के लिये अळग अलग घाट ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं । ताळाव के निकट 
Ih, साधारण लोगों के लिये एक बड़ा बाग लगा हे; इनके अलावे रेवारी में 
9 सरकारी कचहरी और आफिसें, पुलिस स्टेशन, सरकारी बड़ा सकळ, अस्पताल) 
॥ . सराय और एक उत्तम टोनहाल 
रेवारी के पीतल और कांसे के वर्तन प्रसिद्ध हें । रेलवे का जंक्शन 
|... होने से यह प्रसिद्ध तिजारती स्थान हुआ है| यहां चीनी, गेहूँ, जब, चना 
| की बड़ी तिजारत होती हे। लोहा और निमक का बड़ा ब्यापार होता है 
और कई एक कोडीवाळ और बड़े बड़े तिजराती महाजन रहते हैं। रेवारी 
hE जंक्शन से ९ मील दक्षिण पश्चिम बावल का रेलवे स्टॅशन है, जिससे १० 
कोश दूर मति बे चेत्न मुदी ११ कों भैरवजी का मेला होता हे और ३ दिन 
तक रहता ६, वहां दशन के लिये बहत लोम जाते हैं, उस देश के मलाई 
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| गुरगांवा, १८९२ | ४८३ 


|: एक कारी कन्या भैरव को अर्पण करते हैं, उस कन्या का ARE नहीं 
होता, उनको बिश्वास है कि भैरव की अपी हुई कन्या के प्रभाव से नाव 
नहीं इवेंगो । 

इतिहास--खिरी पुराना कसवा है, जिसको लगभग १००० ई में 
राजा रेवत ने बसाया ओर अपनी घुत्री खारी के नाम से इसका 
नाम रक्खा । कसचे की दीवार के पूर्व पराने कसबे की तवाहियां 
देखने में आती हें । रेवारी के राजा ने मुगलों के आधीन कसबे के निकट गो- 
कुलगढ नामक किला बनवाया था, जो अब उजड़ रहा हे) मुगलराज्य की 
घटती के समय रेवारी पथम महाराष्ट्रं के, पीछे भरतपुर के राजा के हाथ में 
आई | सन्‌ १८०५ में यह परगना अङ्रेजी अधिकार में आया और कछ दिनों 
के लिये रेवारो कसबा जिले का सदर स्थान 3 । सन्‌ १८०५ मे रेवारी मिल- 
क्रियत भरतपुर के राजा से लेकर तेजसिंह को दी गई । सन्‌ १८५७ के बलबे 
पं तेजसिंह का पोता राव तुलाराम स्वाधीन वन कर वागी हुआ; उस अपराध 
से उसकी मिलकियत जप्त कर ली गई । 


गुरगांवा । 


रेवारी से ३२ मील पूर्वोत्तर और दिल्ली से २० मील दक्षिण पश्चिम 
गरगांवा का स्टेशन FI पंजाब के दिल्ली विभाग में जिले का सदर 
स्थान गुरगावां एक छोटा कसबा है | | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय mara में ३९९० मनष्य थे; 
अर्थात्‌ २३८२ हिंदू, १४४९ yaana १०० जेन, ३४ Raa और २५ 
दुसरे | - 

प्रधान वाजार में सडक के किनारों पर इंटे की दुकानें वनी हुई हें । सर- 
कारी इमारतों में जिले की कचहरी के मकान, तहसो ली, पुलिस स्टेशन, अः 
स्पताळ, बंगला, सराय और सुदर वाटिका है । चेत महीने पे देबी की पूजा 
के लिये गरगावां में बहुत यात्री आते है । g 
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गुरगावां जिला--निछे का क्षेत्रफल १९३८ बर्ग मील है; इस k 
त्तर सहतक और दिल्ली जिला; पश्चिप और पश्चिम-दक्षिण अल्प ३ 
राज्य का भाग, जयपूर, नाभा और दजाना के राज्य; दक्षिण भरतपुर का राज्य | 
और पश्चिमोस्तर देश में मथुरा जिला; पूर्व यमुना नदी और पूर्वोत्तर दिही 
जिला है। जिले का सदर स्थान ग॒रगांवा कसबे Ñ है; परंतु आवादी और हि. । 
जारत के विषय पं रेवारी प्रधान है । पहाड़ियों के दक्षिणी भाग मे लोह का 
ओर ( जिससे लोहा बनता हे ) बहुत होते हें । जिले में जंगल नही है । 

: जिले में सन्‌ १८९१ की मरुष्य-ाणना के समय ६६८६९७ और सर 
१८८१ मे ६१८४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७४३१२६४ हिंदू, १३८६१० मुसलमान, 
३७७७ जैन, १२७ सिक्ख और ७० झृस्तान हिंदू और जैनों में जाट, अहीर 
ब्राह्मण और बनियां बहुत हैं; इनके पश्चात्‌ राजपूत और गूजर का नम्बर है। 
गुरगांवा जिले में रेवारी ( जन-संख्या सन्‌ १८११ में २७९३४ ), पलवाला 
( जन संख्या सन्‌ १८३१ में ११२२७ ), फरक्ख नगर, सोहना, फौरोज पुर, 


CE VT: EC 


~ 


iio NO पाच्या 


` P 


झिरका, होहल, ag और गुरगांवा कसबे हे | | = 
इतिहास--सन्‌ १८०३ ३३ में गुरगांवा अंगरेजी अधिकार में आया। | 
जिले 2 भाग क्रम क्रम से अंगरेजी अधिकार में आये, सबसे पीछे सन्‌ १८५८ | 
में फरखनगर और झंझट के नबावों की मिलकियत जप्त कर ली गई । पहले 
— का सदर नात भरवास मे था| सन्‌ १८२१ Ñ गरगाँवा में हुआ; गरगावां 
Pe १८३२ में पश्चिमोत्तर देश में मिलाया गया था; परंतु सन्‌ १८५८ | 
स पंजाब में कर दिया गया। 
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दिल्ली, १८१२ | 


बीसवाँ अध्याय । 
दिल्ली । | 
दिल्ली | | |, 


गरगांवा से २० मीळ ( रेवारी जंक्शन से ५२ मील ) पर्वोत्तर दिल्ली |, 
का रेलवे स्टेशन हे, जिससे तँडला होकर १०३ मील दक्षिण आगरा शहर; | 
गाजियाबाद और सहारनपर हो कर ३४१ मील और रेवारी और फीरोज- | 
पर होकर ३५२ मील उत्तर कळ पश्चिम लाहोर शहर; कानपुर होकर ३१० ॥; 
मील पूर्व दक्षिण इलाहाबाद; रेबारों जंक्शन और अहमदाबाद हो कर ८८८ । 
मील दक्षिण कुछ पश्चिम बंबई शहर और कानपुर और पटना हो कर १५४ | 
मोल पूर्व दक्षिण कलकत्ता हे । दिल्ली का समय मदरास और रेलवे के समय | 

१३ मिन्ट ओर कलकत्ते के समय से ४६ मिनट कम और बंबई के समय | 

से १७ मिन्ट अधिक है । 

पंजाब में यमना नदी के पश्चिम अथात्‌ दहिने किनारे पर ( २८ अंश 
३८ कला ५८ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश १६ कला ३० बिकळा 
पब देशांतर पे ) 

किस्मत और जिले का सदर स्थान पंजाव मं सबस बरा शहर दिल्ली 
है, जिसको शाहजहानाबाद भौ कहते हैं । क्योंकि वतमान शहर को वादशा 
शाइजहां ने सन्‌ १६४० ३° में बना कर इसका नाम शाइजहानावाद रकखा । 

सन्‌ १८११ की .मनुष्य-गणना के समय दिल्‍ली शहर ओर छावनी पे. 
१९२५७९ मनष्य थे} अर्थात्‌ १०५६७७ पुरुष ओर ८६९०२ स्त्रियां । इनम 
१०८०५८ हिंद, ७१२३८ मसलमान, ३२०६ जन, १9१९ कुस्तान, २८९ 
सिक्ख, ३१ पारसी, ६ यहुदी और १ दूसरा था। मनुष्य गणना क 3 क 
यह भारतवर्ष मं ७ वां और पंजाब मे पहला शहर ४। 
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~ 


नई दिल्‍ली के ३ वगलों में शाहजहा की बनवाई हुई ६३३३ गज अथात 
Sasa अधिक लंवी, ४ गज चोडी और ९ गज ऊंची दद दीवार वनी 
हई है. जो अब स्थान स्थात में उजद रही है, दीवार के बाहर खाई 
शहर के पूर्व बगल य यएुना को आर नाचे से भूमि क सतह तक प्रकी दी 
वार वनी हुई है । पहले शहर पन्नाह में १३ फाटक और १६ खिद्किया थी 


जिनमें से अव १० फाटक हैं। इनमें से उत्तर के काञ्मीर दरवाजा और मोरी 
दरवाजा पश्चिम के कावळ दरवाजा ओर लाहोर दरवाजा; दक्षिण पश्चिम 


फरोसखाना दरवाजा और अजमेर दरवाजा और दक्षिण के रूप दरवाजा. 
जिसको तरुकमाल दरवाजा भी कहते हे; ओर दिल्ली दरवाजा प्रधान हैं | 
इनके अलाचे पूव यमुना की ओर राजघाट दरवाजा और पूर्वोत्तर कलास 
दरवाजा हे । दिल्ली की प्रधान सडक चांदनी चोक हे, जो किले के पश्चिम 
लाहौर फाटक से शहर के पश्चिम के लाहोर फाटक तक पूर्वसे सीधी पश्चिम 
चली गई है, सडक के दोनों किनारों पर वृक्ष लगे हैं और बीच में सडक के 
नीचे पानी की नहर वहती हे । सड़क पुर्व ओर Kasat और ७४ फीट 
चौड़ी है । चांदनी चौक की सड़क पर दिल्ली के सबसे उत्तम दकाने देखने 
में आती हैं, जिनमें देशी दस्तकारी की प्रधान बस्तए जवाहिरात, कराचोवी 
के काम के असवाब इत्यादि चीजें रहती हैं | 
दिल्ली में १० अत्युत्तम प्रधान सडके हे, जिनके किनारों पर रात में रो 
शनो होती हे । दूसरी. तंग और टेही अनेक सडके वनी हई हैं । दिल्‍ली के 
शो शहर के मकान इंटे के संदर बने हुये हैं | यहां के बाजारो में चाँदनी चौक, 
दरीवा, लालकुआं, जवहरी बाजार और चावडी प्रसिद्ध हैं । 
दिल्ली में पानी की नळ सर्बत्र लगी है और यपना की नहर शहर की 
सडका में बहती है। इस नहर को चौदहवीं सदी में फिरोजशाह तगलकदिल्ली 
से ळग भग ३० कोस दूर इरियाने के सफीदो परगने तक लाया था और 
पोछे सतहवी सदो में शाहजहां सफीदो से दिल्ली में लाया, परन्त पीछे यह 
सूख गई थी; सरकार ने इसको फिर सुधोर कर पर्ववत कर दिया हे । 
TA स्टशन से थोड़ी दूर पर एक सराय और एक नई धर्मशाला और 


दिल्ली, १८९२ | > 


£ बाजार में शमर की वेग 

तमं स चा A ao सामने Fs पृस्तकाळय है 
Atea A 4 पुस्तक आर अखवार पढ स- 
सक आसपास सूत कातने, कपडा बनते औ Wes Ut 

र आटा पीसने के लिये कई एक 

केल कारखान वन हे | शहर के दक्षिण-पश्चिम के भाग सें घनी दुकाने और 
A x है की वस्ती हैं । किले के दक्षिण दरियागंज में फोजी छावनी 
दिल्ली की सरकारी इमारतों में कमिस्नर की कचहरी, जिले की कचहरि 
याँ के आपिस, तहसोली, ५लिश स्टेशन, जिला जेळ पागलखाना, असप- . 
ताल, दवाखाना हे | चंदे और स्यानिसपछिटी के खचे स एक गरीवखाना नि 
य॒त हुआ ह । दिल्ली में चार गिर्जे हैं। काउमीर दरवाजे के पास छोटी कच- 
हरी, संटजज का चर्च, गवर्नपेट कालिज और लाइब्रेरी और काइमीर दरवाजे 
से पश्चिमोत्तर सिविल स्टेशन और फौजी वारक है । जामामसजिद से उत्तर 
संदर सिविल अस्पताल बना हे | 

शहर स पूव यमुना नदी पर १२ दरवाजे का २६४० फीट लंबा रेळवे पल 
हे, जिसके पाए पानी की सतह से ३३ फीट नीचे तक है, पल पर नीचे बैल 
गाडी और ऊपर रेलगाड़ी चलती है । यह पुछ सन्‌ १८६७ ई० की पहली ज- 
री को खुळा । इसके वनने H १६६०२५५ रुपए खर्च हुए। 

यमुना के पश्चिम किनारे पर रेलवे पर के निकट सोलहवीं शदी में सलो- 
मसाह का बनवाया हुआ सलीमगढ का उजडा किला है। 

दिल्ली में बड़ी सौदागरी होती है, नील, रुई, रेशम, अन्न अनेक प्रकार 
के तेल के वीज, घी, धातु, fana, चमड , अंगरेजी चीजें इत्यादि वस्तु दसरी 
जगहों से दिल्ली में आतो हैं ओर aka बस्तुप तथा तंबाकू, चिनी, तेळ, 
जवाहरात और सोना या चांदी के लेस के बने हये सरंजाम दिल्‍ली से अन्य 
शहरों में भेजे जाते हैं । काबुल, जी द, अलवर, बोकानेर जयपुर, और पंजाब 
के सम्पूर्ण शहरों के महाजनों की कोठियां और दकानें दिश्ली मे विद्यः 
सान है। 
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बर्तमान दिल्ली शाहजहांनाबाद से दक्षिण राय पिथौरा के किले और त. 
गळकावाद तक "लग भग $ मीळ को लंबाई में ४८ बगेमील के क्षेत्र फल प्र 
राने शहर, किले और इमारतों की तवाहियां फैली हुई हैं, इनमें ७ शहरों à 
निशानियां, जिनको समय समय पर दिएछी के ७ बादशाहों ते बनाया 
था, देखने में आती हैं । 

कम्पनी बाग- शहर के मध्य में चांदनी चौक सडक के पासहो. 
उत्तर और रेल्वे के दक्षिण बंपनीवाग; जिसको रानीवाग और विक्टोरिया- 
बाग कहते हैं, फैला हुआ है, बाग में विविध प्रकार के इक्ष और पोषे तथा फू- 
छों के बेळ लगाये गए हैं। बाग के किनारे पर सडक के निकट पत्थर का एक 
बडा हाथी खडा है; हाथी के नोचे खोद कर लिखा हुआ हे कि बादशाह शा- 
हजहां ने इस हाथी को सन्‌ १६४५ ६० में ग्वालियर से छाकर अपने नए म- 
हल के दक्षिण फाटक के बाहर रक्खा | 

बाग के दक्षिणीय भाग में चांदनी चौक, सड़क के समीप एक बड़ी इमारत 
पे अजायब खाना; दरबार हाल, लाइब्रेरी और पढने का कमरा हैं। अजायब 
खाना, छोटो ६. इसमें थोड़ी थोडी मापूछी बस्तुओ के अळाबे मरे हुए ३ आ- 
श्र्य जानवर देखने में आये थे. ( १) बकरी के एक बच्चे का सिर, ८ पैर 
और २ पूछ, (२) भैंस के एक वच्चे के एकही धड के ऊपर २ गले और २ 
शिर और ( ३ ) एक भैंस के बच्चे के एकही गळे के ऊपर २ सिर। 

बाग के दक्षिण चांदनी चौक सडक पर १२८ फीट ऊंचा सुखे पत्थर का 
बना हुआ घडी का बु, चारो ओर से घड़ी का समय देख पडता है ओर 
घंटे का शब्द दूर तक जाता है। बाग के निकट घंटेश्वर महादेव का प्रसिद्ध 
मंदिर है। | 

फतहपुरी मसजिद्‌- चाँदनी चौक के =d ओर के पास फतह 
परी मसजिद हे । बादशाह शाइजहाँ की स्लो फतहपुरी बेगम ने सन्‌ १६५० 
$० में सुख पत्थर से इसको बनवाया, इसके २ बुर्भ १०५ फीट उंचे हैं । 

जामा मसजिद्‌- चाँदनी चौक से थोडे दक्षिण किले के पि 
दीवार से पश्चिम उचिपूमि पर दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मसजिद है, है 


__00-0. 
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प्रकार की मसजिदाँ में इसके समान दूसरी मसजिद नही है, इसका ढाचा 


आगरे की.मोतीमसजिद के समान है; परंतु मोतीमसनिद में. खालिस मा- 
बुल का काम हे और इसमे सुखे पत्थर के काम में मावळ का मिलावट है; तिस 
पर भी यह मसजिद भारतवर्ष या दूसरी जगहों के अति उत्तम मसजिदो में 
से एक है। दिरळी के बादशाह शाहजहां ने सन्‌ १६३२ ६० से सन्‌ १६३८. 
तक इसको बनवाया था; ऐसा प्रसिद्ध है कि ५ हजार आदमियो ने ६ बर्ष में | 
इसको तय्यार किया था | 
जामामसजिद का घेरा ४५० फोट लंबा और इतनादी चौदा है । ३६ सी. | | 
दियों के ऊपर मसजिद का प्रधान फाटक है । परिचम कौ छोड़कर तीन. 
ओर फाटक लगे हैं, जिने ऊपर के कमरों के सिर पर माल के संदरगंवनऑर ' 
मीनार बने हुए हें | गुंबजो पर सुनहले कलश लगे हैं | आंगन के पश्चिम बभळ | 
में खास मसजिद ओर २ बगलों में पत्थर के १५ फीट चौड़ मेहरावदार ओ- | 
सारे और मकान बने हुए हैं; घेरे के चारो कोनों के ऊपर maa की गुंबज- j; 
दार एक एक छोटी वारहृदरी बनी है । मसजिद के आंगन में पानी से भरा 4 
हुआ एक हौज ओर पूर्वोत्तर के कोने के निकट एक सायवान मे ३ पुराने | 
कुरान रक्खे हुए हैं, एक अली के समय का अर्थात्‌ सातवीं सदी का कुफिश | 
का लिखा, दसरा इमाम हुसेन का लिखा और तीसरा भी इमाम हसेनही का. 
लिखा हुआ है। | A 
खास मसजिद लग भग २६० फोट लंबी और १५ फीट चौडी सख प~ 
त्थर से बनी हुई हे; इसकी दीवारों में जगह जगह उजळे और काळे पाबळ 
काम हैं और काले माबुल के अक्षर जड कर अखी लेख बने हे । 
के फरशी पर निमराज पढ्ने के लिये उजळे ओर काले माळ के 
९१३ जानिमाज अर्थात्‌ क्यारियां बनाई हुई हे । मसजिद के सिरो भाग 
बड़े और बहुतेरे छोटे माइल के ग॒बज और आगे के दोनों व 
तीन पंजिले १३० फीट ऊंचे सुखे पत्थर के एक एक बुज है 
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कई एक वर्षो से मसजिद देखने वाळे हिंदुओं को मुसलमान कमेटी के 
FAN से पास, जो सहन में मिळ जाता हे; लेना पड़ता है | मैं भी पास छे. | 
कर मसजिद देखने गया या। 
Saga मसजिद के पश्चिमोस्तर अनार की गळी ॥ ` 
रसुखराय ,कागजी का वनवाया हुआं जैनमंदिरि है, मंदिर के आगे माइ 
के छोटे आंगन के वगलों में सुदर ओसार बने हैं। खास मंदिर के ऊपर 
gaa ओर भीतर की छत ओर दीवारों पर सनहळ! nem हे | दिर 
में माव ल के छोटे खंभों की २ पंक्तियां और इसके मध्य में एक चबुतरे पर 
दाथीदांत की वनी हुई चांदनी के नीचे एक छोटो जैनपूति बैठी है। _ 
कारा ससजिद- जामा मसजिद से! मीळ से अधिक दक्षिण q 
हर के दक्षिण के स्मान दरवाजे के समीप फीरोजश्चाइ तुगलक के समय 
( सन्‌ १३८६ fo) की बनी हुई काळा मसजिद है, काले रंग से रंगे जाने के 
कारण इसका नाम काळा मसजिद पडता है। मसजिद ६६ फीट ऊंची दो पं. 
जिली है, इसके नीचे वाळी मंजिछ २८ फीट ऊंची डे । 
किला- किले देखने के लिये दरियायंज में बिगेडियर साहब à 
पास लेना होता है । पास सहज में मिळ जाता हे । शहर के पूर्व यमा के दः 
हिने किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक ३२०० फोट लंबा और पर्व से पदिचम 
तक १६०० फीट चौंडा Re का प्रसिद्ध किळा, जो मंगळ बादशाहों का 
शाही महल था, स्थित है। किले के तीन ओर गोळाकार पायो के साथ 
सुखे पत्थर की कंगूरदार ऊंची दीवार खड़ी है और पूर्व ओर यमुना की 
छोड़ी हुई धारा के पास नीचे से पृथ्वी के सतह तक दृढ दीवार बनी है। 
is पूर्व किले sat फाटक तक गई है । किले 
र फाटक, जो किले का प्रधान दरवाजा है 
ओर दृक्षिण की दीवार में दिएळी फाटक है । दोनों फाटको की बनावट और 
अगवास प्राय; एकही तरह की हैं। लाहोर फाटक के भोतर उससे सीधा पूर्व 
२७५ फोट लंबी पेहरावदार दो मंजिली इमारत है, इसके भीतर दोनों बगछों 
में दकनें बनी हुई हें । 
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| शाहनहां ने किले 5 | 
E pe a हक शसक भीतर की इमारतों को सन्‌ (६३८ से छग- 
३5 0 x 
मय सन्‌ १८५७ तक हि TF E u nse 
CWE यह किला शाही महल था। किले के भीतर पादशाह के 
महल का वडा विस्तार था। उसमें बायकी ३और द री 
SA र दूधरी १३ कचहरियां 
थीं, अव महक विभाग में केवळ नौबत खाना, दीवा 
मोती मपह री खाना, दावानआम, दीवानखास, 
7 स्‌ TA दो चार छोटी इमारतें खडो हैं। सन्‌ १८५७ के वळवे 
Ben किले के महल का बडा भाग अंगरेजी बारको के लिये क्रम क्रम से 
तोड दिया गया, अब उस जगह वारक अर्थात्‌ सैनिकगृह और पेगजीन अर्थात्‌ 
शस्त्रागार की पंक्तियाँ देखने में आती हैं । ; 
र दीवान भाष--दुकानों की इमारत से पूर्व नकारखाना और नकारखाने 
सोपवा ie और १५० फीट चोड़ा सुख पत्थर से बना हुआ 
दोवानआम हे । यह तीन ओर से खुला हुआ ४६ खंभों पर बना हे | पर्क 
~ - ~ ७ के 
ओर दीवार के निकट मध्य में भूमि से १० फीट ऊंचा पत्थर का तख्त है, 
जिसके ४ खंभे और चांदनी चमकीले माबुळ सें बनी हुई हैं। तर्त की चांदनी, 
दीवार और खंमो' में विविध रंग के बहुपूल्य पत्थर की बारीक पच्चीकारी से 
फूल, फळ, चिड़िए ओर छोटे छोटे जानवर बनाए गए हे । तख्त के पीछे एक 
दरवाजा डे, जिससे बादशाह पीछेवाले खानगी कमरों में प्रवेश करता था। 
इस समय सायवान के पोछे कमरों में दफ्तर का काम होता दै। कमरों में जाने 
के लिये पीछे से दरवाजा È | 
दीचानखास-यद दीवानआम से पूर्वोत्तर किले के पूर्व किनारे 
. = कोले कै 
पर छगभग १५० फीट लंबा और १०० फीट चौंड़ा उजळे चमकीले माइल का 
अत्युत्तम सायवान है; इसकी छत के चारो कोनों पर मावळ का एक एक छोटा 
> c + प्र T 
'ओर माइल की MAN सुन्दर टट्टियाँ वनी है। सायबान पं २८ सभे 


चौखूटे, जिनका प्रत्येक बगल ३ फीट चौडा हे और ४ चोड़, जिनकी घोड़ाई 


३३ फीट और मोटाई २ फीट से कुछ कम हे, लगे हैं। खंभों के निचले भागम 
मस्येक रंग के बहु मूल्य पत्थरों की पच्चीकारी करके फूल और लतिया बनाई 
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हुई हे और ऊपरी भाग में तथा सायवान के नीचे की छत में सोने के तबक पे 
फळ, लक्ता और क्यारियां बनी हें। दीवानखास की नफीस पच्चीकारी 
और उत्तम कारीगरी देखकर युरोपियन लोग बिस्मित हो जाते हैं। लोग 
कहते है क्रि इसकी छत में चांदी जडीथी, जिसको सन्‌ १७६० ईर में महाराष्ट्र 
ने उजाड़ लिया । सायबान का फर्श मार्बल का हे; पूर्व ओर दीवार के समीप 
माबुळ की बडी चौकी रक्खी हुई है इसीपर बादशाह, शाहजहां का ताउस- 
तर्त अर्थात्‌ मयूरासन रहता था, {जिसको सन्‌ १७३१ ई० में पारस के नादिर 
शाह लेगए। वह अबतक पारसकी राजधानी तेहरान के शाहीमहल में रक्खा 
ह। शाइजहाँ के समय तख्त के पीछे दो नकली मयर, जिनके पंखों के रंग 
नीलमणि, लाळ, पन्ना, मोशी ओर दूसरे मल्यबान पत्थर जड़कर बने थे, पांख 
फैलाये हुए खड़े थे। दोनों मोरों के मध्य में मामूली कदका एक नकली सूगा, 
जो एकही पन्ना काटकर बना था, खड़ाथा। ६ फीट sar और ४ फीट चौडा 
जिसमें ६ पाव छगेथे, सोने का तख्त था । तख्त पर छाल, हीरा और म्रद 
बहुत जड़े ;हुए थे और ऊसके ऊपर १२ चोबों पर सोने की चांदनी थी। 
चांदनी और चोवों पर मूल्यवान पत्थर जड़े हुए थे। चांदनी के कीनारों पर 
मोतियों की met लगी हुई थी। तख्त के दोनों ओर मखमल पर उत्तम 
कराचोवी के काम किए हुए दो छत्ता खड़े किए हुए थे, जिनमें मोतियों की 
झालर लगी थी। छाताओं के डाट सोने के, जिनपर हीरे जड़े थे; ८ फीट 
ऊंचे थे। टवरनियर जौहरीने ताउसतरूत का दाम सोढे छह किरोड़ तजवीज 
किया था। सायवान की छत के चारो ओर प्रसिद्ध लेख हे, जिसका अर्थ यह 
ह कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग हे, तो यही है, इसका भावार्थ यह है कि इस समय 
पृथ्वोपर इसके समान सुन्दर महल दूसरा नहीं है । 

समन बज -दीवानखास से ५० फीट दक्षिण यमना के किनारे पर एक 
KAT इमारत ६; इसको दीवार पै बाहर सरख पत्थर के टकड़े और भीतर 
मावळ का काम &। भीतर दीवार में सोनहळे काम और अनेक रंग के मल्यवान 
पत्थर की पच्चीकारी से बेळ बूटे बने हे और नफीस काम की अनेक मार्बल 
की जालोदार टट्टियां लगी हे) समन बर्ज से दक्षिण और दीवान आमसे पूर्व 


ieee °“ < Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिल्‍ली, १८१२ | । ४९३ 


यघूनाके निकट रंगमहरू मे स्त्रियों की कोठरियां, भो सोंनष्टळे तबक से भूषित 
की हुई हैं, माईल की बनी हैं। पहिले रंगमहल के चारो ओर बाग और 
फव्वारे थे, अब सव सामान उठा दिया गया हे और मकान तोड दिए गए हैं | 
बचे हुए मकानों में अंगरेजी सिपाही रहते हैं । 

स्नानघर--दीवानखास से उत्तर १३५ फीट लंबा और ६० फीट चौडा 
स्नान घर हे; इसमें ३ कमरे बने हुए हैं; तीनों के ऊपर माब ल के तीन गुबज 
और भीतर सफेद मार्वळ का फर्श, एक पक हौज और जगह जगह भनेक 
रंग के पत्थरों की पच्चीकारी के काम हैं। एक कमरे की दीवार में माब ळ 
का एक छोटा हौज बना हुआ हे | 

मोती मसजिद-स्नानघर के पश्चिम लगभग ७५ फीट लंबी और इत- 
नीही चौड़ी मोतीमसजिद हे; इसके भीतर घाबळ और बाहर की ओर सुख 
पत्थर लगे है; खास मसजिद के ऊपर माब ळ के ३ ग बज और आगे छोटा 
आंगन हे । औरंगजेब ने सन्‌ १६३५ ३० में इसको बनवाया । 

स्नानघर से उत्तर ओर यमना के समीप माब ल के १६ खंभॉपर चारो 
ओर से खुला हुआ एक सुन्दर बगला है और पश्चिम ओर सखे पत्थर के 
बने हुए कई एक सायधान हें | 


सोनहूळी मसजिद--किले से दक्षिण रोशनहौला की एक छोटी 
मसजिद है; इसके ३ ग वजों पर सोना का सलम्मा किया इआ है इसलिये 
इसको सुनहुली मसजिद भी कहते हें । बादशाह महस्पद शाह के राज्य के 
समय सन्‌ १७२१ ३. में रोशनद्दौला ने इसको बनावाया। 


अशोकस्तंभ--शहर के पश्चिमवाले काबुल दरवाजे से लगभग १ मील 
| कुछ पश्चिम हिंदूराव के मकान से, जो अब फौजी अस्पताल बना है 
२०० गज दक्षिण अशोक स्तंभ है। स्तंभ के नीचे के भाग के लेख से जान 
पड़ता है कि सन्‌ इस्वी के पहले तीसरी शदी में बौद्ध राजा अशोक ने मेरठ 
क पास इसको खडा किया। बादशाह फीरोजशाह ने सन्‌ १३५६ ३ पे इसको 
STA करकशिकार पहल पं खड़ा करवाया | सन्‌ १७१३-१७१९ ० Ñ बारू- 
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द फे पेगजीन उड़ने से स्तंभ ५ टुकड़ा हो गया। सन्‌ १८६७ में अंग्रेजी 
सरकार ने स्तंभ को इस स्थान में खडा किया । 


फतहगढ़--अशोक स्तंभ से छगभग इ मील दक्षिण पैरोजी के पात 

सन्‌ १८५७ ई० के बलवें के विजय की यादगार के लिये अंगरेज महाराज का. 
बनवाया हुआ आठपहला ऊंचा बुज हे । जो अफसर बल्वे के समय यहां पारे 
गए और यहा लढे; उनके नाम के यादगार के लिये यह वू जे बना है, इसके 
सिर पर चढ़ने से चारो ओर का सुन्दर दृश्य देखने में आता हे | 

इसके निकट के पैदान में महारानी इंग्ळेंडेश्‍वरी बिक्टो रिया को सन्‌ १८७७ 
ई० की पहली जनवरी को भारत वर्ष के एम्मेस का खताब मिला । उसदिन 
हिन्दुस्तान के गवर्नरजनरळ लार्ड लिटन और संपूर्ण हिंदुस्तान के महाराजे 
रईस और अंगरेज अफसर RE हुए और लगभग ५०००० अंगरेजी और 
हिंदुस्तानी फौज एकत्र हुई थी । 


फीरोजाबाद का किला और अशोकस्तंभ- शहर क॑ दिल्छी 
फाटक से इ मील दक्षिण जेलखाना है, जिसमें कागज, चटाई, गळीचा आदि 
असवाब बनाए जाते हैं। जेलखाने से लगभग २५० गज एब फीरोजाबाद 


का किला उलाड पड़ा है, जिसको सन्‌ १३५४ ई० में दिल्ली के बादशाह 


फीरोजशाह तुगलक ने बनवाया था। किले में यना से ! मील पचिम फीरो 


जशाह क IAF इए महल की इमारत्‌ की छत पर पत्थर का एक बहत पराना 


अशोक स्तंभ खड़ा है । सन्‌ १३५६ ३० में दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुगलक 


ने इसको शिवालिक पहाडी के पादमूल के निकट टोफर से,यहां यमुना मैदान 
में पर्वे श करती है, मंगवा कर अपने मकान के सिरपर खड़ा करवाया था। 


तवसे यह फीरोजशाह के स्तंभ करके प्रसिद्ध है । स्तंभ की लंबाई गचके भीतर 
४ फोट और ऊपर ३८३ फीट ऑर गचके पास इसकी जड का धरा १०; फीट 
FI स्तभ पर १० फीट के ऊपर खोदा इक्षा कई एक नागरी लेख हे | 


से एक में संवत्‌ १५८१ (सन्‌ १५२४ $०) लिखा है, जो दिल्ली में छे आने के 
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|; लिखा गया । नागरी लेख के उपर सन्‌ इंस्वी के लगभग ३०० वर्ष पहले 
का पाली अक्षर का लेख विद्यमान है। लेख में राजा अशोक की धर्माच्चा: 
लिखी हुई हे कि हिंसा मतकरो । स्तंभ के एक दुसरे ळेख में अजमेर के चौहान 
राजा बिसलवेव के, जिसका प्रताप हिमालय से बिध्यतक फॅलाथा; विजय 
का वृत्तांत देख पड़ता है। यह लेख दो भाग में हे) एक छोटा लेख राजा 
अशोक की धमीज्ञा के ऊपर और दूसरा बड़ा लेख उसके नीचे; दोनों मै संबत्‌ 
१२२० (सन्‌ ११६३ ई०) लिखा हे) एक छोटे लेख में संवत्‌ १३६९ (सन. 
१३१२ ई० ) और संबत्‌ १४१६ (सन्‌ १३६९ ६०) है । a 
इंद्रपाथ--इंद्रपस्थ का अपञ्चश इंद्रपाथ है | इसको पुराना किला भी 
कहते हैं। शहर के दिल्‍ली फाटक से २ मीछ दक्षिण राजा युधिष्ठिर के 
पुराने शहर इंद्रपस्थ के स्थान पर पुराना किला है। सोलहवी शदी में 
बादशाह हुमायू ने इसकिले की मरम्मत करवा करके इसका नाम दीनपत्नाह 
रक्खा था इसकिले की दीवार बहुतेरे स्थानों में टुकड़े टुकड़े हो गई हे. 
संपूर्ण फाटक बंद हैं, केवळ दक्षिण-पश्चिम एक फाटक खुला रहता है | 
किलाकोना मसजिद- शेरशाइ ने सन९४८ हिजरी (सन्‌ १५४१ 
ło JÄ इसको बनवाया । मसजिद go पत्थर की, जिसमें मार्बल और स्लेट 
जड़े हुए हैं, वनी हे । इसका अगवास १५० फीट लंबा है | मसजिद मे कुरान 
हिजरी (सन्‌ ni to) jang ia wa aA 
उसी रातको सीढ़ी से गिर गया औँ a me “5 a 
IR चंद रोज बाद उसकी चोट से मरगया। 
y तत रची । इसके चारो ओर अनेक कबरे और 
माईल की बनी हई चौंसठ “5 न T E 2 र "3 R 
Ci ni [मक पारत हे, जिसके पश्चिम एक घेरे 
| इतनाही चोडा मार्बल से बना हुआ निजापुददीन चिस्ती 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९६ भारत-भ्रमण, इसरा खंड, बी सर्वां अध्याय | E 


का मकबरा खडा है । इसका बस्दा ८ फीट चौडा है। मकबरे को मीरमीरन 

| के पत्र ने बनवाया । इसको शिला ळेख में सन्‌ १०६१ हिजरी ( सन्‌ १६५२) 
| ३०) लिखी हुई है । 

घेरे के भीतर अमीर खसरू कर्षी का चोंखूख मकबरा है। यह कवियों 

में इतना प्रसिद्ध हुआ कि पारस का कवी सादी इसको देखने के निमित्त 

हिंदुस्तान में आया । खुसरू का दादा, जो ,तुरुकी था, हिंदुस्तान में आया 

और दिल्ली में मरा । सन्‌ १३१५ में खुसरू कबि दिल्ली में दफन किया गया | 

| खुसरू के मकबरे के उत्तर ओर दरवाजे के दहिने दूसरे अकबर के पुत्र मिर्जा 

| जहांगीर की और दरवाजे के बाए महम्मदशाह की; जो सन्‌ १७२० से 

| १७४८ तक दिल्‍ली का बादशाह था ओर उसके दक्षिण शाहजहां की पत्नी 

। जहानआरा की कबर है। जहानआरा की कवर के बाए शाह आलम 

के पुत्र अछीगौंदर मिर्जा की और दहिने दूसरे अकबर की लड़की जमीलुक्गीसा 

की कबर हे । 

हुमायू का मकबरा--शहर से लगभग ३ मीळ और इंद्रपाथ से 

१ मील दक्षिण और निजामुहीन के मकवर से पश्चिम ११ एकड़ के बड़े बाय 

पें, जिसके चारो ओर दीवार है। दिल्ली के बादशाह हुमायू का मकबरा 

| खडा ४ । प्रथम सुखे पत्थर का ऊंचा फाटक मिलता हे, उसके भीतर दुसरा 

| दर्वाजा है, जिसकी बगल पर लिखा हे कि बादशाह हुमायू कि विधवा, नवाब, 

इमीदावान्‌ बेगम ने, जिसका दसरा नाम हाजी बेगम हे अपने पति की प्रत्य 

3 के पश्चात्‌ इस मकबरे को बनवाया। सन्‌ १५५८ $o में हमायू मरा । 

मकबरा १५ लाख रुपए के खर्च से १६ बर्ष में तैयार हुआ । हमीदाबानू बेगम 

ऑर शाही खांदान के दुसरे लोग भी यहां दफन किए गए हैं। घेरे के मध्य 

मे, जिसमें ४ फाटक छगें इए हैं, लगभग २० फीट ऊंचा २०० फीट लंबा और 

इतनाही चोड़ा चबूतरा हे । चबूतरे के बगलों में मेहराबियां बनी हैं ओर 

उसके ऊपर चढ़ने के लिये ४ बडी सीड़िया है। qaa? के मध्य में सुखे पत्थर का, 

जिसमें जगह जगह मार्बल लगा हे अठपहला मकबरा खड़ा हे, जिसके ऊपर मध्य 

प्र माबुळ का बड़ा गबज है | मकबरे के प्रत्येक कोनों पर छोटा गंबखवांळा एक 
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कमरा और अंत्येक दिशाओं के मध्य में ४० फीट ऊंचा मेहराबदार एक 
पेशगाद हे । बगल के दरवाजे से एक कमरे में जाना होता है। उसमें सफेद 
पावुल की ३ कवर हें:-वूसरे आलमगीर, फर्राखसियर और जहाँदारशाइ | 
की। मध्य के गंवज के नोचे ऊजले माळ की बिना लेख की सादी इमाय की 
नकली कवर हे | मकवरे के बागम पानी का हौज और कई एक इमारते हैं। 
हुमायू के मकवरे से लगभग १ मील पश्चिम एक कबरगाह में अनेक 
मकबरे ओर छोटी मसजिदे ह। सबसे अधिक प्रसिद्ध एसलमानी फकीर 
निजामुद्दीन का दरगाह हे। दरगाह के निकट हाळ के सन १८५७ के पहले 
के शाही घराने के छोग गाड़े गए हैं। | 
अबजरबंटरी--शहर के अजमेर फाटक से २ मौळ दक्षिण प्रधान 
सड़क के २५० गज वाए, अबजर बेटरी अर्थात्‌ ग्रहादि दर्शन स्थान है, जिस 
मंज्योतिष विद्याबालों के उपयोगी यंत्र रक्खे इए हैं। दिल्ली के बादशाहमहस्मद- 
शाह क राज्य के समय आंबेर के राजा सवाई जयसिंह ने, जिन्होंने सन्‌ १७२८ 5 
जयपुर बसाया, सन्‌ ११३७ हिजरी ( सन्‌ १७२४ ६० ) में इसको बन 
लकदरजग का सकबराो---अबजर बेटरी से ३ मोळ द? 
के दहिने दिल्‍ली के बादशाह अहमदशाह के वजीर सफदर जंग न म 
TAM सन्‌ १७५३ ३० में मरगया, उसके पश्चात्‌ उसके पत्र छ 
मसिद्ध नवाब शुजाउदौला ने ३ लाख रुपए के खर्च से इस मकरे 
बाया; एक घेरे के भीतर ९० फीट लंबा और इतनाही चौडा 


कूतवमीनार--दिर्ही के अजमेर फाटक से 
|: Kasat से ५ मील दक्षिण कुछ पश्चिम कः 
न के दक्षिण पर्वे के कोने कतबमीनार रर 
हे, भारतबष में इतनी ऊची कोई इ 
६२ 
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अत्र तक ठीक नही जाना गया । बहुतेरों को विश्वास है, कि दिल्‍ली के राजा - 


पृथ्वीराज ने इसको बनवाया था; फ्ति शिला लेखले जान पड़ता है कि aa 


के मुसलमान बादशाह कतवदीन ऐेवक ने सन्‌ १२०६६० में इसके बनाने का . 
काम आरंभ क्रिया। फीरोजशाइ तुगलक ने सन्‌ १३६८ ३० में मीनार को : 
अच्छो तरह से फिर वनत्राया। सन्‌ १८०३ ६० में पहली अगस्त को - 


भूकंप से इसका सिरो भाग गिर गया था, जो सन्‌ १८२९ में फिर बनाया 


'गया। यह मोनार पळे २५० फीट ऊ चा था, किंत अव २३८ फोट ह | 


यह maza शकल का पंच मंजिला मीनार Bi पहला मंजिछ ९७ फीट, दसरा 
१५० फीट, तीसरा १९० फीट, चौथा २१४ फीट और पांचवां २४० फीट 
भूमितळ से ऊचा है। नीचे के तीन पंजिल सुख पत्थर के और ऊपर क २ 
उजळे मावु ल की हैं। मोनार की नेव का ब्यास ४७ फीट और सिर क 
केवळ ९ फीट है। ऊपर चहने के लिये इसके भीतर ३७६ चक्करदार सीड़ियां 


बनी हैं। मीनार के वगलों में कुरान की आयते और कई वादशालें की . 


प्रशंसा पञ्चीकारी के काम से अरबी अक्षरों में लिखी हई हे । पीनार के 


चारो ओर प्रत्येक विभाग में तवाहियों की ढ़ेर हैं, जिनम से सबस आवक . 


अविक हृदयग्राही अछाउद्दोन का मीनार, जो प्रा नही हआ हे, खडा है । 
कृतच इसलास मसजिद-इस मसजिद के घेर के भीतर कतव 


मीनार खड़ा है । मसजिद के दरवाजे की पेहरावी में लंबा शिलालेख हे; जिस . 


से जान पड़ता है कि सहावदीन के कर्मचारी कृतवद्दोन ऐवक ने, जिसते सन्‌ 
२०६ से १२१० तकराज्य किया था, सन्‌ ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११९३ ई० 


में इस मसजिद का काम आरभ किया | यह होन दशा में रहने पर भी देखने : 
लायक दै । ऐसाप्रसिद्ध हे कि जिस चबूतरे पर राय पियोरा अर्थात्‌ . 


पृथ्वीराज का बड़ा देव मंदिर था, उसो पर यह मसजिद है। बादशाह 
अज्तमश ने, जिसका राज्य सन्‌ १२११ से १२३६ ई० तक था, मसजिद को 
बड़ आंगन से घेरा, उसीके दक्षिण-पूर्व के कोने में कृतब मीनार खड़ा है। 
उसक पश्चात्‌ वादशाह अलाउद्दीन ने सन्‌ १३०० ३० में उसके ad एक दूसरा 
आंगन जोड़ा, जिसके दक्षिण के बड़े दरवाजे का नाम अलाई दरवाजा है । 
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घेरे के बाहरी का द्वार दक्षिण ओर और खास .मसजिद भ ह: 
:मधान दरवाजा; जो ३? फीट चौडा और ५३ फीट उचा हे, घेरे के भीतर | 
“पूर्व ओर हे । खाँस मसजिद की लंबाई पूर्वसे- पश्चिम तक २२५ फीट और | 
चौडाई १५० फीट और इसके आंगन की लंबाई १४२ फीट और चौड़ाई 
१०८ फीट है । आंगन के पश्चिम बगल. में मसजिद और ३ और 
पेहरावदार' ओस्मरे. तथा तीन दरवाजे बने हैं, घेरे के भीतर लगभग १००० 
स्तंभ लगें हैं । 2 3 


AÈ का स्तंश--कुतव इसळाम मसजिद के आंगन पे प्रसिद्ध छोड़े 
का निसन स्तंभ, जिसको सन इस्वी की तीसरी या चौथी सदी में राजाधघ | i 
ने स्थापित किया था, स्थित हे; यह २८ फोट पृथ्वी में गड़ा हुआ और २२ | 
फीट भूमि के ऊपर खड़ा है। इसका ब्यास १६ इंच दे | त के पश्चिम 
वगळ पर ६ सतर पे खोद कर के लिखा हुआ संस्कृत लेख है । लेख मे 
राजा घव का प्रताप वर्णन है । ऐसा प्रसिद्ध हे कि राजा धव ने सिंध पर 
छोगों को परास्त करके बहुत दिनों तक अकेले राज्य किया था । स्तंभ पर 
एक दुसरा लेख है, जिसमें संपत्‌ ११०९ ( सन्‌ १०५२ ई०) के सोथ दसरे 
अनंगपाळ का और आठवो' शदी के पहला अनंगपाळ का नाम fsm है; 
इसमे वहुतेरों का बिश्वास है क्रि आठची' शदी में पहला अनंगपाल ने इसको 
खडा किया था । : 

र _अल्तमश का सकबरा--झतव सलाम्‌ मसजिद के बड़े घेरे के 
पश्चिमोत्तर के काने के बाहर सुरव पत्थर का बना हुआ अछ्तमश का मकबरा 
७ । इसका मयान दरवाजा पूर्व है। भीतर कुरान की इवारते लिखी हई 
|: । मकबरा बहत पुराना होने के कारण जर्जर होगया है। दिल्ली का... 
बादशाह AIAT सन्‌ १२३६ से मरा और इस स्थान घे दफन किया गया । - z . 
र Ke मोनार--कुतब मीनार से ४३५ फीट ( मसजिद “au 
स लगभग १०० फीट ) उत्तर ४२ फीट ऊचे चतरे प्र ८३ फीट 1 
गोलाकार मीनार खड़ा हे । . इसका घेरा .२५९ फीट हे। भीतर 
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५०० भाउत-भूमण, दसरा = बीसवां अध्याय | 


करने के लिये ८ फोट के ऊपर रास्ता है । पूर्व ओर बाहर का दरवाजा और 


उत्तर एक खिड़की है । यह मीनार तैयार होने पर ५०० फीट ऊंचा 


होता, किंतु काम आरंभ होने के ४ वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १३१५ ई० में अलाउद्दीन 


के मरने पर इसका कार्य बन्द होगया । 

लालकोट किला--झुतब इसलाम मसजिद के घेरे के पासही पर्व 
मटिया पत्थर से बना हुआ लालकोंट किला उजाड पड़ा है; किले के 
बाहर २- मील घेरे में मट्टी की दीवार है। दिल्ली के बादशाह दसरा 


अनंगपाल मे सन्‌ १०५२ ३० में परानी दिल्ली को यमुना के किनारे से इटा कर 


इसस्थान पर वसाया और सन्‌ १०६० में यहां छालकोट किला बनवाया। 
तीसरे अनंगपाळ के उत्तराधिकारी महाराज पृथ्वीराज ने सन्‌ ११८० हू. में 
छाककोट के चारो ओर एक दसरी दीवार बनवा कर जो ५ मील लंबी 
होगी. किले का नाम राय पिथोरा रक्खा । पहले इस किले पै ९ फाटक थे 
किंतु अब केवल ४ देख पड़ते हैं; किले का बड़ा भाग ADAB हो गया हे । इस 
स्थान को पुरानी दिल्ली कहते हैं । 

इससे ! दक्षिण-पश्चिस महरबली गांव के निकट कतबदीन की दरगाह है। 
यहांझीळका वांघ बाँध करके उससे अनेक झरने, नहर ओर फब्बारे निकाले गए 
है। जहां बरसात पें सेर का मेला होता है। 


दिरली के अजमेर दंरवाजे से ८ कोस दक्षिण-पश्चिम योगमाया कां शिखर 
दार मंदिर स्थित है। सन्‌ १८२७ ० में पुराने स्थान पर देवी का वतमाने 
मंदिर बना था। प्रत्येक सप्ताह में यहां देवी के दशन का मेळा होता है । 
मंदिर क॑ एक तरफ बादशाह अल्तमश का उजड़ा हआ महल और दसरी 
E बादशाह के वाग का फाटक है | 
तगलकाबाद का [कळो--कतव मीनार से ४ मील पब कछ 
दक्षिण प्रधान सड़क के बांए, जो कतव मीनार से गई है, तुगलक्राबाद काँ 
किला ४ दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीन तगळक ने सन्‌ १३२१ ई० से १३२३ 


, CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha" 


ओर मकबरे के बीच में २७ मेहरावियों का ६०० फीट SU पल बना हआ 


दिल्ली;१८९२ | ५०१” |) 


तक इसको बनवाया था, यह १५ फोट से ३० फीट तक ऊंचे चट्टान पर ४ 
मील के घेरे में बना हुआ है। किले की दीवार पत्थर के बड़े वड़े ढोकों 
से बनी है, इसके ३ ओर खाई और पश्चिम ओर गहरी भूमि, जिसमें बर्षा 
काल में पानी रहता है, देखने में आती है। किले क दक्षिण-पश्चिम को 
कोने के भीतर इसके क्षेत्रफल को छठवे भाग में गढ़ की तवाहियां फेळी हुई 
हैं, यहाँ सैनिक लोगों को रहने को लिये गंबज दार कोठरोयों की पंक्तियां | 


` देखने में आती हैं। किले की दिवारों में १३ और गढ़ में ३ फाटक बने हुए | 
` हैं। किले में ७ ताछाव ओर कई एक बड़ी इमारतों की तबाहियां हैं। f 


गयासुद्दीन का मकबरा--तुगलकावाद के किले के दक्षिण एक f | 
झोल के बीच में गयासदोन तगलक,का सन्दर मकंबरा स्थित हे । किले | j 


El मकबरे के बाहर सख पत्थर में सफेद माबु छ लगे हे ओर ऊपर मार्बल 
का गंवज हे; तीन ओर ऊंचे दरवाजे बने हैं। मक्रबरे के भोतर गयासद्दीन 
तुगलक, गयासुद्दीन की स्री और उसके पुत्र जूनाखों की, जो पीछे महम्मदशाह 
के नाम से वादशाइ हुआ, कबरें हैँ । 

एक दुसरा पुल आदिलावाद को गया हे; आदिलाबाद में गयासद्दीन कं 
पत्र जूनाखां का ( सन्‌ १३२५ $o ) बनवाया हुआ किला है| जनाखां ने 
सन १२२५ से १३५१ ३० तक मइम्मदशाइ तुगलक को नाम से दिल्लो का 
बादशाह A | 

कृतब मीनार से तुगलकाबाद जाकर वहाँ से मथुरा वाळी सड़क द्वारा 
जो तुगलकाबाद्‌ सं उत्तर कुछ पश्चिम गई हे, दिल्ली लौट जाना चाहिए | 

EE से A लाइन ३ ओर गई 
(१) दिल्ली से पूर्व-दक्षिण 'ृष्ठ इण्डि- | ३४ सिकंदराबाद । 
यन रेलवे, जिसके तीसरे दर्जे का | ४३ बुलंदशहर रोड। 


महसूल. प्रति मोल २- पाई हे | ५२ खुर्जा | 
सील-प्रसिद्ध-स्टेशन । ७९ अलींगह जंकशन। 
रे गाजियांबाद जंक्शन | ९७ हाथरस जंक्शन | 
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७०२. 


१२७ तँडला जंक्शन | 
१३७ फिरोजाबाद । 
१५० शिकोहावाद । 
१७४ यशवंत नगर । 
१८४ इटावा । 

२१९ REST । 


२७१ कानपुर जंक्शन | ` 


३१८ फतहपुर | 

३९० इलाहाबाद । 
३९४ नेनी जंकशन । 
४४१ विध्याचल | 
४४६ मिर्जापुर । 
४६५ चुनार । 


` ४८५ पुगलसराय HETA | 
५२१ दिलदारनगर जंक्शन | 


५४३ बक्सर | _ 

५७३ विहिया 1 
५८६.आरा 1: 

५९४ कोयल वर । 

६११ दानापर । - 
६१७ बांकीपर जंकशन | 


भारत-भूमण,! वशी बीसबां अध्याय । 


«अवध रुहेलखंड रेलवे” पर ०१८ 
मील अतरोलों रोड़, ३० Fa 
राजघाट और ६१ मील चंदोपी 
जकशन | i 
हाथरस जंकशन से 'बम्बे बडोदा 


और सेंदूल इंडियन रेलवे? पर 


पश्चिम कुछ दक्षिण २९ मील मे 
थरा छावनी का स्टेशन और ए 
बे-दक्षिण ३४ मील कासगंज, ४३ 
मील सोरों, १०१ मील फरुखा- 
बोद, १३८ मॉल कन्नौज, १७६ 
मोळ पंधना और १८८ मीळ का- 
नपर जंक्शन । द 
तंडला जंक्शन से पश्चिम १६पील 
[गरा किला, ३३ मोळ अछने 
रा Saga ( जिससे २३ मील 
उत्तर पथरा है, ) ५० मील भरत 
पर और १११ मोळ बादीकुई 
जंक्शन | | 
कानपर जंकशन से आगे का बि 


शेष बुतांत आगे कानपुर में देखो | 


गाजियाबाद sana से उत्तर (२) दिल्‍ली से उत्तर कुछ पश्चिम 


“नथ Iga - रेलवे” पर २८ मील 
मेरठ शहर, ६३ मोल मुजफ्फर 
नगर, ओर ९९ मील सहारनपुर 


जंक्शन | 


अलीगढ जंक्शन से पूर्वोत्तर | 


(दिल्ली ओंबाला कालका रेलवे 
है जिसके तीसरे दर्ज का महसूछ 
प्रति मील दिल्ली से अंबाला तक 


` पाई और अंबाले से कालका त" 
५, पाइ' छगता दै । 
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: बोळ--प्रसिद्ध-स्टेशन | 
' २७ सुनपत | 
“५५ पानीपत | 
७६ कर्नाल | , 
QO थानेसर | 
१२३ अंबाला जंक्शन । 
१६२ कालका (शिमला क लिये) 
o अबाछा. छावनी से पूर्व-दक्षिण 
५० मोळ “अवध रुहेल खंड रेलवे” 
` ` का जंऋशन सहारनपुर, ७१ मी. 
ल ESAI, ८३ मील लक्सर 
जंक्शन,जिससै १६ मील हरिद्वार है 
` और १०८ मोल नजीबाबाद हे) 

_ अवाला जंक्शन से पश्चिमोत्तर 
न्थ वेस्टर्न रेलवे” पर १७ मील 
राजपुर जंक्शन, ७१ मील लुधि- 

. पाना, १०६ मील जलंधर, १५५ 
, मील अमृतसर जंक्शन और 
. १८७ मील लाहौर जंक्शन R 
(१) , दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम “बंधे 
|= और Aza इंडिया रेलवे” 


जिसको तीसरे दर्ज का महसूल || | 


प्रति मोळ २ पाई लगता है | 
पोल प्रसिद्ध-स्टेशन | 
२० गरगांवा।. 
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दिल्ली,-१८९२ | य ina “के 


३३ फररु खनगर । . 
५२ रेवारी जंक्शन | ; 
१८ अलवर । ; 


१३५ वादीकु ई जंकंशनं। ` 


रेवारी जंकशन से पश्चिमोत्तर ३५ 
मील चखी दादरी, ५२ g 
भिवानी, ७४ मीळ हांसो, ८१, 
मील हिसार, १४० मील सिरसा, 
१८७ मील भती डा जंक्शन, १२३ 
मील कोटकपुरा जंक्शन २२१ 
मील फरोदकोट, २४१ मील फि- 
रोजपर और २७६ मील uaia 
जंक्शन है, जिससे २४ मील उ- 
तर लाहौर हे । f 
बादीकुई जंक्शन से पूर्व ६१ 
मील भरतपुर, ७८ मील अछने- 


'रा जंकशन, जिससे २३ मील F- 


त्तर मथुरा हे और ९५ मील आः 

गरा किला का स्टेशन और बा- 
दीकुंइ से पश्चिम ५६ मील जयः 
पुर, ९९ मील फलेरा जंक्शन, 
१७ मील निराना, १२२ मील 


किसुनगह और १४० मीळ अजः ( 


मेर जंक्शन दहे) . , 7 


५०४ भारत-भूमण, दुस राखंड, बीसवां अध्याय | 
दिल्‍ली जिला- यह दिल्ली विभाग के मध्य का जिला है। जिसका 
Jaga १२७७ बर्गपील है। इसके उत्तर कनाल जिला, पश्चिम Rar 
जिला, दक्षिण maiat जिला और पूर्वे यपुना नदी, जो पश्चिमोत्तर देश के 
मेरठ और दलंद शहर जिछों से इसको अलग करती हे) है। दिल्ली में पहु- 
चने से पहलेही यमुना का पानी दोपरानी नहरों में जाता ह; इस कारणसे समना की 
चौडाई बहुत कम हो गई हे) बरषाकाल क अतिरिक्त सव ऋतुओं में यप्ना 
थाइ रहती है; अर्थात्‌ बिना नाव के आदमी पार हो जाता है। 
जिले में सन्‌ १८९१ की मनुष्य-संख्या के समय ६३९७१२ और सन्‌ 
१८८१ परं ६४३५१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४८३३३२ हिंदू, १४९८३० पुसलमान, 
७३३६ नेन, २०१७ कृस्तान, ९७० सिक्ख, २७ पारसी ओर ३ दसरे | इनमे 
से जाट में १०३१८४ हिंदू, २३१८ मसलमान और ७६५ सिक्ख; राजपूतमें 
२३२८२ हिंदु. १०५११ पुसलमौन ओर ११ सिक्ख; ब्राह्मण में ५१६४० हिंदू 
और २३३३ मशळमान; बनिया संपूर्ण हिंद ओर गजर, चइरा, नाई, लोहार, 
सनार धोवी, प्रायः सव मसलमान थे) सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय 
दिरळी जिले के. दिल्ली में १९२५७९ सुनपत में १२६११, और फरीदावाद' 
तथा TENIS म दस हजार स कम मनुष्य थ| 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--(आदिपर्ब २०८ वां अध्याय) 
जब युधिष्ठिर आदि पांडवगण द्रौपदी को लेकर द्रपदपरी से इस्तिनापर आए; 
तव उनके चचा राजा धृतराष्ट्र ने यधिष्ठिर से कहा कि तम राज्य का आधा 
भाग लेकर अपने भाइयों सहित खांडवप्रस्थ में जा बसो; जिससे तुमळोग सं 
हमारा फिर बिगाड़ न होय | युधिष्ठिर आदि पांडवों ने हस्तिनापर के राज्य 
का आधा भाग पाकर खांडवप्रस्थ के पण्यस्थान में शांतिकायें करवा कर एक 
नगर बसाया, जो भांति भांति के सुन्दर भवनों की पंक्तियों से दीप्यमान 
हो कर इंद्रपरी के समान शोभायमान होने के कारण इंद्रप्रस्थ नाम सें 
बिख्यात हआ | (२२२ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण ऑर अजन इंद्रप्रस्थ पं यपूर्ना 
नदी के तट पर आखेट का आनम्द लेने छो, (सभापर्व) महाराज युधिष्ठिर ने 
चारो दिशाओं के राजाओं को जीत कर इंद्रपस्थ में राजसूय यज्ञ किया । 
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( शांतिपर्व ४० वाँ अध्याय) उसके पश्चात्‌ (ada के संग्राम में राजा 
gauez के दयेधिन आदि Idi के विनाश होनेपर ) राजा युधिष्ठिर कौरवों 
की राजधानी हस्तिनापुर में राजसिंहासन पर बेठे और राज्य शासन करने लगे | 

( मौषळपर्वे पहला अध्याय ) राजा युधिष्ठिर के हस्तिनापर में राजतिलक 
होने के adal वष प्रभास क्षेत्र यदुवंशियों का नाश होगया। (७ बा 
अध्याय) तव अजन बचें हुए वाळक, वृद्ध और स्त्रियों को द्वारिका और 
प्रभास से ले आए, उन्होंने उनमें से बहुतेरों को sda मे, बहुतेरों को 
मातिकावत नगर में और agati को सरस्वती के तट पर वसा करके अनिरूद्ध 
के पुत्र तथा कृष्ण के प्रपोत्न वजू को इंद्रपस्थ का राज्य प्रदान किया और 
विभाग क्रम से बहृतेरे द्वारिका वासियों को बजू के समीप इंद्रमस्थ में स्थ पित 
कर दिया । (आदि ब्रह्मपुराण के ११ बे अध्याय सं, देवी भागवत के दसरे 


KT क ८ व अध्याय में आर श्रीमद्भागवत के ११ वें स्कंध के ३१ बे अध्याय 


पं भी लिखा है कि अर्जुन ने वजू को इंद्रमस्थ का राज्य दिया) | 

(महा भस्थानिक पर्व पहला अध्याय ) राजा युधिष्ठिर ने धतराष्ट के पत्र 
(वश्या स्लो से उत्पन्न) युयुत्सु को राज्य भार देकर के अर्जन के पौल परीक्षित 
को हस्तिनापुर के राजसिहासन पर बेठाया और भीम, अर्जन नकल, सहदेव 
ऑर द्रापदी के सहित महाप्रस्थान के लिये प्रस्थान किया । (महाभारत का 
संक्षिप्त gaia भारत-भूमण के दसवें अध्याय में देखो ) | 
ˆ मत्स्यपुराण--(५० वां अध्याय ) राजा परीक्षित के पञ्चात्‌ इसक्रम 
पांदुबंशी राजा: होंगे (१) जनमेजय, (२) शतानीक, (३) अघिसोम कृष्ण, (४) 
Rag, (५) भूरी, (६) चित्ररथ, (७) सचित्र (८) afma, (९) सपेण 
(१०) सुनीथ, (११) gag. (१२) सुखीबल, (१३ परिष्णव, (१७) सतपा. 
|ॐ मधावी, (१६) पुरंजय, (१७) उसे, (१८) तिम्मात्मा (२९) बृहद्रथ, (२३) 
वसुदामा, (२१) शातानीक, (२२) दयन, (२३) बहीनर, (२४) ढंडपाणि (२५) 
निरमित्र और (२६) प्षेमक राजा क्षेमक के पश्चात्‌ यह बंश नष्ट हो जायगा । 

श्रीमद्भागवत (९ याँ स्कंध Ragi अध्याय )~राजा परीक्षित के पश्चात्‌ 
शस मकार पांडुबंशीय राजा होंगे;--(१) जनमेजय, (२) शतानीक, (३) सह- 

८६७ 
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स्त्वानीक, (४) aan, (५) असीमक्कुष्ण, (६) नमीचक्र, (७) उच्च, (८) 
चित्ररथ, (९) कबिरथ, (१०) वृष्णिमान, (११) सुषेण, (१२) सुनीथ, (१३) 
कचकन, (१४) सुखीनल, (१५) परिप्लब, (१६) सुनय, (१७) धधादी, (१८) 
नपंजय, (१९) उवं, (२०) तिमि, (२१) TEA (९२) BAIT, (२३) शातानीक 
(२४) दमेन (२५) getar, (२६ दंडपाणि, (२७) ZATE और (२८) क्षेपक | 
छठवां राजा नेमीचक्र के राज्य क समय जब हास्तनापर गंगा म इव जायगा 
तब वह राजा कौशांबी नगरी में निवास करेगा । राजा क्षेमक क पश्चात्‌ यह 
बंश समाप्त हो जायगा | 

इतिहास तमान दिएळी के आसपास दूरतक बहुतरी राजधानी 
हो चकी हैं। वर्तमान शहर के चारो ओर खास करके दक्षिण से रायपिथॉरा 
और तुगलकावाद के छोड़ दिए हुए किलों तक १० मील क अंतर में बर- 
बादियां फैली हई है| ४५ बगर्माल क क्षत्रफक मे पुरान श रा तथा राजा 
और वादशाहों की इमारत आदि वस्त ओं के चिन्ह फळे हुए देख परते है | 
वर्तमान दिइली से २ मील दक्षिण पांडवों का बसाया हुआ इंद्रप्रस्थ क स्थान 
पर इंद्रपाथ का पुराना किला जर्जर हो रहा है । 

पांडु बंशी राजाओं के पश्चात्‌ तक्षक बंशी १४ राजाओं न SRA ४ 
५०० बर्ष राज्य किया;- (१) बिस्व, (२) aam, (३) शीष्य, (४) अहँशाल) 
(५) वर्जित, (६) दुर्वार, (७) सदापाळ, (८) सूरसेन, (९) सिंहराज, (१०) अम 
बांद, (११) अपरपाल, (१२) aaie, (१३) पदराट और (१४ वां) मदपाल । 
राजा मदपाळ अपने पंत्री के हाथ से मारागया, उसके पीछे गौतम dala 
१५ राजाओं ने इंद्रपस्थ का शासन किया; - (१)षहाराजि (२ )श्रीसेन, (३)मही 
पाल, (४) महाबळी, (८) श्रुतबती , (६) नेत्नसेन, (७) सुख, (८) जितपाल 
(९)कलंक, (१०) कळमान, (११) श्रीमन, (१२)जयबंग,(१३)ह२गज, (१४)हषेंसन 
और(१५)अस्तिन । गौतमबंश के अंतिम राजा अस्तिन अपने मंत्री को राज्य 
कार्य सोप कर आप विरक्त होगया, उसके पश्चात्‌ इ द्रभस्थ में मौंयेबंशी «राजा 
हुए;--(१)दघसेन, (२) सिद्धराज, (३)महागंग, (४) नंद, (५) जीवन,(६)उदप, 


(७)जिहवळ,(८)आनंद औंर(९)राजपाळ। राजपाल ने, जिसका दुसरा नाम 
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E था । सन इस्त्री से लगभग ५० वर्ष पहले इ द्रमस्थ के पड़ोस में कई मील 
दर एक नगर दसा करअपने नाम के अनुसार उसका नाम दिल्ली रक्खा; 
तभी से Rest नाम प्रसिद्ध हुआ। राजा राजपाल न कमाऊ क 
राजा सखबंत के राज्य पर, जिसका नाम शकादित्य भी था, आक्रमण 
क्रिया; राजपाल यद्ध में मारा गया। सुखवंत इ द्रपस्थ का राजा हुआ | उसक T 
sang उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने सुखबंत को मारकर उसका राज्य ळेलि 
या । विक्रमादित्य के समय से भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन हो गयी और 
दिश्की की अवनति होने लगी । कतव मीनार के निकट सन्‌ ई० के तीसरी या 
चौथी शदी का लोहा का स्तंभ हे, जिसपर उस समय के प्रतापी राजा धाव को 
यश खोद कर लिखा हुआ है | 
सन्‌ ७३५ ६० (संबत्‌ ७९२) में तोमर बंशी राजा अनंगपाल ने, जिसका 
दुसरा नाम वलववानदेव था, दिल्ली को, जो बहुत काळ से उजांड़ हो गई 
| थो, फिर से बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया । तोमर बंश के 
१४ वां राजा कुमारपाल और १५ वां राजा दसरा अनंगपाल हुआ । कन्नोज 
| के राठौर राजपूतों के प्रताप से दुसरे अनंगपाल से पहिले दिल्ली की दशा 
| हीन हो गई थी} किन्तु उसके राज्य के समय से दिल्ली की उन्नति होते 
लगी । उसने शहर को सुधारा और चारो ओर किलावंदी की, जिसकी 
निशानियां कुतवमीनार के चारो ओर अबतक देखने में आती दै । कुतवमीनार 
के निकट राजा धाव के स्तंभ के दसरे लेख से जान पड़ता है कि संबत्‌ ११०९ 
(सन्‌ १०५२ fo) में (दसरे) अनंगपाळ ने दिल्ली को बसाया । 
सन्‌ ई० की बारहत्री शदी में दिल्ली के तोमर बंशी १९ बां राजा 
तीसरा अनंगपाल हुआ। अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर ने, जिसको 
|: भी कहते हैं; अनंगपाल को परास्त करके अपने आधीन का राजा 
वना लिया । विशलदेव के बनाए हए हरकेलि नामक नाटक का कछ हिस्सा 
शिळे क तरतां पर खोदा हआ अजपेर के ढाई दिन के झोपडे म अबतक रक्षित 
द । लेख बतमान नागरी से मिलता हे । sah विक्रमी संवत्‌ १२१८ (सन्‌ 
११५३ ६०) लिखा हुआ है। राजा अनंगपाळ का कोई पुत्र नही था; केवळ 
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२ पुत्नी यी । जिनमें से एक कन्नोज के राठौर राजा से और दूसरी अजर फे 


- राजा सोमेश्वर से ब्याही गई । अनंगपाल की बड़ी पत्नी से कन्नोज के 


राजा जयचंद का और छोटी से सन्‌ ११४९ ई० में अजमेर के पृथ्वीराज का 
जन्म हुआ । 
पथ्वीराज सन्‌ ११५५ $o में अपने नाना अनंगपाल के पास चला Tar 


'और उनकी पृत्यु होने पर ११६२ में उनका उत्तराधिकारी वना । इस भांति 


पृथ्वोराज अजमेर और दिल्ली का राजा हुआ | पृथ्वीराज ने रायपिथोरा 
नामक किला और एक बाहरी की दीवार, जो अनंगपाल के किला बंदियों के 
चारो ओर दोडती है, वनवा कर दिल्‍ली को अधिक मजबुत किया। सन 
११८५ $० में कन्नोन के राजा जयचंद ने राजसय यज्ञ का अनष्ठान ऑर 
अपनी कन्या का स्वयंवर आरंभ क्रिया; उसने पृथ्वीराज को छोड़ करके 
दूसरे राजाओं को निमंत्रित किया और पृथ्वीराज की स्वर्णमूर्ति बनवा करके 
उसको द्वारपाल के स्थान दरवाजे पर खड़ा कर दिया । राजकमारी ने स्वयंवर 
म॑ स्वणे साति के गळे में जयमाळ को डाळ दियो। उसी समय प्रथ्वीराज ते 
सभा में अकस्मात्‌ आकर राजकुमारी को घोड़े पर बैठा अपनी राजधानी को 
चल दिया; इससे राजा जयचंद का बड़ा अपमान हआ। | 

सन्‌ ११९१ $० में अफगानिस्तान के गोर शहर के रहनेवाळे शहाबद्दीन 
ने, जो महम्मद गोरी कर के प्रसिद्ध हे, भारतवर्ष पर आक्रमण किया i 
पृथ्वीराज ने उसको थानेसर में परास्त करके ७० पीळ तक उसकी सेना का 
पीछा किया था, परंत सन्‌ ११९३ तें शहवदीन ने भारी सेना लेकर फिर 
आक्रमण किवा । लोग कहते हे कि कनोज के राजा जयचद उसको चढ़ा 
लाया । शहाबुद्दीन ओर aa से इपद्रती अर्थात्‌ गागरा नदी के किनारे 
IST PAK हुआ, उस समय हिंदुस्तान के राजाओं में परस्पर एकता नहीं थी 
इस ळय वे लाग एकत्र होकर लड़ नहीं सके; अंत में पृथ्वीराज परास्त हो 
RARAN दिल्लो मुसलमानों के अधीन हई । प्रथ्वीराज के साथही 
हिंदुओं की स्वाधीनता चली गई। भारतवर्ष पसक्षघानों - के हस्तगत हुआ। 
शहाबुद्दीन ने एक वर्ष के भीतर ही जंयचंद को संग्राम में मार कर कन्नोज का 
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E भी ले छिया; उसने हिंदुस्तान में रह कर कभी राज्य नहीं किया 
वह कमो हिंदुस्तान में कभी अपने देश पें छड़ता था | | ko, | 
गुलाम खांदान के १० वादशाह,--(?)कुतबुद्दीन--यह शहाबुद्दीन गोरी का | 
सुवेदार था, जो उसके मरने पर सन्‌ १२०६ में स्वतंत्र दिल्‍ली का बादशाह 
बन गया; इसीने दिल्‍ली के निकट कुतबइसलाम मसजिद वनता ई और सिला: i 
लेख से जान पड़ता है कि इसीने कतवमीनार का काम आरंभ किया था । || 
(२)आरामशाह-कुतबुद्दीन के मरने पर उसका पुत्र आरामशाह सन्‌ १२१० 
में बादशाह हुआ । (३)अल्तमस--कतबृददीन का दामाद अल्तमश सन्‌ १२११ 
में आरामशाह को तख्त से उतार कर दिल्ली का बादशाह बन गया | यह गछाम 
खांदान के वादशाहो में सबसे अधिक प्रतापी हुआ और इसने सदसे अधिक 
राज्य किया। (४,रुकनुद्दीन फीरोजशाइ--अल्तमश की मृत्य होने पर 
उसका पुत्र रुकनुद्दीन फीहोजशाह सन्‌ १२३६ में तख्त पर बैठा 1(८)रजिया 
बेगम engia फीरोजशाह के केवल ७ महीने राज्य करने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १२३६ में सरदारों ने उसको तख्त से उतार कर अल्तमश की पुत्री 
रजिया बेगम को वैठाया । यह वडी होशियारीं से राज्य करती थो, परंत 
लगभग ४ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ एक हवसी गुलाम से प्रेम होने के 
कारण सरदारों ने उसको मारडाला। (६) बहरामशाह--रजियावेगम के 
मा. जान पर अल्तमश का पुल बहरामशाह सन्‌ १२४० में बादशाह हुआ । 
(७) मसाउदशाइ--यह रुकनुद्दीन फीरोजशाह का बेटा और बहरामशाह 
का भतीजा थो, राज्य के सरदारों ने सन्‌ १२४२ मै बह रामशाह को şa 
करक पसाउदशाह को तख्त पर बेठाया। ( ८ ) नासिश्हीन महमूद सन 
१२७६ में लोगों ने मसाउदशाह को मार कर्‌ उसके चचा नासिस्दीन Ca 
| तख्त पर बेठाया | बहरामशाह से ले करके नासिर्होन तक ३ ह 
राजपूत और मुगळों के आक्रमण dari (९) गपासुद्दीन नः 
नासिरुदीन महमूद के पश्चात्‌ सन्‌ १०६६ में उसका बहनोई गयासुदीन बल- 
si पादशाह बना । इसने मेवात के १ लाख राजपूतों के सिर काट डाले और 
सस्मनां को दबा दिया] (१०) केकूवाद - गयासुद्दीन के मरने पर सन्‌ 
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१२८७ में उसका पोता ( कुराखां का पूत्र ) FENE तरूत पर बैठा, जिसकों 
सन्‌ १२९० में दशनो मे जहर देकर मारडाला । 

खिलजी खांदान के ४ वादशाह;--(१)जलालुदीन फीरोजशाळ--गुळाप 
खांदान के अंत होने पर सन्‌ १२९० ई० में जलालुद्दीन दिल्ली के तख्त पर 
बैठा; इसका स्वभाव सीधा था। (२) अछाउदीन--सन्‌ १२९६ म age 
दीन का पतीजा दुष्ट अलाउद्दीन अपने चचा को दगा से मार कर बादशाह 
बन गया । इसने गुजरात देश ओर देवगढ़ को लूटा, बडी सस्ती से 
अपना राज्य बढायो, दिल्ली में कुतवमीनार के निकट आलाईमोनार का 
काम आरंभ किया, जो पुरा नही हो सका और सहस्र स्तंभों का महल 
बनवाया, जिसकी निशानियां शाहपुर के उजड़े हुए किले में अब तक देख 
पड़ती हैं। (३) पुबारकशाह--सन्‌ १३१६ में अलाउद्दीन के मरने पर उसका 
पत्र मुवारकशाह बादशाह बना। (४) खुसशेखां->यह नीच जाति के हिंदू से 
घुसलमान होगया था, जो सन्‌ १३२१ में अपने मालिक प्रवारकशाह को मार 
कर तख्त पर बठा । 

qan खांदान के ११ वादशाह;--( १) गयासुद्दीन तुगलक-खिछजी 
खांदान के अंत होने पर सन्‌ १३२१ में गयासुद्दॉन तुगलक दिल्ली का बाद- 
शाह हुआ, जिसने तुगलकाबाद का किला बनवाया; वह अन्त में मकान के 
नीचे दव कर मर गया। (२) महम्मद आदिल तुगलक--गयासद्दीन की मृत्यु 
के पडचात्‌ उसका पुत्र पहम्मर्‌ आदिल तगलक सन्‌ १३२८ में गद्दी पर बढा | 
इसने आदिलावाद बसा कर उसमें एक किला बनवाया और दिल्ली के नि 
वासियों कों दक्षिण के दौलतावाद में बसाने का और रुपए के दाम À तांबे 
का सिक्का चलाने का बड़ा उद्योग किया था, परंतु अंतमें उसका मनोरथ 
सफल नहीं हुआ। (३) फीरोजशाह तगळक--महम्मद आदिल के मरने पर 
सन्‌ १३५१ में उसका पुत्र फीरोजशाह बादशाह हुआ । इसने फीरोजाबाद 
शहर बसाया और अनेक परमार्थिक काम किए, जिनमें प्रधान यमना नहर & 
जिसको उसने यमुना से फीरोजाबाद में छाया। (४) गयासुद्वीन तुगलक 
(दुसरा)-फीरोजशाइ की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र गयासुद्दीन YA 
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सन्‌ १३८८ में तरत पर वेठा | यह ५ महीने राज्य करने के पश्चात्‌ मारा 
गया । (८) अबुवकरशाइ--गयासुद्दीन के पीछे उसका भतीजा अबूवकरशाइ 
सन्‌ १३८९ में agar वना; जो केदखाने में मरा । (६) नासिरुद्दीन मद्दम्म- 
द--सन्‌ १३९० में गयांसदीन का दूसरा मतीजा नासिरुद्दीन तख्त पर बैठा | 
(७) हुमायूसिकंद र--सत्‌ १३९३ पं नासिरुद्दीन का पुल हुमायूसिकन्दर बाद- 
शाह बना, जिसने केवळ ४५ दिन राज्य किया था । (८) महमूदशाह--सन्‌ 
१३९३ में हुमायूसिकंदर का बेटा मइप्रदशाह को गद्दी मिली । (९) नसरतशाह 
सम्‌ १३९५ पे वरामद खां का पुल नशरतशाइ दिल्‍ली का बादशाह हुआ | 
सन्‌ १३९८ में तेमूर तातारी ने, जिसको तिमिरळंग भी कहते हैं; बड़ी सेना 
लेकर दिल्‍ली पर आक्रमण किया ऑर बादशाह को परास्त करके ५ दिनों 
तक दिल्ली में आम कतल करवाया । ळाशों के ढेरे से सड़क बन्द होगई, 
उसकी फोज दास बनाने के छिये वहुतेरो स्रियो और परुषे को लेगई, दो 
महीने तक दिल्‍ली में वादशाइत नहीं थी । (१०) महृमूदृशाह दुसरी 
बार-सन्‌ १४०० में हुमायू सिकन्दर का बेटा महमूदशाह फिर तख्त पर बेठा । 
(११) दौलसखां-महपूदशाइ के मरने पर उसका पुत्र दौलतखां सन्‌ १४१३ में 
बादशाह हुआ | 

ड सैयद्‌ खांदान के ४ वादशाह,--(१)खिजशाह--तुगलक खांदान के पीछे 
A मलिक सुभान का पुत्र खिज्रखां सन्‌ १४१४ में दिल्ली का बादशाह 
हुआ, जो दिल्ली में मरगया (२) पुवारकशाह ( दसरा )-खिज़शाह के 
मरनं पर उसका पुत्र मुबारकशाह सन्‌ १४२१ में तख्त पर बैठा । (३) महस्म- 
शाइ-मुवारकशाइ के मारे जाने पर उसका भतीजा महस्मदशाह सन्‌ १४३४ 
में तख्त पर बैठा, जो मरने पर दिल्ली में दफन किया गया । (४) आलम- 
= के भरने पर उसका पुत्र आलपशाइ सन्‌ १४४५ पे उत्तरा 
विकारी हुआ। सेयदों के राज्य के समय दिरली निर्वल रही | आलप- 
शाह के राज्य के समय दिल्ली का राज्य नाम पात्र रहगया थो । आलपशाइ 
TAB छोदी को अपना राज्य देकर कमाऊं चछा गया और वहांही मरा | 
लोदी खांद्मन के ३ बादशाह;--इस खांदान के बादशाह अफगान थे। 
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(9 बहलोल लोदी -सन्‌ १४५१ में कलांबहादुर का पुत्र वहलोल Sa 
दिल्‍ली का बादशाह बना । इसने दिल्ली राज्य को बहुत बढ़ाया | मरे 
पर दिल्ली में दफन किया गया। (२) सिकन्दर छोदी-वहळोळ लोदो के 
मरने पर सन्‌ १४८९ में उसका पत्र सिकन्दर लोदी तख्त पर बैठा, जों पने 
पर दिल्‍ली पं दफन किया गया। (३) इब्राहिम लोदी -सिकंदर छोदी की 
त्य के पीछे उसका पुन्न इब्राहिम लोदी सन्‌ १५१७ में बादशाह हुआ | यह 
[गरे में रहता था; लोदी खाँदान के बादशाह निवळ थे | सन्‌ १५२६ पर 
मुगल खांदान के बावर ने इब्राहिम लोदी को पानोपत की कडाई मे' परास्त 
करके पारडाला। वह वहांही गाडा गया। 
` मगर खाँदान के १६ बादशाह;--(१) वावर--यह तर तातारो के छखी 
चृत में उमरसेखमिजा का पत्र था, जो सन १५२६ ई० में इब्राहिमलोदी 
को, जो आगरे मं रहता था, पानोपत की लड़ाई मं परास्त करके दिल्ली 
1 बादशाह वनगया और आगरे में, जहां खास कर के रहता था, सन्‌ १५३७ 
सं ४८ बष की उमर में मरगया | 


(२) हूमायू वावर के मरने पर उसका पुत्र हुमायू' दिल्ली का बादशाह 


इआ। इसने सन्‌ १८३३ में इंद्रप्स्थ के पुराने किले को सुधार कर उसका 


नाम दाचपन्नाह रक्खा था, परंत पीछे वह नाम प्रसिद्ध नहीं हआ। 
बंगाळे का हाकिम शेरशाह, जो अफगान जोति का था; सन्‌ १५४० में हुमायू 
को खदेर कर दिल्ली का बादशाह वनगया उसने पराने किले को अपने 


नए शहर का किला बना कर उसका नाम शेरगढ़ रक्खा, परत साधारण तरह 
से वह पुराना किला कहलाता रहा | सन्‌ १८४१ में उसने किलाकोह नामी 
मसजिद और आठपहळवाळी एक ऊंची इमारत, जो अबतक शेरमंडल कर 


के प्रसिद्ध ६; बनवाई थी । शेरशाह सन्‌ १५४५ ई० मै कालिंजर के किले पर 


आक्रमण करने पर ७२ बंष की अवस्था में मारागया; जिसका मकबरा सह 


सराम में स्थित हे; तब उसका Ta इसलामशाह, जिसकी सलेमशाह भी कत 


६, बादशाह हुआ । उसने सन १८४६ में सळीमगढ़ का किला बंनबाथी। 
शसळामशाद सन्‌ १५५३ पं मरगया और सहसराम में दफन किया गयां। 
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के वाद उसके साबा ने उसको मारडाला | उसके पश्चात्‌ निजामखां कां पुत्र 
महम्मद आदिलशाह दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसके पश्‍चात MUE काँ 
एक चचेरा भाई सुळंतान इब्राहिम सन १५०४ में और दूसरा चचेरा भाई 
सिर्कदरशाह सन्‌ १५५५ में दिल्ली केवादक्ाह न 
BMT सन्‌ १५०५ परं हिंद को छोट आया, उसने मारी छड़ाई में अफ्‌ 
गानों को परास्त कर के दिल्ली को फिर छे छिया । बह आगरे में तख्त पर 
बेठा ओर ६ मदीने राज्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८५६ की जनवरी में ४८ 
वर्ष की उमर में सीढ़ी से गिर कर दिल्ली में मरगया । उसका सुन्दर मकवरां 
दिल्‍ली में बना हुआ है | 

(३) अकबर-हुमायू' जव हिन्दुस्तान से फारस को भागो जाता था, तबे 
सिंध प्रवेश के अमरकोट के छोटे किलेमें ( सन्‌ १५४२ ईं» में ) उसके ga 
अकबर का जन्म हुआ। सन्‌ १५५६ सं ERIT के भरने पर अकबर ezt 
का बादशाह वना । हुमायू एक छोटा राज्य,जो आगरे और दिल्ली के आसं 
पास के जिला से आगे नहीं था, छोड गया था, परंत अकबर ने हिंदुस्तान: मे 
मुगलों का बड़ा राज्य नियत कर दिया) उसने सन्‌ १५६० ३० में घहरामं 
खां सेनापति से राज्य का प्रबंध अपने हाथ में लिया । सन्‌ १५६१ से.१५६८ 
तक राजपूत रियासतों को अपने राज्य के आधीन करने में छगा रंहा । सन्‌ 
१५७२-१५७३ में गुजरात को फिर अपने राज्य में मिला लिया | सन्‌ १५७६ मे 
बगाले को दूसरी बार जीत कर मुगल राज्य पे शामिल कर छिया | सन्‌ 
१५८६ में काश्मीर दो अपने राज्य में मिछाया और उपळे अंत की वर्गा. 
र, को सन्‌ १५९२ में दबाया । सन्‌ १५९२ में सिंध को जीता | सन्‌ १५९४ 
k कंथार को अपने आधीन बनाया । पुग़लछों का राज्य बिध्याचल पहाड के 


उत्तर क संपूण हिंदुस्तान में काबळ और कंधार तक दृढ हो गया। सन्‌ | 


१०९९ में अकबर खुद हमद्नगर की रियासत प्र आक्रमण करके शहर 


को ले लिया, परंतु वह घहां पुगलों का राज्य कायम न कर सका | सन्‌ १६०१ ` 


मं खां देश दिल्ली के राज्य में मिछ गया । अकबर उत्तरी हिंदुस्तान की और 
RA 
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हिले उसका पुल फीरोजशाइ उत्तराधिकारी हुआ, परंतु कई महीनों 


aa yra 


| ५१४ भारत-श्रमण | खंड, बीसवां अध्याय्‌ | 


| लोटा और सन्‌ १६०५ मं ६३ वर्ष का हो कर आगरे में मरगया । इसका बड़ा 
मकबरा आगरे की शहरतली सिकंदर में स्थित है | 

अकबर के राज्य के समय प्रजा सुखी थी; इसके समान न्यायवान और 
बहुबिज्ञ पुरुष भारतवर्ष के एशलमान वादशाहों में दुसरा नहीं हुआ [जिस समय 
सन्‌ १५५६ ६० में यह गद्दी परबेठा, उस समय भारतवर्ष बहुत से छोटे छोटे 
राज्यो में बंटा था और बहुत से फसाद के तत्व मवजूद थे, परंतु इसने किसी 
कदर बल से और किसी कदर मेळ जोल से हिंद मुसलमान दोनों को अपने 
अधीन करळिया, उसने जयपुर के राजा मानसिंह और दूसरे राजपूत राजाओं 
को बड़े बड़े पद पर नियुक्त किया और हिंदू राजा तोड़रमल को अपना 
मंत्री और माल के मूहकमे का अफसर वनाया । राजा तोड़रमलने पहले पहले 
एराजी का प्रबंध किया और राज्य का नाप करवाया था | अकबर के ४१५ 
मनसबदारो में से ५१ हिंदू थे। यह राज्यकाज सें अपनी सब प्रजाओं को 
| एक दृष्टि से देखता था । इसने हिंदुओं के बहतेरे संस्कृत ग्रथ का फारसी में 
अनुवाद करवाया था | 

इसने दिल्ली को छोड़ कर आगरे को राजधानी बनाया और सन्‌ 
१५६६ में आगरे का किला और सन्‌ १५७५ में इलाहाबाद को किला बनाया।. 

(४ |जहांगीर- अकबर की मृत्यु के पडचात्‌ सन्‌ १६०५ मे उसका पुत्र 
सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर वेठा। इसके राज्य के समय मुगल. 
राज्य की कुछ बढ़ती नहीं हुई, इसने अपने राज्य के २२ बर्ष का समय | 
अपने पुत्रों के बगावतो को दवाने, अपनी स्त्री के अख्तियारात बढ़ाने और 
| ऐश करने में बिताया, अंत में जहांगीर का पुल्ल शाहजहां बागी हो कर 
| दक्षिण चछा गया और वहां मलिक अंबर से मिळ कर पुगळो की सेना के 
विरुद्ध इआ। सन्‌ १६२६ में जहांगीर की बीबी नूरजहां का सिपहसालार 
महावतरखा लाचार हो कर अपने को बंचाने के लिये जहांगोर को कैद करलिया। 
| नूरजहाँ भी ६ महिनों तक केदरही। सन्‌ १८२७ तें, जब की शाहजहां 
ओर बड़ा सरदार महावतखां उससे बागी हो रहे थे, ५७ बर्ष की उमर गे 
जहांगीर मरगया और लाहोर के समीप शाहदरे में दफन किया गया । 
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ह शाहजहां--शाइजहां अंपने बाप के मरने का समाचार सुनतेही 


दक्षिण से आया और सन्‌ १८२८ की जनवरी में आगेरे में राजगद्दी पर बैठा । 
इसके पश्चात्‌ इसने नूरजहां को पिंशिन मुकरर करके राज्य के कामों से 


अलग कर दिया और अपने भाई शहरयार को और अकवर के खांदान. 


के संपण मरदों को. जिनसे झगड़े का भय था, मरवा डाला। इसने दक्षिण 
में राज्य बढ़ाया ओर उत्तरी भारत के आगरे में ताज महछ और मोती 
मसजिद्‌; दिल्ली में जामा मसजिद; सुर पत्थर का किला और किले के भीतर 


दीवानआम, दीवानखास इत्यादि इमारत औंर दिल्ली का शहरपन्नाह इत्यादि . 


बेजोड इमारतें बनवाई, जो उसकी उत्तम य्यादगार हैं। शाहजहां के राज्य 
के समय FI का सूवा सवेदा के लिये मालों के राज्य से निकल गया | 
जिस प्रकार जहांगीर अपने वाप अकवर का दुश्मन हो गया था और शाहजहां 
ने जहागीर से वगावत की, उसी प्रकार शाहजहां को भी अपनी संतान की 
शाजिश और सरकशो से SAPATI सन्‌ १६५७ में जब बूढ़ा बादशाह. 
शाहजहां बीमार पड़ा, तव औरंगजेब इत्यादि उसके पुल्लों में तख्त के लिये 
गडा हुआ । अंत में औरंगजेब ६५८ पे i 
pE 3 ! । अंत में औरंगजेब जीत गया और सन्‌ १६५८ में शाहजहां को 
केदकर के तकत पर वेठा। शाहजहां ७ वर्ष आगरे के किले में कैद रह झर 
सन्‌ १६६६ में ७४ वषे की उपर में मरगया और ताजमइळ Ñ अपनी स्लो मम 
ताजमहल को कवर के समोप दफन किया गया | 
(६) ओरंगजेब--यह सन्‌ १६५८ में अपने वाप शाहजहां को कैद करके 

आल गी र्क > ५ N q छः 3 N - ~A ` 

लमगीर AT E स पाढ्शाइ हुआ । इसने सन्‌ १६५९ में अपने बड़े 
भाई दारा को, जोआलो मिजाज का था, परास्त करके मरवाडाळा ओर सन्‌ 


१६६० में एक वर्षे की लड़ाई झगड़े के बाद अपने दुसरे भाई शुजा को, जो. 
|: ऐयाश पुरुष था, हिंदुस्तान के बाहर निकाल दिया । चह अराकान के 


इतासयों द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया। उसके पोछे उसने अपने भाई 
पुराद्‌ को, जो सबसे छोटा था, केदखाने मे कतल करवा डाला | 
KP राज्य के समय पुगलों के राज्य की बढ़ती सबसे अधिक हुई । 


q 9 N AN AN 
न १३५८ से १६८३ तक औरंगजेब के सिपहसालार दक्षिण भे लड़ते रहे। 
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इसी असे में महाराष्ट्रो की नई हुकूमत दक्षिण में जाहिर हुई । सन्‌ १६८, 
तक बीजापर और गोलकंडा के राज्य जीते नही गए । संग १६८०-१६८) 
में ओरंगनेव का पुल शाइजहां अकवर अपने बाप से वागी हो कर म राष्टों 
मैं जा मिला, जिसमे उनका QRA अधिक वह गया ॥ तव सन्‌ १६८३ हैं 


औरंगजेब बड़ी फौज छे कर आपही दक्षिण में पंच! । दहुत दिनों की लडाई 
के पश्चात्‌ सन्‌ १६८८ घें गोलकुडा और बीजापुर दोनों राज्य जीते गए 
- ~ > 3 


दर, अहमदनगर और एलिचपुर 


दक्षिण के ५ पसल्यानी राज्यों में से थे 
स्‌ 7 gagah पळो छळ उ 
बेठने से पहळेही छुगलों के आधीन हो 


के राज्य औरंगजेब के गद्दी पर 
स्क थ। 

औरंगञेव. के मजइवों हठ के कारण उत्तर भारत की संपर्ण प्रजा और 
देशी राजालोग इसके शत्रु हो गए | इसने सन्‌ १६७७ ६० में जिजिया 
नामक 'कर' जारी किया, अर्थात्‌ जो मसलमान नही हैं, उन सबसे एक नियत 


-कर' छेने लगा ओर हिंदुओं को अपनी RAA से छोडा दिया। 


TAR राजालाग उसळ शत्रु हो गए और बहुत दिनों तक उससे लड़ते रहे । 
इससे कभी कभी वह राजपुताने को बरबाद और वीराज करवेता था। सन 
१८८० To Ñ Menag का बागीबेटा अकसर uqa A SIR का TE 
जा उसक अख्तियार में था, अपने साथ लेकर राजपतो से जामिला और 
जमेब जयपुर, जोधपुर और मारवाड के राजपूतों की रियासतों में इस सिरे 
स उससिर तक लुटपाट और कतल करता था और राजपत छोग इसके बदले 
स माळ क युसळपानी सूत्रां को लूदते थे । मसजिदों को गिरा देते थे,पुरलाओं 
LAS करते थे और कोरान को जलाते घे) सन्‌ १८८१ में औरंगजेब 
ने इसलिये 5 से बना, बैसे राजपूतों से सुलह दरळी कि दक्षिण की asi 
जाने का सावक्रांस मिळे । सन्‌ १८८३ में वह फौज के साथ दक्षिण गया और 
२४ वष तक वहां छड़तारहा । सन १७०६ औरंगजेब के बड़े छडक्रर में ऐसी 
चद्‌ इतजामो Gel कि उसको लाचार हो कर महाराष्टों से सलह करने की 
जरूरत पडी, परंतु महाराष्ट की शेखी के कारण सुळह नही हो सका । तब 
उसन अहमदनगर में पन्नाह ली) दसरे साळ सन्‌ १७०७ की फरबरी प 
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ह वर्ष की उमर में बहाही वह प्र गया और औरंगाबाद में गाड गया | 
(७)अ 1जमझाद - औरंगजेव के मरने पर उसका पत्र आजमद्याह सन्‌ 
१६०७ में गही पर बेठा, परंतु उसी साल आजम और पुअजिम औरंगजंव के 
दाना पच घाँलपुर क निकट लड़े। आजम परास्त है। कर मारा गया | 

(८) बहादुरशाह--भोरंगजेब का दुसरा पुत्र पअजिम अपने भाई आजम 
| रणभमि प्र घार कर सन्‌ १७०७ म बहादरशाह के नाघ्न गदीपर बठा, 
[शाह आलम भो कहळाता था | यह ६९ वर्ष की अवस्था में मरगया | 

(९) जहांदारशाह-बहादर शाह को मृत्य होने पर उसका प्न जहांदार- 
शाह सन्‌ १७१३ म दिल्ळी का बादशाह हुआ। उसी साळ उसके भतोजे 
फरु खसियर ने दगावत की, ५२ वर्ष की अबस्था में जहांदारशाह सारा गया * 
(१०) फरु खसियर--यह बहादुरशाह के बेटे अजिमलशाइ का पत्र था 
सन्‌ १७१३ म अपन चचा जहांदारशाह को मार करे तख्त पर बढ गया | 
औरंगजेब के मरतेही सिक्ख, राजपत और महाराष्ट्र ने दिल्‍ली के राज्य को 
चारो ओर से दवाना आरंभ किया था । उसके पीछे के बादशाह, 
जिनको, फौज के सरदार और राज्य के बड़े कर्मचारियोंने गदीपर 
घठाया था, परतंत्र थे। सन्‌ १७१५ में संपुर्ण राजपताना परे तार से स्वतंत्र 
TAMM | सन्‌ १७१९ में मुगल राज्य के प्रधान कर्मचारी दो खैयदों ने फर 
खसियर कों, जो ३४ बे का जवा था, थारडाळा | 

र (११) महस्पदशोइ--फरु खसियर के मारे जाने पर १ वषं मं ४ बादशाह 
FRA उसके वाद सन्‌ १७२० में जहांदारशाइ का पत्र महम्मदशाह 
को राज गदी मिळी | उस समय से मुगल राज्य की घरत औरभी अधिक 
होने लगी । महाराष्ट्रों ने दक्षिणी भारत में जोर डाळ कर सोच तहसील 
|: माळवा पर अपना अधिकार कर लिया औंर विंध्याचल पार हो कर 
उत्तरीय आरत प्र छापा मारा । दक्षिण के हाकिम निजासळएुल्क ने दक्षिणी 


y 


24 


á 


1? : 


भारत का बडा माग दिल्ली-राज्य से ले छिया । अवध का हाकिम स्वतंत्र 


Tang 
TAA । सन्‌ १७३८ में अफगानिस्तान का काबछ दिल्ली के राज्य से अलग 


गय 
हो TI सन्‌ १७३९ Ñ पारस क नादिरशाह त्ते कर्नाल क़ समीप महम्मद _ 
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शाह को परास्त किया और ११ मार्च को दिल्‍ली में ओम कतल का ह्म 
दिया । सूर्योदय से दोपहर तक संपणे शहर में कतल जारी रहा । नारिरशञाह ३ 
५८ दिनों तक दिल्ली को छूटा | उसके पश्चात्‌ ३२ करोड़ की लट की। 
संपति ले कर, प्रसिद्ध कोहनूर हीरा और ताबस तख्त भी थे, षह अपने 
देश को छोंट गया। सन्‌ १७४७ में अहमदशाह दुर्रानी ने हिंद पर आक्रमण 
किया । महस्मदशाइ ४६ बष की अवस्था में मर गया | 

(१२) अहमदशाइ--महस्मद्शाह के मरने पर सन्‌ १७४८ में उसका पत्र 
अहमदशाह दिल्ली का बादशाह हुआ । इसके राज्य के समय सन्‌ १७५१ प्रे 
महाराष्ट्र ने सूबे उडीसा और बंगाल देश को ळे लिया | सन्‌ १७५१५२ पं 
पारस के अहमदशाह ने अपने दूसरे आक्रमण में पंजाब को मुगलों से छोन' 
लिया। सन्‌ १७५४ में अहमदशाह गही से उतार दिया गया। 

(१३) आलमगीर--अहमदशाह के तख्त से उतार दिए जाने पर मगरुदीन 
जहांदारशाह का पुत्र दूसरा आलमगीर सन्‌ १७५४ में दिल्ली के तरत. 
बैठा | इसके राज्य के समय सन्‌ १७५६ 5 Ha, è i जरी 
से m क L: | सन्‌१७५९ पं अहमदशाह का चौथा आक्रमण हुआ 1 
आठमगोर को उसके वजोर गयसदीन ने मारड ध्टों काउ 
भारत पर बिजय और दिल्ली पर RT ` > a 
६ (१४) शाह आलम (दसरा)--आलमगीर के मारे जाने पर सन्‌ १७५९ 
म उसका YA जलाळुदीन शाह आलम के नाम से केबल नाम के लिये दिल्ली 
की बादशाह हुआ, जो सन्‌ १७७१ $o तक इलाहावाद में अंगरेजों के ifa 
जिवाला वना रहा । सन, १७७१ में af ने शाह आलम के वाप दादा... 
ओ क राज्य का थोड़ा भाग 5 ~a 
की आंख As क Na 5 i La वी 
छड़ाया। सन्‌ १७८९ प्र महाद जी रि त छ A p g 
J कर ल्या | अंगरेज Na al AA T A i 
सर N Ma A ma 
सन्‌ १८०४ के अकतूबर में यशवंतराब i 3 up ta a की 

० हुळकर ने दिल्‍ली पर घेरा डाला था, 
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दिल्ली, १८९२ । ५१९ 


परंतु अंगरेजी गवेनमेट ने उसको बचाया । उस समय से दिल्ली अंगरेजो के 
आधीन हुई, किन्तु पुगल बादशाह नाम के लिये सन्‌ १८५७ तक वादशाह 
बने रहे | शाह आलम ७८ बर्ष की अवस्था में पर गया | 

(१५) अकर (दुसरा)--शाह आलम के मरने पर उसका पत्र अकबर 
सन्‌ १८०६ पे अंगरेज महाराज के आधीन दिल्ळी की गदी पर बैठा । 
अकबर ७७ वर्ष की उमर में मर गया। 

(१६) महम्मद बहादुरशाइ--अकबर की पत्यु होने पर उसका बेटा महम्मद 
बहादुरशाइ सन्‌ १८३७ पे अंगरेजों के आधीन दिल्ली के तख्तपर बैठा, 
जो अंगरेजीगषनमेंट से ८० हजार रुपया मासिक पेंशन पाता था l 

सन्‌ १८५७ की मई में मेरठ की फौज वागी हो कर दिल्‍ली में पहुंची, 
उनके आने पर दिल्लो. को हिंदुस्तानो सेना उनमें मिलगई | उन्होंने 
गिर्नाओं का विनाश किया, प्राय: संपूर्ण कृस्तानों को मार डाला और दिल्ली 
के महम्सद्वहादुर शाह को अपना सरदार बनाया। अंगरेजों से इतनेही 
बन पड़ी कि उन्होने मेगजीन उड़ा दिया। बगावत पश्चिमोत्तर देश और 
अवध में बाळे के जिले तक फैल गई। दिल्ली एक प्रसिद्ध राजधानो थी, इसलिये 
चारा ओर से बागी वहां पहुचने लगे । अंगरेजी सरकारने तारीख आंठवी जन 
को दिरली,का घेरा आरंभ किया । अगस्त महीने मे जनरल निकलसन 
पंजाब से मदद लेकर आया । तारीख १४ सितंबर को अंगरेजी सेना ने 
शहर पर आक्रमण किया । ६ दिनों तक शहर की गलियों सें सख्त लडाई 
होती रहो। अंगरेजी सेना किसी समय ८ हजार से अधिक न थी और 
शहर पन्नाइ के भीतर १४४ बड़ी तोपों के साथ ३० हजार से अधिक हथियार 
बन्द्वागी थे, परंतु बागो परास्त होगए और दिल्ली पर फिर अंगरेजों का 
| होगया । वे कायरे रिसाले के अफसर मेजर हाउसन ने बढे 
बादशाह महम्मद बहादुरशाह ओर उसके २ छड़कों को हमाय के मकबरे में 
हा छिपे थे, जाकर पकड़ लिया । हाउसन ने दोनों शाइजादों को 
ग z maa मार द्या । बादशाह केद करके रंगून भेजा 

` १६६२ म ८७ वष की अवस्था में बहांही मरगया। यद्यपि 
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१८ महीमों तक बराबर जंगंह जंगइ लड़ाई होती रही, परंतु दिल्ली को जीति 
और लखनऊ के घेरे हुए लोगों के छुटकारा होने पर बगावत निळ होगई | 
क्रम क्रमसे संपूर्ण शहर जीते गए। सन्‌ १८५९ की जनवरी तक iw 
घागी सरकारी राज्य से बाहर मेगा दिए गए | 

वळवे से पहळे दिल्‍ली मिला पश्चिमोत्तर देश के आधीने था, परंतु पीछे 
सन्‌ १८५८ में पंजाब गवर्न पट के आधीन कर दिया गया | 

सन्‌, १८७७ की पहली जनवरी को भास्तेश्वरी महारानी कीन विकटो 
रिया को एम्प्रेस, अर्थात्‌ राजराजेश्‍वरी पद प्राप्त करने का महान्‌ दरवार बड़ 
धूम धाम से दिल्ली म हुआ । 


: A OR 

T EA | z] Ke कु 

इकासवा अध्याय | 

( पश्चिमोत्तर देश में ) सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा; 
अलोगढ़, हाथरस, कासगंज, सोरों, EIR, एटा, 
मेनपुरी, करु खाबाद, कौन्नौज ओर बिदुर । 
शिक ७ qj SR > 
ओ- सिकद्राबाद । 
दिल्ली से पूर्व-दक्षिण १३ मील गाजियाबाद जंकशन और ३४ मीलं 

| सिक्रन्द्रांवाद का रेलबे स्टेशन है। स्टेशन से ४ पोल उत्तर पश्चिमोत्तर देश 
| के बुलंदशहर जिले में तहसीछी का सद्र स्थान सिकन्दराबाद एक 


| कसबा हे | 

। सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय सिकन्द्राबाद में १५२३१ मनुष्य 
थ; अर्थात्‌ ९०५४ हिन्दु, ५८७६ पसलमान, २९१ जे, ८ कुस्तान और 

| २ RAGI . | 

| सिकन्दरावौद में तहसोलो, कचहरी, पलिस स्टेशन, खैराती अस्पताल, 

| न ह। पगडी, डुंपद्ा और देशी पोशाक बनाई जाती है । चीन और गरले 

। की साँदागरी होती हे । 
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सिकदराबाद, बुलंद शहर १८९२ | ५२१ 


इतिहास--दिल्ली के बादशाह सिकन्दर छोदी ने सन्‌ १४९८ ई० 
प्रे सिकन्दराबाद को बसाया । अकबर के राज्य के समय यह एक महाळ 
का संदर स्थान था; अवध के सुबेदार सयादतखां ने सन्‌ १७३६ ई० में यहां 
महाराष्ट्रों को परास्त किया था। सन्‌ १८५७ के बढूवे के समय गूजर, राज- 
पूत और मुसलमानों ने सिकन्दराबाद पर आक्रमण करके इसको लूटा; किंतु 
२७ सितंबर को सरकारी सेना ने आकर बागियों को ख़देर दिया । 


बुलद्शहर । 
सिकन्दरावाद से ९ मोल ( दिल्ली से ४३ मील ) पूर्व-दक्षिण बुलंदशहर 
रोड का रेलवे स्टेशन हे, जिसको चोळा का स्टेशन भी कहते हैं | स्टेशन से 
छगभग १० मीछ पूर्व पञ्चिभोत्तर देश के मेरठ बिभाग में काळी नदी के पश्चिम 
बगल में जिळे का सदर स्थान बुलंदशहर एक कसपा है, जिसको बारन भी 
कहते है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बुलंदशहर घें १६९३१ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ८७२६ हिदू, ८०६८ पुसलमान, ८२ कृस्तान, ४६ जैन और ९ सिरुख। 
कसवा दो भाग में वटा हे; पुराना कसबा ऊंची भूमि पर और नया 
कसवा पश्चिम ओर नीची भूमि पर है । बुलंदशहर में सरकारी कचहरियों के 
विविध मकान, अस्पताल, जेलखाना इत्यादि और पहाड़ी के सिर पर 
तहसीली कचहरी है। सन्‌ १८८० में चंदे के १६ हजार रुपये के खर्च से 
काली नदो के तीर एक उत्तम स्नानघाट बनाया गया। १ काख रुपये के 
खर्च से एक बाजार बना है, जिसको निचले मंजिळ की दुकानों की दोहरे 
giai नदी की बाढ़ के समय बांध का काम देती हैं। २२ हजार रुपये के 
| से टाउनहारू बना है; यह कसवा बहुत शीघूता से उन्नति की है। 
सन्‌ १८७८ मं यह मही की दीवारों का एक गांव था, किंतु अब ईंटों और 
TERT का बना हुआ कसबा होगया है; यहां अकबर के एक अफसर बहलोल 
लां की पुरानी कवर और एक बहुत सादी जामा मसजिद हे और ऊनी कपडे 
अच्छे बनते हे । 
६६ 
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बलंदशहर जिला--जिले का छेत्रफल १९४१ वर्गमीळ है। इसके 
छत्तर मेरठ जिला, पश्चिम यग्रना नदी, दक्षिण अळीगढ़ जिल्ला और पई 
गंगा है। गंगा की नहर जिले की संपूण लंबाई में उत्तर से दक्षिण गई है 
इसकी ३ बड़ी शाखा हैं। जिले में पूर्वोत्तर की सीमा पर ४५ मील गंगा 
और दक्षिण-पश्चिम की सीमा के साथ ५ «मील यमुना बहती है । काली नाम 
क एकछोटी नदी उत्तर मेरठ जिले से इस जिले मे' प्रवेश करके जिले को दो 
भागों में विभक्त करती हुई अळीगढ जिले प्रे गई 
इस जिले परे. सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय ९५०३७६ मनष्य 
थे; अर्थात्‌ ५०१८१९ पुरुष और ४४८५५७ fai और सन्‌ Koi 
९२४८२२ थे; अर्थात्‌ ७४८२५६ हिंदू, १७५४५८ मुसलमान, ९६७ जैन, 
११५ कृस्तान, २४ सिक्ख और २ पारसों। जाति की संख्या मे' १५१५४१ 
चमार, ९३२६५ ब्राह्मण, ७9३२ राजपत, ५३३८० जाट, ५०७१० NAT 
५०१५० लोधी थे। राजपूत और गूजरों में मुसलमान भी बहत हैं । सन 
१८९१ की मनष्य-गणना के समय बुलंदशहर जिले के कसबे खर्जा में 
२६३४९, व॒लंदशहर में १६९३१, सिकंद्रावाद में १५२३१, शिकारपर में 
११५९६ ओर जहाँगिरावाद, अनूपशहर, दीवाई, सेयाना, जेवरा, मे इनसे 
कम मनुष्य थे । पहले इस जिले के बहतेरे छोग अपनी बच्चे ळड़कियों को मार 
देते थे; अळूरेज महाराज ने जोरडाळ कर इस रिवाज को बंद कर दिया। 
शिकारपुर- बुलंदशहर कसब से १३ मीळ दक्षिण-पब इस जिले का 
शिकारपुर उन्नति करता हुआ कसबा हे, जिसको लग भग १५०० Fo घे शिकं 
दर लोदी ने बसाया । शिकारपुर में अनेक अच्छे मकान, मंदिर, 
मसजिद, एक पुरानी सराय और कसवे से लगभग ५०० गज उत्तर “ 
पुराना किछा हे | | 
अनूपशहर- शिकारप्र से लगभग १० मील दक्षिण काळी नदी के 
पश्चिम बगल में बुलंदशहर जिले में तहसीली का सदर स्थान अनूपशहर 
कसबा हे, जिसको सत्तहृवी' शदी में जहांगीर के राज्य के समय अनपराय 
बसाया था। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस कसबे में ८२३४ 
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है 


बुलंद शहर, खजा १८१२। . ५२३ 


मनुष्य थे। यहां तहसीलो कचहरी, अस्पताल, . एक सराय, मसजिद और 

कई एक छोटे मंदिर हैं। कपड़ा, कंबळ, जूता, बैलगाड़ी और साव न तैयार 
होते हैं। कसबे की आवादी घटरही है | š 

इतिहास--ऐसी कहावत हे कि बुलंदशहर का जिला हस्तिनापर के 

पांडवों के राज्य का एक भाग था; जब हस्तिनापुर को गंगा बहा ळे गई; तब 

अहर नामक पुराने गांव का रहने धाछा एक राज्य कर्मचारी इस देश का 

शासन करता था। वुळदक्षदर, जिसको वारन भीं कहते हैं बहुत पुराना कसबा 

? । अव तक बड़े सिकंदर के सिक्के कसबे में और इसके चारो ओर मिलते 

हैं। लेखों से यह निश्चय होता है कि सन्‌ इस्वी के तीसरी शदी मे mg- 

वंश के राजा इस जिले पर हुकूमत करले थे। सन्‌ १००८ $o Ñ गजनों के 

महमूद ने बारन पर चढ़ाई की; उस समय वारन का हरदत्त नामक डोर राजा 

॥ भय खाकर पुसळमान होगया। सन्‌ ११९३ में कुतबुदीन ने बारन के राजा 

चन्द्रसेन को परास्त करके कसवे को ळे लिया। NT शदी भें बहतेरे 

राजपूत यहाँ के मेओ जातियों को खडेर कर बस गए। अठारहवी शदी 

में महाराष्ट्र ने कोइल में रहकर वारन पर हुकूमत की थी । अ'गरेजो गव- 

नमट न सन्‌ १८०३ में जब कोइळ को ले लिया, तव बुलेदशहर और चारो 

ओर की जगह नया जिला बना । सन्‌ १८२३ ह राठी के उत्तरी 

| परगने और मेरठ के दक्षिणी परगने मिछ कर q लंदशहर जिला बना । à 

| १८५७ के बल्वे के समय २१ वी' मई को नवी देशीपेदल की सेना बागी 


Due 


हुई । अगरेजी अफसर मेरठ भाग गए । बागो गूजरों ने व्‌ लंदशहर कसे 
को शम मालागढ का वलीदादखां बागियों का सरदार बना । जुलाई 
क आरम से सितंबर के अन्त तक ब्‌ लंदशहर वळोंदादखां के अधिकार पं 
| । पश्चात्‌ जब गाजियाबाद से अंगरेजी फौज आई; तव वळीदादखां एक 


वडी लड़ाई करने के बाद गंग 
A [पार भाग गया Ai ७ 
पर अ'गरेनी अधिकार फिर होगया। गी अकतूबर को जिले 


श्लु जे © 
| Ti | 
बळदशहर रोड Ñ ञ्‌ #1 हित 
० १६२ राड ॐ स्टेशन से ९ बोळ ( दिल्ली से ५२ मोल ) प्े-दक्षिण 
०. 
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५२४ भारत-भूमण, दूसरा पा | इक्कीसवां अध्याय | 


~ 


खुर्जा का रेलवे स्टेशन है। पश्चिमोत्तर देश के बुलंदशहर जिले à Ta 
स्टेशन से H उत्तर तहसीकी का सदर स्थान और जिले À सबसे वडा 
कसबा जुर्जा है, 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय खुर्जा में २६३४९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११५९४ पुरुष और १२७८८ द्वियां। इन में १४७८२ हिंदू, ११३२९ पुस- 
लमान, २३० जेन और ८ कर्तान È | 

खुना इस जिले में प्रसिद्ध सौदागरी को स्थान हे । कसबे के प्रधान 
निवासी चरूवाळ बनिया, जिनमें बहुतेरे धनो कोठीवाळ हैं और पठान 
हैं। कसबे में एक सुंदर नया जेन मंदिर और १२ हजार रुपए के खर्च से 
बनो हुआ २०० फीट लंबा ओर इतनाही चौडा एक तालाव, जिसमे गंगा 
की नहर से पानो आता हे, देखने पं आते हैं। हाळ में १ लाख रुपए के 
खर्च से एक बाजार बनवाया गया है | इनके अलाबे खुर्जा में तहसीलीं, पिस 
स्टेशन, स्कूल, अस्पताल और टाडनहाळ हे | खुर्जा में अंगरेजी Pa 
धातु, देशी कपडा, और पीतळ के वर्तन दूसरे स्थानों से आते हैं और मोळ, 


A 


चोनी, गर्छे, घी इत्यादि की यहां सौदागरी होती है । 


अछीगढु । 


; खुजा से २७ मील (RRA ७९ मील ) पूर्व-दक्षिण अछीगढ़ का 
रेलवे जंक्शन है । पश्चिमोत्तर देश के पेरठ बिभाग में (२७ अनश ५५ 
कला ४१ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अन्श ६ कळा ८५ विकला पब 
SAAT में) जिले का सदर स्थान अळीगढ एक छोटा शहर है | 2 

सन्‌ १८९१ की जनसंख्या के समय कोइळ कसबे के साथ अळीगढ़ में 
६१४८५ मनुष्य थे; अर्थोत्‌ ३२८४३ पुरुष और २८६४२ स्र्रियां । इन मे 
२०८५५ हिंदू, २२६०९ प्रसळमान, ६९२ जैन, २६३ कुस्तान, ५४ सिक्ख, 


१२ पारसी 2 | eken के अनसार यह भारत बर्ष में ५९ वॉ. ऑर 
पश्चिमोत्तर देश में १३ वां शहर है। | | 
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अलीगढ़, १८९२ | ५२५ 


अलीगढ़ की शहर तळी कोइल में डोर राजपूतों के पुराने गढ के ऊंचे 
टीले पर सन्‌ १७२८ की बनी हुई सावितखां की मसजिद है। मसजिद के 
सिर पर ५ गँबज और ४ मीनार बने हुए हें । इसके दक्षिण-पूर्व मोती मस- 
जिद खड़ी है। शहर में लगभग १०० इमाम बाड़े, इंदगाह के निकट जीसू- 
खां का सुंदर मकबरा, सावितखां की मप्तजिद से “ie पश्चिम कबरों का 
वडा Ts, इएुईडियन रेळवे के उत्तर बगल पर सिविळ कचहरियां, किले से 
१्‌मीळ दक्षिण जेलखाना और शहर में एक उत्तम सरोवर के किनारों पर 
कई एक छोटे मंदिर हैं। इनके अलाबें अछीगढ़ भे गिजा और कई एक अ- 
स्पताल हैं| इस शहर घे' गरले, सोरा, सतरंजी, कपड़ा, दाल, घी और 
रुई की बड़ी तिजारत होती हे । 

कालिजञ---रंलब्रे स्टेशन से लगभग १ मीळ दूर बड़े दरजे के nag- 
मानों के पढ्ने के लिये पुसलमानो का प्रसिद्ध कालिज बना है; यह अलीगढ़ 
के प्रसिद्ध सर सैयद अहमदखां के० सी० एस? आई के उद्योग सें नियत 
हुआ और सन्‌ १८७८ हू? में खुला। कालिज की इमारत “के'ब्रिज” कालिज के 
ढाचे की बनी है । इसळे चारो ओर १०० एकड़ भूमि है। इसमे कालिज 
और स्कुल दोनों हें । एक प्रिन्सिप और बहुतेरे प्रोफेसर तथा माएरों के 
आधीन कालिज डिपार्टमेंट ते लगभग २०० और स्कूल डिपाटँमे ट , पै प्रायः 
३५० भारतवर्ष के संपूर्ण विभागों के लड़के पढते F | इसमें अंगरेजी, संस्कृत, 
अरबी, पारसी, इत्यादि झी शिक्षा दी जाती हे और खेळ का अभ्यास भी 
कराया जाता ६। अङ्ग्रेजी गवनंपेट से इस कालिज का कोई संवंध at 
E l इसके प्रबन्ध के लिये मुसलमान 'मेबरों' का एक दळ है। गवनपरेट के 
|= 8 चाल के बिरुद्ध इसमे मसळमानी मजहब की शीक्षा भी 


किला---शहर से २ मीळ उत्तर अढीगढ का पुराना किला हे, 
ba रामगढ़ का किला भी कहते हैं। यह किला सन्‌ १५२४ में बना 
अर अठारहवी शदी घे aa इंजिनियरों द्वारा फिर से सुधारा गया। किले 
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| RR भारत-भूमण, दूसराखंड, इक्की सवाँ अध्याय | du. 


७८ 


के भीतर की भूमि २० एकड़ हे, जिसके चारो ओर १८ फीट गहरी और ८, 

फीट से १०० तक चोंडी खाई बनी हुई है । किले के उत्तर बगल प्रे प्रधान 

दरवाजा खड़ा हे । किले के एक लेख से जान पड़ता हे कि इब्राहिम लोदी हे 

राज्य के समय सन्‌ १५२४ $o में यह किला बना था; इसके वारक गिरा दिए ,., 

गए है, अव इसमे फौज नही रहती हे । | 

सेला--माघी पूणिमा के लगभग अलीगढ़ में एक मेळा होता है | 

मेळे के समय बांस का एक छोटा नगर वनाया जाता है; उसके चारो ओर 

सेकड़ो खीमे खड़े होते हैं। दुकानदार लोग हिंदुस्तानी कारीगरी के बर्तन 
| इत्यादि सुंदर सामान बेचने तथा दिखळाने के लिये ले आते हैं; उस समय 
घोड़ों का मेला, खेती का सामान और पेदावार की नुमाइश, घोड़दौड़, कसरत 
और दूसरे अनेक तमाशे, जिसमें अंगरेज और देशी लोग सामिल रहते 
है, होते है | 


अलीगढ जिला- इस जिले का क्षेत्रफल १९५५ बर्गमील है । यह 
मेरठ विभाग के दक्षिण का जिला हे । इसके उत्तर बुलंदशहर जिळा, पर्व 
एटा जिला, दक्षिण मथुरा जिला और पश्चिम यमुना नदी और मथरा जिला 
है । गंगा की नहर जिले में हो कर उत्तर से दक्षिण को बहती हैं, अंगरेजी 
'अधिकार से पहले इसजिले में बड़ा बन था, जो अब तेजीसे घट रहा है। 
जिले मं आम इत्यादि फलों के वक्ष कम हैं | वृक्षों की बढ़ती होने के लिये गव 
aaz न बागों को मालगुजारी घरादी È | 
| सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय अळीगढ़ जिळे में १०४२००६ 
| पप य; अथात्‌ ५५७३३२ पुरुष और ४८४६७४ स्त्रियां और सन्‌ १८८१ 
| म १०२११८७ मनुष्य थे; अधात्‌ २०११४४ हिंद, ११७३३९ प्रसळपान, २३७७ 
| जन, २८९ DI, २८ सिक्ख और १० पारसी । जातियों के खाने मे 
| १9२४८१ चमार, १३६६६४ ब्राह्मण, ८३६०८ जाट, ७५८४१ राजपत, 
| ९०८१७ बनिया, ३७३३१ लोधी, ३१९५६ गडेरिया, २९५२१ कोली थे! 
| - सन्‌ १८९१ में इस जिले के कसवे अलीगढ़ पें ६१७८५, हाथरस में ३९१८१ 
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` अलीगढ़, १८९२ | ः ५२७ 


अतरवली में १५४०८ और सिकंदराराऊ में १३०२४ मनुष्य थे; इनके अळावे 
इस जिले में जलाळी, टपाळ और इरदोओगंज छोटे कसबे हैं | 
इतिहास--कोइल बहुत पुराना कसवा है, एक किस्से से जान पड़ता 
हे कि एक चंद्रवंशी राजपुत ने कोइल को वसाया। पहले यह जिळा डोर 
राजपतों के अधिकार में था। कोइल में अबतक डोर राजपूतों की गढ़ीं की 
निशानी, जिसपर सावितखां की मसजिद वनी ह, बिद्यमान है। सन्‌ ११९४ 
ई में कुतवद्दीन ने दिल्ली से चलकर कोइळ के हिंदू राजा को परास्त करके 
कसबे को ZAI सन्‌ १२५२ में कोइळ के गवर्नर गयासद्दीन बळकन 
ने एक बड़ा मीनार बनवाया था, जो सन्‌ १८६२ Ñ गिरगया | पंद्रहवी 
शदी में दिल्‍ली ओर जौनपुर की सेना कोइळ में लडी थी । वावर ने एक 
ISMA को कोइळ का गवनेर बनाया था। पुगछ बादशाहों के राज्य के 
समय कोइल में बहुतेरी मसजिङें और मकबरे बने थे, जो अबतक विद्यमान 
हैं। औरंगजेब के मरने पर जिल्ला महाराष्ट्रों का शिकार हुआ | उसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १७५७ ६० के लगभग जाटों के प्रधान सूर्यमळ ने कोइल पर अधिकार 
किया । सन्‌ १७५९ में अहमदशाह अफगान ने कोइळ से जाटों को निकाला | 
सन्‌ १७७६ पं नाजफखां ने रामगढ के पराने किले की म - 
कसवे का नाम अलीगढ़ Ga । सन्‌ १७८८ के b ततव an 
को लेलिया और इससे नकद तथा जवाहिरात लगभग १ किरोड रुपए का 
पाया। सन्‌ १८०३ में अंगरेजी गवर्नमेंट ने अलीगढ़ के जिले पर अपना 
अधिकार कर लिया। जव सन्‌ १८५७ में पेरठ के बलबे की खबर अलीगढ़ 
ï पहु ची; तव तारीख १२ वो मई को पट्टन के ३०० सिपाही हिफाजत के 
faa तैनात किए गए, किन्तु घे तारीख १९ को वागी हो गण; उन्होने पडोस 
करे | = के नेवाटी लोग और अन्य वागियों में मिलकर शहर को छटा | 
छे अ'गरेजी फौज आकर जिले से बागियों को निकाल दिया। . : 
अलीगढ़ जंकशन से ३० मीळ पूर्वोत्तर “अवध ade रेळवे” की शाखा 
पर गंगा के दहिने किनारे राजघाट का रेलवे स्टेशन है; यहां गंगा पर रेलवे का 
उछ बना हे और प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा को गंगास्नान का पेला होता है। 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ति का 


५२८ भारत-भूमण, दूसरा खंड, इकीसबां अध्याय | 1 


हाथरस । | | 


अलीगढ़ से १८ मील दक्षिण ( दिल्ली से ९७ मील पूर्व-दक्षिण) हाथरस 
Ñ रेलवे का जंक्शन है । जंक्शन के स्टेशनसे मील दुर शहर का स्टेशन वना 
है। जंक्शन के निकट राजा की धर्मशाळा हे । हाथरस से सड़क द्वारा 
२१ मीळ उत्तर अलीगढ और २९ मील दक्षिण आगरा हे । पश्चिमोत्तर 
देश के अलीगढ जिले में तहसीली का संदर स्थान हाथरस एक कसबा है। 

सन्‌ १८९१ की जनसंख्या के समय हाथरस सं ३९१८१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२१०६६ परुष ऑर १८११८ स्त्रियां | इनमे ३३७०९ हिंदू, ५०३२ मुसलमान, 
४२४ जन, १३ कृस्तान, २ पारसी और एक सिक्ख थे | 
_ हाथरस तिजराती कसवा हे, इसमें पत्थर और ई टो के बहुतेरे मकान वने 
ह| कसबे के चारो ओर चौडी पक्की सडक और इसके मध्य में १ सड़क 
पुर्वसे पश्चिम को और २ सडके उसको काटती हुई उत्तर-दक्षिण को गई है; 
इस भाति कसवे के ६ महल्ळे वनते हें । एक नए तलाब के किनारे पर म्पु- 
निस्पळ आफिस और स्कूल का मकान बना दै। कसबे D एक लेरातो अ- 
स्पताल और पोएआफिस हे । लकड़ी और पत्थर को नकाशी के काम के 
लिये हाथरस प्रसिद्ध है; यहाँ से चीनी, गर्छे, घी और तेल के बीज दूसरे 
॥ कसवोँ मे भेजे जाते हें । लोहा, धात के बर्तन, कपड़ा, मसाला इत्यादि चीजें |. 
f दूसरे स्थानों से यहां आती हैं । 
हाथरस रेलवे लाईन ४ ओर गईं है;--पर्ब थोड़ा दक्षिण कासगंज, TE- 
| खावाद, कन्नौज कानपुर; पुर्व दक्षिण तंडळा इटावां, कानपुर; पश्चिम कुछ 
| दक्षिण मधुरा; और पश्चिमोत्तर astiz, गाजियाबाद और frat | 
इतिहास--अठरहबी' शदी के अंत मे हाथरस ठाकर दयाराम 
| जाट 3 अधिकार पें था, उसका उजड हुआ किला कसबे के पर्व अब तक 
| खड़ा हे । सन्‌ १८१७ मे अद्भरेजों ने हाथरस के किले को दयाराम से छीन 
लिया। अंगरेजी अधिकार होने के पोछे हाथरस की तिजारत बडी तेजी 


। 5 | 
| से बढ़ गई। तुलसीसाहव संत भी यही' पर रहते थे, जिनके घटरामायण 
j m ~ N AN 

| इत्यादिक ग्रन्थ वनाये हये हैं। 
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हाथरस, कासगंज, सोरों, १८९२ | ५२९ 


कासगंज । 

हाथरस जंक्शन से ३४ मीळ पूर्व कासगंज का रेळवे जंक्शन है। परिच- 
मोत्तर देश के एटा जिले मे' काळी नदी सेट मील पश्चिमोत्तर एटा जिले म्र 
प्रधान तिजारती स्थान कासगंज है। काली नदो पर, जिसको कालिंदी भी 
कहते हैं, रेलवे का पुल बना हे | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय कासगंज प्रे. १६०५० मनष्य थे, 

ल ° A 1 9 : 

अर्थात्‌ १०९२२ हिंदू, ४९४६ मुसलमान, ८४ जैन, ६५ कुस्तान, ३२ सिक्ख 
और + पारसी । 

प्रधान सड़क कसबे होकर उत्तर से दक्षिण और दुसरी सड़क इसको 
काटती हुई da पश्चिम गई है। सडको पर सुन्दर दुकाने बनी हैं। 
कसबे मे ईटे के बहुत मकान हैं। प्रधान बाजार हाल में बना हे | gas. 
मानी दशे पे बहुतेरे मीनारों ऑर अजीव छत के साथ एक संदर मसजिद 
5; इनक अलावे कासगंज में मुनसफी कचहरी, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, 
तहसीली और स्कूल हैं और चीनी, घी, तेल के बीज और देशी पेदाबार 
की तिजारत, जो बढती पर है, होती है । 

इतिहास--अबध के बजीर के आधीन बहादरखां ने अठारहवी' 
शर्दी पे कासगंज को बसाया; पीछे उसके उत्तराधिकारी ने कनल जेम्स गार्डन 
क दाय इसको बेचदिया, उसके पश्चात्‌ यह उसके एजेंट aiar दिलेसुख- 
राय के इस्तगत हुआ । 


| ARI । 

कासगंज से ९ पीळ पूर्वोत्तर सोरों तक रेखे की शाखा गई है। एटा 
जिले में गंगा से. ५ मील दहिने सोरों एक तीर्थ है। सन्‌ १८९१ की जन- 
सख्या के समय सोरों कसबे में ११२६५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९६१६ हिंदू १६१२ 


प्र Ñ : ` 
ऽसमान, ऑर ३७ कुस्तान। गंगाकी छोड़ी हुई धारा के किनारे प्र, जो 
६७ 
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। ५ 


५३०. भारत भ्रमण, दसरा खंड, इवक्रीसवां अध्याय | 


qing में गंगा से मिलती हे, दूरतक बहुतेरे पक्के घाट बने हैं। gia 
समीप अनेक देवपंदिर स्थित हँ) इनमें बाराह जी का मंदिर प्रधान हे | 
शिखरदार मंदिर में शुक्ल बण बाराह जी को चतुभुज प्रतिमा का दर्शन होता 
है; इनके मुखपर पृथ्वी को आकार और वाम भाग में लक्ष्मी जो स्थित हैं। 
दसरे स्थानों के एक मंदिर में गंगा जी, भगीरथ और शिवकी प्रतिमाए', एक 
प्रदिर में द्वारिकाधीश. ओर एक मंदिर में राम और जानको हैं। सोरों तीर्थ 


की परिक्रमा ३ कोस की है; यहां के बाजार में सब आवश्यकीय वस्तुए मिलती . 


हैं। पंडे बिशेष कर के सनाढच ब्राह्मण हैं। प्रतिबष अगहन सदी एकादशी 
को यहां स्नान दर्शन का पेला होता है| 

सोरों को बाराह तीर्थ भी कहते हैं। भारतभ्रमण के तीसरे खंड में तिरहुत के 
उत्तर क बाराह Id का gala लिखा गया हे | 


dala । 


सोरों के रेलवे स्टेशन से लगभग २५ मील पर्वात्तर स्वात नदी के बाए' 
किनारे एक मील दूर पश्चिमोत्तर देश के Rade मै जिलेका सदरस्थांन 
बंदाऊं कसवा हे | वहां अभी रेल नहीं गई है । 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय बदाऊं में ३५३७२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१७१८७ पुरुष और १८१८५ स्त्रियां । इनमें २०७७० पसलमान, १४४६२ 
हिंद, १३९ कृस्तान और १ सिक्ख थे। क : 

TAS में एक पुराना ओर दसरा नया कसबा है। पुराना कसबा ऊंची 
भूमि पर स्थित ह; इसमें एक उजड़ा पुजड़ा पराना किला और पत्थर की एक 
खुव सूरत मसजिद, जो पू समय में हिंदुबों के मंदिर थी, देखने में आती है। 
बदाऊ में मामूली जिले की कचहरियों के अलावे जेलखाना, स्कल, अस्पताल, 
म्यनिस्पछ मकान ओर एक गिर्जा हे । कसवे की सडक पक्की बनो इई 5। 

बदाऊ जिला--बदाऊं जिले का क्षेत्रफल २००१ बर्गमील ह । यई 

meme बिभाग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है | इसके पूर्वोत्तर बरेली जिला 
ओर . रामपुर का. राज्य, पठिचमोत्तर मुरादाबाद जिल्ला, दक्षिण-पड्चिम गंगा 
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senayan” 


4 i 
25, 


। 


| 


“——- 


De 


बदाऊ, १८९२ । : ५३१ 


नदी और पूर्व शाहजहांपुर जिला है। स्वात नदी इस जिले को दो भागों में 
बिभक्त करती है । जिले में जंगल और बिना जोती हुई भूमि बहुत है और गंगा, 
रामगंगा ओर स्वात नदी बहती हे; इनके अतिरिक्त कई छोटी नदियां हैं| 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बदाऊं जिले में ९२४३२१ मनष्य 
थे; अर्थात्‌ ४९७५८१ परुष और ४२६७४० स्त्रियां और सन्‌ १८८१ में 
९०६४५१ मनृष्य थे; अर्थात्‌ ७६७२५५ हिंदू, १३८६८७ मसलमान, १६० जन, 
४० सिक्ख और २०९ कृस्तान तथा इसर । जातियों के खाने पे १३३०८५ 
AZT, १२२०८५ चमार, १०७२३० काछी, ६३५६२ राजपत, ६०८६३ ब्राह्मण, 
३७१४६ कहार, ३२४८० बनिया । इसजिले में नीचे लिखे हुए कसवे है, 
बदाऊं ( जन-संख्या सन्‌ १८९१ प्रे ३५३७२ ), सहसवान ( जन-संख्या सन्‌ 
१८१९ में १६६०१), उश्ननी, बिलासी, इसलामनगर, आलापुर, ककराला और 
बिसवळी। विसवळी में एक" सुंदर मसजिद ओर दूसरी कई एक पठानों 
की इमारतें हैं। 

इतिहास---भहर राजा ag ने सन्‌ ९०५ ० के लगभग बदाऊ 
कसबे को वसाया; उसीके नाम से बदाऊ नाम की सृष्टि हे; इस 
जिले क संपूण जंगली देशों में अबतक अहर जाति के लोग बहुत बसते हैं। 
सन्‌ १०२८ में गजनी के महपूद के कर्मचारी सेयद सालार मसाउदगाजी ने 
राजा बुद्ध की संतानों को देश से बेदखल करके कुछदिनों तक वदाऊं पं रहा, 
परंतु पीछे हिंदुओं के झगड़े से बिवस हो कर उसको यह देश छोड़ देनापड़ा। | 
सन्‌ ११९६ में कतव॒द्दीन ऐवक ने राजा को मार कर बदाऊं कसबे को aat 
ओर किले को ले लिया; इसके उपरांत कइ बादशाहों के आधीन होने के पीछे 
सन्‌ १५५६ में यह देश अकबर के अधिकार में आया। पठान और पगल बाद- 
शाहा क राज्य क समय यह कसवा एक सरेका सदर स्थान था । सन्‌ १६७१ 
प आग छगने से प्राय संपणे कसबा बरबाद हो गया। शाइजहां के राज्य 
के समय सूबे का सदर स्थान बरैलो बनी । सन्‌ १७१९ के पीछे फरुखाबाद 
नवाब ने बदाऊं को लेलिया, परंत ३० बर्ष के पीछे हाफिजरहमत रोहिला ने 
उसके पुत्र से इसको छीन लिया; उसके बाद यह सन १७७४ में अवध के 
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५३२ भारत-भ्रमण, दूसरा mra उ अध्याय | 


नबाव ..के और सन्‌ १८०१ में अंगरेजों के आधीन हुआ-।. लगभग सन्‌ १८३८ 
में वदाऊ कसबा जिले का सदर स्थान बना। सन्‌ १८५७ की मई के अंत ग 
खजाने के रक्षक सिपाही वागी हो गए; बागियों ने खजाना लूट ल्या 

सिविल स्टेशन को जलाया और कैदियों को छोड़ दिया । जिले में गंगा 
फॅली । जिले के मुखिया लोग परस्पर छड़ने लगे । सन्‌ १८५८ की ता, 
१७ अपरेल को अंगरेजी सेना ने ककराला के निकट वागियों को परास्त किया। 
तारीख १२ वी मई को बदाऊं पर फिर अंगरेजी अधिकार हो गया। 


CET । 


कासगंज के रेलवे स्टेशन सें १९ मीळ दक्षिण काळी नदी के. ९ मील पश्चिम 


आगरा विभाग में जिळे का सदर स्थान एटा ऐक कसबा है | 

सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय एटा कसबे में ८०५४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
५२११ हिंदू, २३११ मुसलमान, ४९२ जैन, ३१ कृस्तान और ९ दूसरे । 
> एटा का प्रधान बाजार एटा के कलक्टर मिष्टर एफ० ओ० मेनी के नाम 
से पनीगंज कहा जाता है। पश्चिम ओर एटा के नए कसचे में दलसखराय 
का एक सुन्दर शिखरदार मंदिर, और एक स्कूल है। इनके अतिरिक्त एटा मं 
एक सुन्दर सरोवर, जिसमें पक्की (सीढ़ियां बनी हैं; तहसिली कचहरी, म्युनि- 
स्पल हाल) अस्पताळ और जिले की कचहरियां है। कसबे के उत्तर पांचसौं 


त c . ८२० Ñ 
AN का वना हुआ संग्रामसिंह नामक चौहान ठाकुर का पट्टी का किला स्थित 


हे; यहां सप्ताह में सोम्यार और वृहस्पति बार को बाजार लगता है और 
किरमिजी, नील के बीज और चिनी की खास तिजारत होती रै | 

i एटा जिला---जिळे का क्षेत्रफल १७३८ `वर्गमीळ हे; इसके उत्तर 
गंगा नदी, वाद बदाऊं जिला, पश्चिम अलीगढ़ जिला और आगरा जिला, 
दक्षिण मेनपुरी जिला और पूर्व फर्र्खाबाद जिला हैं। जिळे का सदर स्थान 
एटा कसबे में हे, किन्तु आवादी और तिजारत में कासगंज प्रधान है; इस 
निळे मवृ बहुत कम हैं। जिले के क्षेत्रफल के ३- भाय बिना जोता हुआ पड़ा है| 
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पटा जिले में सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय ७०१९३३ मनुष्य 


बसते थे; अर्थात्‌ ३८२९२४ पुरुष ओर ३१९३०९ स्त्रियां और सन १८८१. 


में ७५६५२३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६७४४६३ हिंदू, ७६७७४ मसलमान, ९१५२ 
जन, ११७ कृस्तान, १६ सिक्ख ओर १ यहदी। जातियों के खाने में 
७७८१९ अहीर, ७२५४९ लोधी, ७२२५८ काछी, ६७३७१ राजपूत, 
६२०६५ ब्राह्मण, ५७१२० चमार, २८६६० गड़रिया, २७६३२ बनिया थे | 
इस जिले में ये कसबे हैं;--कासगंज ( जन-संख्या सन्‌ १८९१ में १६०५० ) 
जल्शर ( जन-संख्या १८९१ में १३४२०), सोरों ( जन-संख्या १८९१ में 
११२६५ ), मरहरा, एटा, अलीगंज और आवा | 
इ तिहास--सन्‌ ई० के पांचवी और सातबी' शदी में चीन के बौद्ध 

यात्रियों ने इस जिले में बहत मंदिर और मठ देखे थें। छठवी शदी से दसवी 
शदी तक एटा अहीर और भरों के अधिकार में था । पीछे राजपतों ने इस 
पर अधिकार किया । सन्‌ १०१७ से एटा पसलमानों के आधीन हआ। 
सोलइबी' शदी में यह अकवर के ओर अठारहवी में अवध के वजीर के ged- 
गत हुआ। सन्‌ १८०१ - १८०२ में अंगरेजों ने इस पर अधिकार कर लिया । 
सन्‌ १८५६ में एटा कसबा जिले का सदर स्थान बना) सन्‌ १८५७ के 
बलवे के समय एटा के हाक्रिम भाग गए) संग्रामसिंह के बंशधर एटा का 
राजा डामरसिंह जिले के दक्षिण भाग में स्वाधीन हकमत करनेवाला बना 
ओर दूसरे कई आदमी भो जगह जगह अपना अधिक्रार नियत किया । 
शुळाई के अत में फरु खाबाद के नवाब ने साधारण प्रकार से कई महीनों के 
लिये देश को अपने अधिकार में किया। पीछे सरकारी सेना आनेपर बागी 

हेग चळेगए । एटा और अलीगढ के लिये एक खास कमीइनर नियत किया 
गया, किंतु सरकारी सेना कम रहने के कारण बागियों ने कासगंज को नही 
छोड़ा; उसके पीछे ता० १५ बी दिसंबर को सरकारी सेना ने गंगीरी मे 
बागियों को परास्त कर के कासगंज पर अधिकार कर ल्या | 


सनपुरी । 


एरा कसबे से छगभग १० मीछ दक्षिण-पूर्व पर्चिमोत्तर देश के आगरा. 
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एटा, १८९% । «38 


५३४ भारत-श्रमण दूसरा खंड, इककीसतां अध्याय । 


बिभाग में जिळे का सदर स्थान मैनपुरी एक कसा है। षहा अभी 1g 
नही गई हे) 'इष्टटंडियन रेळबे' के शिकोहावाद स्टेशन से पक्की सड़क द्वारा 
३४ मीळ एब मनपरी कसबा हे । सड़क पर डाकगांड़ी चलती हे | | 
सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय मेनपरी में १८५५१ मनुष्य थे अर्थात्‌ | 
१३९१० हिंद, ४००० मुसलमान, ४९२ जेन, ७८ सिक्ख ओर ७१ कृस्तान | 
शिकोहाबादवाली सड़क के दोनों बगळों में प्रधान बाजार की दकाने बनी 
हुई हैं। दरवाजे के पास तहसीछी कचहरी ओर पलिस स्टेशन; सड़क से. 
थोड़ी दुर अस्पताल; रायकसगंज में एक बड़ी सराय और गरले का बाजार 
है, कसवा दो भाग में बंटा है । खाश मेनपुरी में इटे के बहुत मकान है। 
Saia में बहुतेरी दुकान, एक बाजार, एक ताछाव ओर स्कूल बने इए हैं। 
सिविल स्टेशन एक नदी के दुसरे पार बना हे) नदी पर एक सुन्दर पल बना 
हुआ है, इनके अलावें प्रनपरी में अफीम का गोदाम, जेळखाना, एक मिशन, 
एक गिर्जा, दो स्कूल और २ सरकारी वाग हैं। कसबे में नील के बीज 
छोडे ऑर देशी पेदावार की बड़ी सेदागरी होती हे और लकड़ी के अच्छे 
काम बनते हैं । 
मेनपुरी जिला--जिले का dana १६९७ वर्गमील है। इसके 
उत्तर एटा जिला, पूर्व फरु खावाद जिला, दक्षिण इटावां जिला और यमुना 
नदी और पश्चिम आगरा जिला ओर मथुरा जिला हे) जिले में काली 
नदी और इसना नदी बहती है और गंगा नहर की कई एक शाखा खेतों 
| को पटाती हें । 
जिले में सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय ७६००६९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४१५७६६ पुरुष और ३४४३०३ स्त्रियां और सन्‌ १८८१ में ८०१२१६ ये; अर्थात्‌ 
| ७४९१३९ हिंदू, ४५०६८ मसलमान, ६८६७ जैन, १४० कुस्तान और २ 
| सिक्ख। जातियों के खाने में १३६५६३ अहीर, १०६७७० चमार, ७४६४३ 
। काछी, ६४८. ३ ब्राह्मण, ६३१४१ राजपूत, ५६५०१ लोधी, २९७८७ गडेरिया 
| थे | इस जिले में पेनपरी साधारण कसवा (जन-संख्या सन १८९१ में १८५५१) 
| ओर शिकोहावाद, कढला, भौगोव और करवळी छोटे कसबे हैं। 
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प्रनपूरी, फरु खाबाद, १८९२ | ५३५ 


इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि हस्तिनापुर के पांडवों के समय मैन- 
परी कसवा विद्यमान था । मैनदेव के नाम से, जिसकी प्रतिमा शहरतली बस्ती 
पं देखो जाती है, इसका नाम मेनपुरी पड़ा था । बौद्ध रिमेंस टीळों में मिळते 
हैं। सन्‌ १३६३ में चौहान राजपूतो ने असबळी से मेनपरी में आकर एक 
-किला बनाया, जिसके चारो ओर एक नगर बस गया । सन्‌ १५२६ पं बावर 
ने मैनपुरी और इटाबे को अपने अधिकार में किया, उसके पश्चात्‌ शेरशाह के 
पत्र कुतवखां ने JAR पर अधिकार कर के इसमें बहुत उत्तम इमारतें बनवाई, 
जिनकी निशानियां अबतक बिमान हैं। अकबर ने कन्नोज और आगरे 
के सरकारों में इसको मिला लिया) अठारहवी' शताव्दी में मेनपुरी महाराष्ट्र 
के हस्तगत हुई । सन्‌ १८०१ में प्रेनपरी पर अंगरेजी अधिकार हुआ । aa 
१८०३ में राजो यशवंतसिंह ने मैनपुरी के बड़ा भाग पुखमगंज को बसाया। 
सन्‌ १८५७ की मई में मैनपुरी की नवी देशी पैदल बागी हो गई । ता० २९ 
वो को झांसी के बागी भी पहुंचे, तब हाकिम लोग भाग कर आगरे में चळे 
गए। दुसरे दिन जब झांसी की फौजने कसवेपर हमला किया, तब कसबे के 
निवासियों ने उनको मार भगाया । पेनपुरी के राजा ने जिळेपर अपना अघि- 
कार जमाया और बगावत शांत होनेपर अंगरेजों को सौंप दिया । 


FE खाबाद । 


कासगंज से ६७ पोल ( हाथरस जंक्शन से १०१ मील ) पूर्व-दक्षिण और 
कानपुर जंक्शन से ८७ मील पञ्चिमोत्तर फरुखाबाद का रेळवे स्टेशन हैं | 
पश्चिमोत्तर देश के आगरा बिभाग में गंगा के दहिने किनारे से लगभग २ 
मोल दर फरुखाबाद ऐक छोटा शहर हे। 

| १८९१ की जन-संख्या के समय फर खाबाद में, जो फतहगढ के 
साथ एक म्युनिस्पलटी बनता हे, ७८०३२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४११४० पुरुष 
और ३६८९२ स्त्रियां। इनमें ५६०४१ हिंदू, २०८६९ मुसलग्ान,५३५ कप्तान, 
३३१ जन, २३२ बौद्ध, १६ सिक्ख और ८ पारसी घे । मनुष्य-संख्या के 
अनुसार यह भारतवर्ष प्रे ४० षां और परिचिमोत्तर प्रदेश में ९ वां शहर हे। | 
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५३६ भारत-भ्रमण, दूसरा खंड, इक्कीसवां अध्याय । 


फरुखावाद में अनेक सड़कों के किनारों पर बृक्षळगे हैं, एक जिला सकळ 
एक अस्पताल और एक मट्टीका किला, जिसमें फरु खाबाद के नबाव रहते थे 
हेंखने में आए । शहर सुन्दर है, इसमे पीतल के बतन अच्छे बनते हें | 

फतहगढ़--फरु खाबाद के रेलवे स्टेशन से ४ मील पुवे दक्षिण 
फतहगढ़ का रेलवे स्टेशन है। फ़तहगढ़, जो फरुखाबाद शहर के साथ एक 
स्युनिसिपलिटी बना हे, फरु खाबाद जिले का सदर स्थान एक कसवा है। 
सन्‌ १८८१ की जन-संख्या के समय फरु खाबाद में ६२४३७ और Gagang 
१२४३५ मनुष्य थे और सन्‌ १८९१ में दोनों की मनुष्य-संख्या ७८०३२ थी | 
सन्‌ १८५७ के बलवे के समय बागियों ने फतइगढ़ में २०० यरोपियनो को 
मारडाला। यहां की छावनी में मामूली तरह से युरोपियन सेना की ३ कंपनी 
और देशी पेदळ की २कंपनी रहती हैं ओर यहां मामूली जिले की कचहरियां, 
सेंटूल igala, जिला जेल, गवनेमेंट-स्कूल, पुलिस स्टेशन, मिशन हाइ स्कळ 
मिशन घचे और २ सराय हैं । 
फरु खाबाद जिला--जिले का क्षेत्रफळ १७१९ बर्गमील है। 

इसके उत्तर बदाऊं और शाहजहांपुर जिले, पूर्व अवध का हरदोई जिला, 
दक्षिण कानपुर और serai जिले और पश्चिम मनपरी और एटा RAFI 
जिलेका सदर स्थान फतइगढ हे, किन्त फरु खाबाद सबसे अधिक आवादी: 
का हिस्सा हे | 

इस जिले मे सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय ८५८३७६ मनष्य थे 
अर्थात्‌ ४६३३७४ पुरुष और ३९४००२ स्त्रियां और सन्‌ १८८१ में ९०७६०८ 
थे; अथात्‌ ८०४६२४ हिंदू, १०१२८४ मुसलमान, ८२६ कृस्तान, ८१४ जेन 
और ६० सिक्ख | जातियों के खाने में ९५९४९ चमार, ९३९८३ कर्मी 
८७०८० अहीर, ७४५५२ काछी, ६३३९६ ब्राह्मण, ६२९९१ राजपत, 
(जिनमें से १२१२ पुसलमान थे ) ३२०२७ लोधो, ३११७३ कहांर थे। जिले 
मं ये कसबे हे,--फरु खाबाद ( जन-संख्या ७८०३२), कन्नौज ( जने-संख्या 
१७६४६ ), -कायमगंज, शमशाबाद, छपरामऊ, और-तिरुआ शमशांबांद शम 
सुदीन अस्तमश का बसाया हुआ हे | 
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इतिहाँसं--नवाब महम्मद खां ने सन्‌ १७१४ ई० में फॅरखाबांद कों 
बसाया और उसं समय के दिरंळी के बादशाह फर्रखसियर के नाम से शहरं. 
का नाम फरखाबाद रक्खा। संन्‌ १८०१ में यह जिंछा अंगरेजी अधिकार मैं 
आया.-। सन्‌ १८५७ के वळवे के समय जन के अन्त में बागियों ने फरखाबाद 
के नवाब को तख्त पॅर बेठाया । नंवाव जिले पर हकमत करने लगा | तारोख 
२३ अकंतृबर को अंगरेजों ने कॅन्नोज में नंबोब को परास्त किया । सन्‌ १८५८ 
की मई पं बुवेलखंड के ३००० बागियों ने जिळ में आकर कायमगंज पर ऑ- 
फ्रेमण किया, fara अंगरेजी सेना ने शीघूही उनको भगा दिया, उसके q- 
इचात्‌ जिले में कछ वळ्या नहीं हआ। 


कन्नोज । 


waag से ३७ मीळ ( हाथरस जंक्शन सं १३८ मीळं ) पव दक्षिण 
ओर कानपुर से ५० मील पर्चिमोत्तर कन्नौज का रेलवे स्टेशन है । परिचिमों 
त्तर देश के फरुखाबाद जिले पं काली नदी के बॉय किनारे पर गंगा और 
काली नदी के संगम से ५ मोळ ऊपर कन्नोज एक पुराना कसबा है, जो पा. 
चोनं कांल पे बडा शंहर था । गंगा एक समय कन्नोज के नीचे बहती थीं, 
किन्तु इस समय ळगभंग ४ मील पबीत्तर हे | 
- _ सन्‌ १८९१ की जनसंख्या के समय कन्नोजं में १७६४८ मनष्य घे, अ 
थात्‌ १०४०७ हिंद, ६८८७ मुसळमान, और ३५४ जैनं | 

नया कसबा ढाळू भूमि और अनेक ठीछों पर बसा है तंग गलियों में इट 
के मेकाने बने हुये है । पुराने शहर के उजडे पजड़े स्थानों में बहतेरे नए मकान 
बने हें | बडा बाजार में अधिकं व्यापार होता है और तरावली बाजार पे 
गरळ की तिजारंत होती हे । सप्ताह में ७ दिन बाजार लगता है । इस कंसे 
म अनेक प्रकार के कपड़े, गुछांब का अतर, कागज, लाइ और तेळ अच्छे बनते 
हे । कसबे के परिचमोत्तर लगभग १६५० ई० की बनी हुई बाळापीर और 

६८ | 


| 
| F 
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उसके छड्के सेख महंदी के पुराने मकबरे खडे हैं। आस पास के मैदानो से इ. 
gaq कवर देखने में आंतो है | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--महांभारत-( अनुशासन पर्व ४ था भः 
ध्याये ) ऋचीक मुनि ने राजां गाधि से कन्या के लिये प्रार्थना की; राजा $ 
केहा किं हे मुनीश्वर ! तुम मुझको एक सहस इयामकर्ण घोड़े दो, dig 
अपनी कन्या दूंगा, तब धुनि ने बरुण देव से कहा कि हे देव सत्तम ag 
TARI एके सेहसू MAR घोडे दो। वरुण ने कहा कि बहुत अच्छा, तम 
जिस स्थान पर चाहोगे, उसंही स्थान में घोड़े प्रकट हो जायें, उसके पश्चात 
Kia के ध्यान करतेही एक सहस शुक्ल वर्ण के इयाम कर्ण घोड़े गंगा 
जल से प्रकट हो गए । कान्यकुब्ज अर्थात्‌ कन्नौज देश के समोप, जिस स्थान 
पं घोड़े प्रकट हुए थे; उसको अश्वती् कहते हैं । राजा गाघिने धुनि से घोहों 
को ले कर उनको सत्यवतो नामक अपनी कन्या प्रदान कर दी | 

इातहास--पब काल में कन्नौज बड़ा हिंद राज्य की राजधानी था 
और गप्तवंशी राजाओं ने सन्‌ ई० के आरंभ से ३१५ बर्ष पहले से २७५ बर्ष 
पीछे तर्क ऊपंरो भारत के एक बड़े भाग पर अपना राज्य फैलाया था | कन्नौज 
शहर इतिहासिक समय के पहले से हे | सन्‌ १०१८ ई० में गजनी के महमद ने 
इसको जोत लिया । बारहवीं शादी में प्रसिद्ध राठौर राजा जयचंद कन्नौज का 
समूट था, जिसने सन्‌ ११८५ ३० में राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था । 
( दिल्‍ली के इतिहास में देखो ) जयचंद्‌ के राज्य के समय कन्नौज की बही 
उन्नति थो । शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्‍ली जीतने के पश्चात सन्‌ ११९४ में जयः 
चंद्‌ को लडाई में मार कर कन्नोज को ले लिया। सन्‌ १८४० में शैरशाइ 
ने कन्नौज के निकटे हमायू को परास्त किया | हुमोय कछ दिनों के लिये हिं- 
दस्तान से भाग गया 

कॅन्नोज के पुराने शहर की तबाहियां ५ गावो तक और एक अर्थवृत्त 

कार भूमि पर, जिसंका व्यास ४ मील हे, फली हुई हे । उनमें की प्रधान १ 
मारतों की अब केवळ Set को नेव देखने में आती हैं | मकानों के ईटे उजाडे 
कर नए मकानों में छगायी जाती हें। पुराने शहर की निशानियां दिन 
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पर दिन घटतो नाती हे । पुराने चिन्हों में राजा अजयपाल का स्थान सब से... 


| 


| 


अधिक दिल चस्प हे । जामा मसजिद भी बहुत परानो है | पंचगी ड ब्राह्मणों 
में से एक, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जिसका अपभ्रंश कन्नौजिया है, कहलाते हैं 
और अहीर, कहांर, गोंड, दुसाध इत्यादि कई एक जातियों में भी कन्नौंजिया 
जाति होती है । 
खेरेइवर महादेव--कन्नौज से २८ मील पर्व दक्षिण और मंधना 

के स्टेशन से १० मील ahaha बरराजपर का रेलवे स्टेशन है । स्टेशन से 
लगभग २ मील दर एक संदर पराने पंदिर मे खेरेउवर, महादेव हैं | जिनको घेरेश्वर 
भी कोई कोई कहते हैं, बहां से ५०० कदम दक्षिण-पश्चिम अव्वस्थामा का 
स्थान डे | वहां पर नाना प्रकार की परानी पृत्तियाँ कई सौ खंग स्फुट ढेरी 
से रक्खी हैं और एक agaaa सवेत शिवलिंग भी स्थापित है कुछ २ प्राचीन 
नंगळ का चिन्ह भी देखने में आता हे खेरेश्वर को लोग कहते घले 
आये हैं कि यह शिवलिंग अग्वस्थामाहों का स्थापित है यह सब हत्तान्त 
गोपीचन्द नाटक के छठे अंक में लिखा है एक घेरे में खेरेर्वर का विशाल 
शिखरदार मंदिर और मंदिर के आगे नगमोहन बना हुआहे। खास हाते 
के भीतर ३ बारहदरों और पर्बतरफ बाहर १ बड़ी वारहदरी बनी हे उत्तर 
तरफ़ खरकुड नामक १ कच्वा सरोवर कमलों से सशोभित है। पर्ब तरफ 
फाटकक बाहर कई एक इमारतें हीन दशा में बतमान. हैं । फाल्गन की 
शिवरात्र को यहां मेला होता है और सावन के प्रत्येक सोमवार को बहत 

ठग दर्शन को जाते हैं। मंदिर के चारो ओर १४ मील के घेरे में गहे हुए 
बहुतर पुराने ककर के पत्थर निकलते हैं किन्तु लोग इर कर के उन Si 
पत्थरों को अपने काम में नहीं लगाते हैं। 


बिठर । 
कन्नौज से ३८ मील ( हाथरस से १७६ पील ) प॒व-दक्षिण और कानपर 
जंक्शन से १२ भील पश्चिमोत्तर मंधना का रेलवे स्टेशन है । पंधना aa: 
5 मौल की रेलवे शाखा बिठूर को गई हे । पर्चिमोत्तर देश के कानपर जिले 
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५५० भारत-भ्रमण, दूसरा खंड, हक्की सवाँ अध्याय | 


Ñ रेळवे स्टेशन से एक मील दुर गंगा के दाहिने किनारे पर बिठ्र एक छोटा क 
सबा और तीर्थ स्थान है, निसको ब्रह्मावर्त भो कहते हें | 
- सन्‌ १८८१ की जन-संख्यो के समय बिठ्र में ६६८५ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
५९७० हिंद और ७१५ प्रसळमान | 
. रेलवे स्टेशन से चलने प्र पहले गंगा के निकटही नया विठ्र तब परोना fiar 
मिलता हे । पुराने बिटुर में ब्रह्माघाट, जिसको अवध के नवाब गाजिउददीन 
ददर केमन्ती राजा टिकेत राय ने पत्थर से बंधवा दिया था, प्रधान हे । इसके 
अतिरिक्त अहिल्याबाई और बाजीराव पेशवा के बनबाये हुए, यहां कई एक 
घाट हैं। घाटों के ऊपर अनेक देवमंदिर बने हुए हैं; इनमें बाल्मीकेश्वर शिव 
का मंदिर प्रधान है । काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी विसुद्धानंद जी ने मंदिर का 
घेरा बनवा कर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया ह और यहां एक शिखर, 
, जिस पर सेकडों दोप जलाए जाते हैं, बाजीराव पेशवा का बनवाया है, उ- 
- सकी;भी मरम्मत करवा दिया है। इस मंदिर के अतिरिक्त गंगा के निकट 
ब्रह्मेश्‍वर, कपिलेश्वर, भूतेश्वर, क्षोरेश्वर, ईल्यादि देवताओं के पं- 
दिर अछूग अछग बने इये हैं | गंगा के खास घाट की सीढ़ियों पर 
- छराभग १ फूट ऊंची लोहे की कील खडी हे । इसको पंडा लोग 
` ब्रह्मा की खटी कहते हे और इस पर पूजा चढवातेहे । घाट के ऊपर दक्षिणी 
: ब्राह्मणों की वस्ती. है। . कसवे पं पंडे ब्राह्मण बहत बसते हैं और स 
-.दावर्त लगा हुआ हे । गंगा की नहर की एक शाखो बिदर तक बनी है । 
बिठूर में प्रतिवर्ष कातिको पूर्णिमा को गंगा स्नान का बडा पेला १८ रोज़ होता 
ह। बहु तेरे यात्री बिशेष करके दक्षिणो ढोग बिठर में आते हैं । 
मेळे मंद्र २ से हर एक. माल बिकने आते हें । स्प्रतियो में सरस्वती 
ओर दुषदुती नदियों के मध्य के. देश को, जो अंबाळे जिले में है 
-ब्रह्मावते देश लिखा हे, किंत ब्रह्मावर्त तीर्थ करके बिठरही प्रसिद्ध हे । सखत्‌ 
१८७४. का बना हुआ “तळसी शब्दा प्रकाश” नामक पद्य में भाषां ग्रथ ६ 
-इसके दितीय भेद में लिखा हे कि राजा मन और प्र.व जी का जन्म बिटूर में 
इआ था। 
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घ्रह्मावत घाट मे करीव २ मीळ दक्षिण वाहिव्मती परी है, जिसमे मन 
की उत्पत्ति और किलां था। जिसको लोग बरहट भी कहते हैं और ब्रह्मावर्त 


घाट से ( मोल उत्तर ध्रुव किला नामक AA का स्थान एक टीला È | 


. वाल्मीकि मुनि का स्थान--जिदूर से ६ मील पश्चिम 
- गंगाजी से १॥ मॉल दक्षिण बैलारूद्रपर एक बस्ती है, जिसको पूर्व काल में द्रै 
5. छव कहते थे। दे लव का अपभ्रन्श वैलव और बैळव से बेला हो गया हे। लोग 
कहते हैं कि वेळारूद्रपर महर्षिवाल्मी कि की जन्म भूमि हे, यहां एक पुराना कप 
हे; ऐसा प्रसिद्ध है कि बाल्मीकि जब बधिक का कॉम करते थे, तब इसी कप में 
छिप कर रहते थे, यहां पत्थर के २ टुकड़े और नीम के कई एक दक्ष हैं इससे 
थोड़ी दूर पर १ छोटा शिव पंदिरऔर १ पक्का कूप और कुप से कुछ दर 
सोम के वृक्षों के नीचे अहरानी देवी की मूर्ति है और वहां से २ मील 
` दक्षिण तमसा नदी हे, जिसको लोन नदी भी कहते हैं 


लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण गंगा के तीर सीता को छोड़ कर अयोध्या 
चले गए, तव महर्षि बारमीकि के शिष्यों ने बैलारुद्रपर से १ मील दर बतेमान 
घरुआ गांव के निकट गंगा के तीर में सीता को देखा और यह समाचार मनि 
से जा सुनाया। मुनि ने बरुआ के निकट जा कर ज़ब सीता को नहीं पाया, 
तब उनको खोजने हुए बह गंगा के तीर तीर पश्चिमको चले, उन्होंने वहां से १ मील 
दर) जहाँ, खोजकीपर, गांव हे, गंगा के कारे सीता को पाया; इसी लिये 
` उस गांव का नाम खोज की पुर पड़ा हे । उस स्थान पर गंगा का करारा ऊंचा 
था, इस लिये मनि ने गभवती ज्ञानकी को वहां ऊपर नहीं चढाया, किन्त 
उससे एक पील आगे, तरोगांव,केसमोप वह उनको ऊपर चढा कर बेलारद्र 
` पुर के अपने आश्रम में लायें, जब ज्ञानको के जमल पले जन्पे; तभी महर्षि घा- 
. ल्मीकि-ने इस गांव को उत्पलबन का जंगल जान कर मंत्र से कील दिया था, ! 
| इस कारणें से अब तक संपण निवासी ,निर्भय रह कर अपने मकानों में किवाड | 
- नहीं लगाते हैं । किवाड लगाने वाला सखी नही रहता, चोर गांव में चोरी भी | 
| 
| 


>. 


< 
JA — 


नहीं कर सकता है । बहांही महर्षि बाटमोकिजी ने आदिकाव्य बाल्मीकि 
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५४२ भारत-भ्रमण दूसरा खंड, इककीसयां अध्याय हि 


रामायण को बनाया था। इस से अब तक उस स्थान पर दर्शन यात्रा क्रं 
अच्छे २ लोग जाते हैं । 


इतिहास--सन्‌ १८१८ ई० में जब अंगरेजी सरकार ने पूने के बाजी 
राव पेशवा के राज्य छीन कर उनको ८ लाख रुपए की बार्षिक पेंशन नियत 
की, तब वह विदूर में आकर रहने लगे | विठर में पेशवा का जनावाड़ा नामक 
महल बना हुआ था। सन्‌ १८५३ में उनका यहाही' बे हांत हुआ । पेशवा के दत्तक 
पुत्र नाना ISA ने, जो नाना साहव नाम से प्रसिद्ध हुए, सन्‌ १८५७ हे 
बळवे के समय कानपुर में बहुतेरे अंगरेजों को दगा से मार डाला और 


च्छ 
` 


A ~ 
पीछे इड पुकाबळा करने के पथाद्‌ वह भाग गये, तव अंग्रेजी सरकार 
ने विदूर के नाना साहब के महल को अच्छी तरह से बिनाश कर दिया। 
बिटूर की कचहरी उठ जाने के कारण यहां की जन-संख्या बहत घट गई है। 


संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--(बनपर्व ८३ वां अध्याय) ब्रह्म. 
बर्त तीर्थ में स्नान करने से बह्मळोक प्राप्त होता है। (८४ वां अध्याय) 
बह्माबर्त म जाने से अश्वमेध यज्ञ का फळ मिलता हे और चंद्रळोक में निवास 
होता है | | ः 
भामनउराण--(३९ वां अध्याय) वह्मावर्त में जाकर स्नान करने से मनुष्य 
को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। EA 
> RERU १८९ वां अध्याय ) ब्रह्मावत तीर्थ पं ब्रह्माजी प्रतिदिन 
निवास करते हैं। जों पुरुष वहां स्नान करता है; उसको ब्रह्मोक मिलता है। 
z er ~( तीसरा स्कंध, २१ वां अध्याय ) भगवान्‌ बिष्णुने 
Be से कहा कि ब्रह्मा का पुत्र राजा मनु ब्रह्मावर्त में बसता है और 
बम हक RE z पालन पोषण करता है; बह परसो दिन यहां आकर 
समको .. पत्री दे : ट TER 2 तवर 
कक जाकर कम पनि तराहि 
Sa aa क को आपनी पुत्री बेदी । जब edga मनु अपने 
पुरी में ले गए । बट? आएर तब मागण उनको आदर पूर्वक arfi 
UNS गए । बहाही agan बाराइजी के अंग झाड़ने से उनके रोम मिरेथे, 
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जिनसे हरे रंग के कुश और काश हो गए । राजा मनु बाहिष्मतीपुरी में नि- 
घास करने ळगे ( चोथा स्कंथ, १९ वां अध्याय ) राजा पृथु ने मनु के क्षेत्र 
ब्रह्मावते में, जहां प्राची सरस्वती ( पूर्वबाहिनों गंगा ) हे, १०० अदवमेध यङ्ग 
करते का संकल्प किया ( २१ वां अध्याय ) गंगा और यमुना के मध्य के घेत 
में राजा पृथु निवास करता था ( ८ वां स्कन्ध, « बाँ अध्याय ) ऋषभरेवजी 
सन्यास धारण करने के लिये ब्रह्मावते से चले | 

वाल्मीकि रामायग--( उत्तर कांड, ५२ वां सर्ग) एक समय रामचन्द्रनी 
ने सीता से कहा कि हे देवो तुभमें गर्भवती का चिन्ह कख पडता है; तुम क्या 
चाहती हो। सीता ने कहा किदे राघव | तपोबन देखने और गंगा तट निवासी 
ऋषियों के दर्शन करने की मेरी इच्छा होती हे । रामचन्द्र जी ने कहा किदे 
बैदेही | में तपोबन में अवश्य तझे भेजूंगा । 

(५३ वां सर्ग ) इसके पश्चात रामचन्द्र ने अपनी समा में भद्र नामक 
दूत स पूछा कि आन कल पुरबासी लोग भाइयों सहित मेरे और सीता 
के बिषय म क्या कहते हे; तम निःशंक होकर कहो | भद्र बोला कि हे प्रभो 
सर्वत्र यही बात फेळ रही है कि राघव रावण को मार कर सीता को फिर 
अपन गृह छाए यह घात अच्छी नहों हे, जिस सीता को रावण उठा ळे | 
गया और वह राक्षसों के घर में इतने दिन रही; उसको लाना उचित नहीं | 
8) ऐसा सुन श्रीरामचंद्र सभा में अपने तीनों भाइयों को बला कर कहने 
छगे कि देखो अग्नि, बायु, चन्द्र, ओर सूर्ये ने शाक्षी दी कि नाचेकी निर्दोष 
EN ` sei 
2 और मरा अन्तरात्मा भौ यही कहता हे कि सीता शुद्ध है; किन्तु एरजन 
ओर देश वासियों का अपबाद मेरे हृदय को छम के रहा है; इस लिये हे 
SEUN ! तुम कळ मातःकाळ सीता को रथ पर चढा कर गंगा उस पार, जहां 
| बाढसीकि का आशूप हे और तमसा नदी बहती हे, निर्जन वेश पे 
छोड आवो । सोता ने मुझ से कहा भी है कि मैं गंगा सोर के आश्रमो: 
देखना चाहती हूँ। कक ज, 7100 

( ५६ वां सर्ग ) लक्ष्मण ने मातःकाळ होने पर सोता से कहा । 
कि हे बेदेहों ! तुम ने गंगा तट के ऋषियों के आगम में जाने के छिये 
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भारत-श्रमण, Fide. खंड; इक्कीर्सवां अध्याय | | | 


महाराज से कहा था; इस लिये में तुमको वहां ले चलता हू; ऐसा बचन 
सन सीता अति इषित हो अपने साथ पं नाना प्रकार ळे सद्र बस्न 
और धन लै कर रथ में बेठी। Eda ने रथ चळाया । वे लोंग पहली रात 
गोमतीं के किनारे के आशूम में निवास कर के दुसरे दिन मध्यान्ह स. | 

पय में भागीरथी के तीर पहुंचे । ( ५७ वां सग ) लक्ष्मण सुमंत्र को... 1 
रथ के सहित इसी पार छोड कर सीता सहित नौका दारा गंगा धार | 

Eu और अत्यन्त हीनं हों नीचे मुख कर के बोले कि हे बेदेही ?-महा- 

राज मे पुरवासियों के अपवाद के डर से तम को स्यांग दिया । यहां गंगा 

तोर पर aafia का तपोबन है और यहां बाल्मीकि मुनि, जो गेरे 

पिता के भित्र है) रहते हैं, तुम इन्ही क चरण की छाया में रह कर नि 

घास करो; इसके पश्चात लक्ष्मण सोता को छोड कर गंगा पार हो aia 

के सहित अयोध्या को चले गये | (५९ वाँ सग) इधर मुनियों के बालकों नें... 

जाकर बाल्मीकि पुनि से कहा कि किसी महात्मा की पत्नी गंगा तीर पर रों 

रही हे । मुनि ने शिष्यों के सहित वहां पहुँच कंर जानकी से कहा कि हे | 

भट्रे ! जगत में जो कुछ हे, वह सबं में जांनंता हूँ । तुम रामचंद्रं की 

प्यारी पटरानी, राजा जनक की पत्री और पॉप से रहित हो; अब तु 


७५४ 


म्हारा भार हमारे ऊपर हुआ, ऐसी कह महघि ने सौता को अपने ओः 
शूम में छा कर उनको पुनियों की पत्नियोंको सौप दिया। (६२ वां सर्ग) उधर 
लक्ष्मण रात में केशिनी नगरी में टिक कर दसरे दिन मध्यान्ह समय मैं 
अयोध्या पहुँच गये । ( ७९ वां सँग ) कुछ दिनों के पश्चात्‌ जिस रात में 
शनुघ्न न मधुबन जाते हुये बाढ्मी कि मनि की पर्णशाले में निवासे किया था, उसीं 
रात में सीता के २ पुत्र उत्पन्न हुए। पनि ने कुशमष्टि अर्थात्‌ कंश के अग्र भाग 
और लव अर्थात कश के अधो भाग से दोनों बालकों की रक्षा, बंद पुनिफ कु 
Radi से करवाई} इस लिये यथा क्रमे कश और ga दोनों के नाम हए । यह 
समाचार पाकर शतुघ्न सीता कौ पर्णशाले में जाकर बोले कि हे मातः; यह 
बड़े ही आनन्द की बात हई । प्रात काळ होने पर शत्रध्न ने मथरा का मागे 
छिया ( यह जानकी के परित्याग की कथा पद्मपुराण पे पाताल खंड क ५५ 
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ब अध्याय से ५९ वे अध्याय तक है; कितु उसमें लिखा È कि केवळ एक 
धोती ने सीता की निंदा की थो, जिसको दूत के मुख से सुन कर श्रीरामचन्दू 
ने सीता का परित्याग किया। गर्भ धारण करने के ५ महीने के पश्चात्‌ जानकी 
को वनवास हुआ था | 
( १०५ वां सगे ) कुछ काल के उपरांत रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के किये 
घोडा छोड़ा । नैमिषारण्य में बड़ी धूम धाम से यज्ञ प्रारंभ हुआ । ( १०६ वां 
सर्ग ) महर्षि वाल्मीकि कुश, लव और अपने शिष्यो के सहित यज्ञशाळे में 
आए ( १०७) ऋषि को आज्ञा से कुश और ळव महर्षि बाल्मीकि को बनाया 
दुआ रामायण गान करने छगे। गान की प्रशंसा सुन कर श्रीरामचन्द्र दोनों 
बालकों को बुला कर रामायण के गान सुनने मे प्रवृत्त हुए । ( १०८ ) संगीत 
सुनते सुनते उन्होंने जाना कि ये दोनों सीताह के पुत्र हैं; तब दतों को आज्ञा 
दी कि तुम वाल्मीकि मुनि से कहो कि यदि सीता शुद्ध aRar है; तो कळ 
पातःकाळ शभा में अपनों शुद्धि के लिये शपथ करे। ( १०९ ) रामचन्द्र 
के संवाद सुन कर बाल्मीकि मुनि सीता के सहित सभा मे आकर रघुनंदन से 
बोळे कि सीता अपनी शुद्धता का परिचय देनो चाहती है और ये दोनों बा. 
छक सीताही के हे; उस समय सीता सभा मंडळी के बीच में काषाय वस्त्र 
पहनी हुई वोली कि यदि भै राधव के अतिरिक्त अन्य परुष को मन से भी 
न चिंतन करती होऊं, तो पृथ्बी देवी अपने भीतर पेठे के लिये मुझको 
विवर देवें; इतने समय में पृथ्वी फट गई) इसमें से एक अदभुत सिंहासन प्रगट 
दुआ। उस पर मूर्तिमती पृथ्वीदेवी बैठो थी; उन्होंने सीता कों सिंहासन 
पर बेठा लिया | सिंहासन रसातळ में चछा गया | 
( यह कथा अध्यात्म रामायण में भी उत्तर कांड के चौथे अध्याय से 
सातवें अध्याय तक है ) 
पहुसपुराण-.! पाताळखंड, ११ वां अध्याय ) औरामचंद्रजी ने अइवमेध 
यज्ञ का विधान किया । पृथ्वी बिजय के अर्थ से घोडा छोड़ा गया । घोड़े की 
रक्षा के लिये चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त हो शलुध्न चढे; उनके साथ भरत 
के पत्र पुष्कळ, बानर श्रेष्ठ हनूमान, ऋष पति जाम्बवान और सुग्रीच, अङ्गद, 


६९ 


६४६ भारत-भ्रमण, इसरा खंड, इक्कोसवाँ अध्याय | 


नीळ, नळ, दघिमृख आदि बानरों ने प्रस्थान किया। (५३ वां अध्याय ) 
रामचंद्र का घोडा शतुघ्न के साथ नाना देशों में भूमण करता हुआ गंगा तीर 
बाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा । ( ५४ वां अध्याय ) रामचन्द्र के पुत्र 
ळव ने उस घोड़े को पकड लिया। ( ६० वा अध्याय ) शत्रुघ्न की सेना 
छव से ag करने लगी; (६२ वां अध्याय) जब ळव न हनूमान को पित कर 
दिया; तब शत्रध्न ने जाना कि यह जानको का पुत्र हे; इसके पश्चात्‌ जब ळव 
के बाणो से शत्रुघ्न भी मछित हो गए; तव सरथ आदि राजा गण लव से 
ळडने लो; इसके उपरांत शत्रुघ्न सचेत हो कर फिर ळव के साथ यद्ध कार्य 
व प्रवस्त हए। (६१ वा अध्याय ) शल्रुघ्न के aral से ळव ufsa हो गए 
यह समाचार सुन कर जानकी जी विलाप करने लगो; उसी समय सीता 

ती के बड़े पत्र कुश, महा काळ जी की पूजा कर के उज्जेन से आगए ओर 
जानकी के मुख से ळव की मूडित होने की खबर सुन कर रणभूमि में जा प- 
हंचे। लव की मूर्छा छूट गई। (६४ वां अध्याय) कुश ओर लव दोनों 
भाई qaa आदिक सब सेनिकों को मूछित कर के सुग्रीव और हनुमान की 
पछ पकड घसीटते इए उनो को अपने आश्रम प्रे ळे गए। जानकीजी ने पह 
चान कर दोनों बानर और घोड़ा छुडवा दिया और श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान 
कर के अपनी पतिब्रता धर्म के प्रभाव से शत्रुघ्न के सहित सब सेनाओं को 
जिळा दिया ( ६५ वां अध्याय ) agea जी ने अश्व और अपनी सेना स- 
हित अयोध्या में आ कर श्रीरामचन्द्र जी से सब वृत्तान्त कह सुनाया। ( ६६ 
बाँ अध्याय ) राम्चन्द्रजी ने यज्ञ में आए हुए वाल्मीकि पुनि से कुश और लव 
का वृत्तांत पूछा । पनि ने सब यथार्थ हाळ कह सुनाया; तब रामचन्द्र की 
आज्ञा से लक्ष्मणजी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे जा कर कुश और लव दोनों 
राजकुमारों को और ( ६७) फिर दसरी बार जाकर श्रीजानकी महारानी 
को रथ पर बेडा कर अयोध्या में ले आए। सोता जी रामचन्द्र जी के साथ 
agaat À बैठी और यज्ञ समाप्त हुओ। (६८ वां अध्याय ) AURA 
ने सीता के सहित ३ अध्यमेघ यज्ञ किए | 


जेमिनीपुराण-( २९ छे अध्याय से. ३६ F अध्याय तक ) श्रीरामचन 
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कानपुर) १८९२ | ५४७ 


ने अइवमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के घोडे के साथ चतुरंगिणीं सेना ळे कर 
शत्रुघ्न चले; घे अनेक राजाओं का जीतते हुए जब वाल्मीकि पुनि के आश्रम 
में पहुंचे; तब सीता के पुत्र लव ने घोड़े को पकड लिया; जिस समय ळव को 
शत्रुघ्न ने मूछित कर दिया उसी समय लव के भाता कुञ्च बन से आगये । कञ्च 
ने शत्रुघ्न को मार कर रथ में गिरा दिया । मरने खे बचे हुए बीर 
गण अयोध्या चले गये; तब रामचन्द्र ने सेना सहित लक्ष्मण को पठाया; जब 
लक्ष्मण भी लव कुश द्वारा परास्त हुए; तब रामचन्द्र ने अयोध्या से भरत को 
भेजा, जब भरत भो संग्राम में लड़ कर मूछित हो गए; तब स्वयं श्रीरामचन्द्र 
सुग्रीव और विभीषण सहित ससैन्य बाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचे । 
बड़ा संग्राम होने के उपरांत कुश ने संपूर्ण वानर और सेनाओं के सहित राप- 
चन्द्र को पूर्छित कर दिया और रामचन्द्र के कंडल आदि भषण लक्ष्मण का 
धुकट और जाम्बवान तथा हनूमान को पकड कर सीता के पास ळे गये, कित 
सीता की आज्ञा से लव जाम्बवान और हनमान को रणभमि में छोंड 
आये, उसी समय वाल्मीकि जी वहां आगये, जब कुश ने मुनि से सम्पर्ण 
वृत्तांत कह सुनाया; तब मुनि ने अमृतमय जळ छिडक कर सब को -जि- 
छा दिया । रामचन्द्रजी अपनी सेना सहित अयोध्या में छोट आये; q- 
आत्‌ RR बाल्पीकि कुश और ळव के सहित सीता को छे कर भयो 
घ्या में आए; उन्होंने रामचन्द्र से कहा कि हे राजन्‌! सीता निष्पाप 
और ये दोनो तुम्हारेही पुत्र हे; तब रामचन्द्र ने सीता और कश तथा 
छव को ग्रहण क्रिया ।. पळ 


बाईसवां अध्याय । 
( पश्चिमोत्तर में ) कानपुर, इटावा और फतहपुर । 


कानपुर । 


पंधना जंक्शन. से १२ मील और हाथरस जंक्शन से १८८ ad 


५४८ भारत-अ्रमण, दसरा. खंड, बाईसवां अध्योय | 
दक्षिण ऑर इलाहाबाद से ११९ मील पश्चिमोत्तर कानपुर का रेलवे जं. 
कशन है। पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विभाग म॑ गंगा क दाहिने कि- 
नारे पर ( ९६ अन्श २८ कळा १५ बिकळा उत्तर अक्षांश और ८० अश 
२३ कला ४५ विकला पूर्व देशान्तर में) जिले का सदर स्थान कानपुर छ: 
न्नति करता हुआ शहर है । इसका शुद्ध नाम श्रीकृष्ण के नाम से का. 
RRE 
सन १८९१ की जन-संख्या के समय फौजी छावनी के सहित कानपुर प्र 
१८८७१२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०६७१३ पुरुष और ८१९९९ स्त्रियां। इनमे 
४१०३१ हिंद, ४४१९९ मसळमान, २९९४ कृस्तान, ४१० जन) ४४ सिक्ख, 
३१ पारसी, और ३ यहुद्दी थे । मनष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ९ 
वां और पश्चिमोत्तर देश में दसरा शहर हे । 
देशी शहर, फौजी छावनी और सिविछ स्टेशन के सहित शहर का 
क्षेत्रफळ ६०१५ एकड़ है। पे रेलवे स्टेशन से १ मील दूर्‌ शहर की ओर 
रामनाथ और वेजनाथ को नई धर्मशाले में जा टिका। कानपुरका सिविल स्टेशन 
और फौजी छावनी गंगा के दाहिने वगळ में और देशी शहर गंगा से दक्षिण- 
पश्चिम की ओर फैळा हआ हे । देशी लोगों का शहर उत्तम रीति से नहीं 
बसा हे, इस की गलियां और रास्ते तंग हैं । 
` इसमें कोठीवाल, सौदागर और वकीलों के कई एक उत्तम मकान बने 
हए है और कई एक देवमंदिर अच्छेर जेसे गुरुप्रसाद का केलास, प्रयागना 


रायण का बैकण्ठ और कई जेन मंदिर देखने पं आते है। शहर से बाहर रेलवे | 


स्टेशन की ओर गरले का बाजार बहुत भारी कलक्टरगंज हे । कानपुर के 
घाटों पं पत्थर से बांधा हुआ गंगा का सिरसेहा घाट प्रधान है और सिद्धेश्‍वर 
महादेव का मंदिर यहां विख्यात हे। ; 

मेमोरियल गार्डन से पश्चिम सिविल स्टेशन, बंगाळबंक, चर्च, थिएटर और 
दुसरो यरोपियन इमारते बनो हुई हे। नए कानपर से २ मोळ पश्मिमोत्तर 
गंगा के दाहिने किनारे पर पुराना कानपर है। दोनों के बीच में बाग और 


खेतों .का मैदान देखने मैं आता.है। कानपुर की फौजी छावनी में साधारण 
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तरह से १ युरोपियन और १ देशी पेदल की Katie, १ देशी सवार को 
रेजीमेंट ऑर १ शाही आरटिळरी की वेटरी रहती हे । बड़ी सड़क कलकत्ते 
से कानपुर और फौजी लाइन हो कर दिल्‍ली को गई डे । गंगा की नहर 
हरिद्वार से ६३५ मील आकर कानपुर मे फिर गंगा में मिलगई हे । 

चमड़े के असवाव ऑर नए कळ कारखाने के लिये कानपर प्रसिद्ध है 
और अव बढ़कर औवळ दरजे का तिजारती शहर हुआ दे; इसकी उन्नति 
साळ बसाल हो रही हे। बग्गी ऑर घोड़े का साज, बुट इत्यादि सामान 
बहत तेयार होता हे । बहतेरे मिळों में कपड़े, ऊनीं वस्त्र, दरी इत्यादि बस्तु 
तैयार होती हैं। आरा पीसने के लिये भी कई एक मिल अर्थात्‌ कल के कार- = 
खाने बने हें । चीनी की बड़ी तिजारत होतो हं, खीमें बहुत तेयार हो कर 
| विकते हैं | चमड़े के असवाब, कपड़े इत्यादि सृत की चीजें और आसपास के 
$ जिलों के पेदावार ईकट्ठे करके कानपुर से दूसरे शहरों में भेजे जाते हँ | यहां 
की तिजारत दिन पर दिन बढ़ रही हे । 

गंगा के किनारे पर मेमोरियळगाडन अथात्‌ यादगारवाग ३० एकड़ 
से अधिक क्षेत्रफल में फेला हे) वाग के उत्तरीय भाग मे कूप के उपर, 
जिसमें सन्‌ १८५७ के बलबे के समय लगभग २०० मरे और अधमरे यूरोपियन 
डाळ दिए गए थे। सुंदर अठपहली दीवार बनी हुईं हे । घेरे के भीतर, जिसमें 
ळोहे के फाटक लगे हैं, कुए' के ठीक ऊपर एक स्वर्गदूत की प्रतिमा बनाई गई 
है। कुप के चारो ओर की दीवार पर बड़ा लेख हे) इसका सारांश यह हे 
कि विटूरनगर के नाना धंधूपंत ने सन्‌ १८५७ ६० की तारीख १५ वी जलाई 
को बहुत कृश्चियनों को, जिनमें खास कर के स्ती और छड्के थे, इस कूप के 
पास निष्ठुर भाव से मरवा डाला और जीते ळोगों को भी मुदो के सहित | 
इस कूप में गिरवा दिया; उन्ही कृश्वियनों की यादगार यह बना है। साधा- 
रण ळोगों को, जो कोट पतलृन नही पहने रहता, इस स्थान को देखने के 
लिये जज साहब से पास लेना पड़ता है । बाग में खुसी मनाने या गीत गाने | 
का हक्स नहीं है । बलवे के पश्चात्‌ शहर के छोगों से जुर्माना लेकर उस | 
रुपए से यह बाग और यादगार वनाई गई । अंगरेजी सरकार बाग के मागूळी | 
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५८० भारत-भ्रमण, दूसरा खंड, बाईसवां अध्याय | 


खर्च के निमित्त वार्षिक ५ हजार रुपए देती है। गंगा की नहर से बाग पटाई 
जाती है। झूपके दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम २ कवरगाह E; उनमें उन लोगो 
की यादगार हैं जो बलबे के समय कानपुर में मरे, या मार गए थे | 
प्रमोरियल ad सन १८७५ ६० में छगभग २ लाख रुपए के खचे से बना। 
सन्‌ १८५७ में कानपुर में मरे हुए युरोपियन छोगों के यादगार के लिये इस 
में लेखों के सिलसिले हैं। चर्च से दक्षिण बांध की जाइ है, जिसके भीतर 
अंगरेजो सेना नाना dada की फॉज से २१ दिनो तक घेरी हुई थो। चर्च 
से मील उत्तर कुछ पूवे बह घाट है, जहां यूरोपियन लोग मारे गए। गंगा 
के तोर ६ पहला एक पुराना शिवमंदिर उजड रहा हे; उससे १ पीळ दर 
उजान की ओर अवध रुहेल खंड रेळवे का पुल हे । 
रेलवे स्टेशन से लगभग १४ मील दुर कानपुर जिले में परगने का सदर 
स्थान जाजमऊ एक बड़ी वस्ती हे । लोग कहते हैं कि चंद्रवंशी राजा नहुष करे 
पुत्र राजा ययाति के नाम से इसका नाम जाजमऊ हुआ है ययाति के गढ़ के 
स्थान पर २ टीले उजडाहुवा मट्टीका किलाभी हें । 
कानपुर जिला--यह इलाहाबाद बिभाग के पश्चिम का जिला है। 
जिले का dana २३७० बर्गमील हे इसके पूर्वोत्तर गंगा नदी, प्र फतहपुर 
जिला दक्षिण पश्चिम यमुना नदी और पश्चिम फरु खाबाद और इटावा जिले 
हैं। जिले में कई छोटी नदीयां और गंगा की नहर को अनेक शाखाए' बहती हैं। 
कानपुर जिले में सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय १२०७६४६ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ ६४६७०७ पुरुष और ५६०९३९ स्त्रियां और सन्‌ १८८१ में 
११८१३९६ थे; अर्थात्‌ १०८४९६४ हिंद, ९३०७३ प्रसळमांन, ३२०० कृस्तान 
११४ जन, २३ यहूदी, १६ पारसी ओर ६ सिक्ख । जातियों के खाने में 
१८१२३४ ब्राह्मण, १२९७१३ चमार, ११७०९० अहीर, ९१७२२ राजपूत, 
५५४३७ कुमी , ४८४७२ काछी, ३८४८९ वनिया थे । सन्‌ १८९१ की जन- 
संख्या के सपय इस जिले के कानपुर में १८८७१२, और सन्‌ १८८१ में बिदूर 
मं ६६८५ बिएहोर ४ ५५८९ ओर अक़बरपुर में ८१३१ मनष्य थे | इस जिले 
पं बिल्होर स्टेशन से ५ मील दक्षिण-पश्चिम कन्नोंज के प्रांत पँकनपर मैं मदार 
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आरंभ होता है। विल्होर से पक्की सड़क कानपुर तक बरावर गई È मेले मे 
बेसकीमती घोड़े, बेल, सांडे, भैंस और मबेसियों की खरीद बिक्री होतीहे । 
होग कहते हैं कि ऋुष्यशुङ् के पिता बिभाण्डक ने इसस्थान को, जिसमे मेरे 
पुत्र का ब्रह्मचर्य नष्ट नहो, मन्त्र से कील दिया था कि जो स्त्री यहाँ आवेगी 
वह भस्म हो जायगी, ( जहां से दशरथ की भेजी हुई अप्सरा ऋष्यशुङ्ग को 
पोह कर नौको से अयोध्या में हर छै गई थीं पश्चात्‌ दशरथ की कन्या शान्ता 
नामक के साथ विवाह हुआ था ) यह बही स्थान हे इससे अव तक भी दरगाह | 
प्रे स्वोयां कोई भी नही जाती हैं । 
इतिहास- अंगरेजी अधिकार होने पर कानपुर जिला नियत हुआ। 
मुसलमानों को राज्य को समय इसकी बहुतरे परगने इलाहाबाद और आगरे | 
को इलाको में थे इसके पहले का इतिहास पासको जिछों के सायदै | पुगलों 
के राज्य की घटती को समय सन्‌ १७३६ ई० में महाराष्ट्रों ने कानपुर को निकट 
बर्ती देश को लटा। सन्‌ १७४७ में अवध को नवाब सफदरजंग ने उसको 


पहाराष्टों से ळेलिया | 
¢ ह 


॥ 
बावा के दरगाह का बसंतपंचमी से एक मेळा (जो दश पन्द्रह दिन तक रहता है) 


अंगरेजी सरकार ने अवध के नवाव गुजाउदौला को सन्‌ १७६४ में 
बक्सर के निकट और सन्‌ १७६५ ३० पं कोरा के समीप परास्त किया। 
उस समय तक कानपुर का वतमान शहर नहीं बसा था। नवाव ने परास्त 
होने पर संधि किया; उसके अनुसार अंगरेजी सरकार को नवाब के राज्य में 
कानपुर और फतहगढ़ में अपनो फौज रखने का अधिकार हुआ। अंगरेजी 
फौज का एक भाग प्रथम बिलग्राम में रक्खा गया किन्तु सन १७७८ À फौजी 
छावनी वहाँ से हटा कर कानपुर में स्थित की गई। फौज रहने के कारण शी- 
IA उसके निकट कानपुर शहर बस गया । बहुतेरी सुन्दर इमारतें बत गई । 
सन्‌ १८०१३० के संधि के अनुसार कानपुर के निकरवती देश अंग्रेजी अघि- 
कार में आया da कानपुर जिले का सदर स्थान वना । पीछे उस जिले 
के कई एक परणने इटावा और फरुखाबाद जिले फें कर दिये गये | 

सन्‌ १८५७ के षळबे के समय बगावत का सुबहा होने पर रसत जमा 


| 
| 
i 
। 
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करने के ळिये पैदान में ४ फीट ऊंचा मद्टी का वांध बनाया गया, उसके 


भोतर २ बारक थे। ता० ४ जुन की रात में दुसरी पळटन के घोडसवार ` 


तेजो के साथ नवाबगंज में खजाने के पास पहु चे। पहली पळटन के पैदछ 
सिपाही उनसे जा मिले; उन्होंने खजाना लूट लिया, जेळखाने से कैदियों 
को छोड़ दिया, आफिस और दफ्तरों को जळा डाला और गोले वारूत इ 
त्यादि सामान ले कर दिल्ली का प्रस्थान किया । ५३ वां और ५६ वां qa- 
टन भी उनमें शामिल हो गई । केवळ ८० हिंदुस्तानी सैनिक अपनी जिंदगी 
तक कृतज्ञ बने रहे॥ पूने के बाजीराव पेशवा के गोद लिया हुआ पुत्र नाना घुः 
ada, जो नाना साहव करके प्रसिद्ध है, कानपुर के समीप विदूर नगर में रहता 
था । अंगरेज्ञी सरकारने पेशवा की मृत्यु होने पर उसकी बड़ी पेंशन धु धूपंत को 
देना स्वीकार नहीं को थों। नाना Tya दिएली को जाते हुए बागी 
सिपाहियों को फेर लाया। बागियों ने युरोपियनों पर आक्रमण किया। 
बांध के भीतर लगभग १००० मनुष्य थे। ३२ बें पलटन का कफ्तान पूर 
यरोपियन सेना का अफसर वनाया गया, बागीगण बार बार आक्रमण करते 
थे। अंगरेजों की ओर को जितने आदमी मरते थे, बे राति के समय घेरे के 
बाहर एक कूप में डाळ दिए जाते थे। इस भाँति ३ सप्ताह में २५० आदमी 
से अधिक मारे गए । बहुतेरे हिंदुस्तानी नोकर भाग गए। तारीख २८ वी 
जून को एक स्त्रो एक कागज लेकर अंगरेजों के पास आई; उसमें लिखा 
था कि अंगरेज लोग अपनी किलाबंदी की जगह खजाने और तोपों के 
सहित दे देवें ओर प्रत्येक आदमों ६० फाएर का सामान और अपने हथि- 
यारों के साथ इलाहाबाद चले जावे । नानसाहव उनको हिफाजत के साथ 
गंगातीर पहु'चोबेगा ओर इलाहाबाद जाने को लिये नाव देगा । यरोपियन 
लोग, जो मरने से बंचे थे, उनकी बात स्वीकार करको तारीख २७ जून को 
सबेरे सती चोंरा घाट पर पहु'य कर नावों पर चढ़े । नाव खेत्रे जाने से 
पहलेही उनपर चारो ओर से गोली गिरने छगी । नावों को छपरों पै 
आग छगी । बीमार और घायल जळ गए, जब सिपाहियों ने पानी मे 
क,द कर बचे हुए लोगों को मार डोला; तब नाना साहब ने हुक्म दिया किं 
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fadt को मते मारों। घायल और आधी डूबी हुईं लगभग १२५ faai 
कानपुर में छाई गई । थुरोपियनो कीं केवल २ नावं आगे बढ़ी; उसमें से 
१ चारो ओर की गोलियों से डूब गई और दूसरी आगे चली; उसपर दोनों 
किनारों से गोलियां गिरती थी । दसरे दिन सुबह में ११ आदमी दो अफसरों 
हि सहित ata से कदे} इनमें ४ जो तरने में होशियार थे, अवध को किनारे 
पहुंचे और कानपुर के किस्से कहने को लिये बंच गर | नाव भाटी की ओर 
बह चली और पीछे पकडी गई ८० आदमी नानासाइव को पास छाए गए | 
नानासाहूब ने परुषों को मरवा डाळा और लड़कों तथा स्त्रियों को Afat 
प्रे शामिल होने के लिये सवादा कोठी में भज दिया, उसके पञ्चात्‌ केदो 
छोग बीवीगढ़ के एक मकान में रकवे गए; वहां ७ वी और १४ वी जलाई 
छे बीच में २८ मरगंए। अंगरेजो सेनापति जनरल हेवछाक १००० गोरे, १३० | 
5 सिक्ख, १८ वलंटियर ऑर ६ तोपों के सहित ता० १२ जुलाई को फतहपर 
पे ४ मील दर घेलिंडा के पास पहचे) वहां नानासाहव की सेना लड़ कर 
परास्त हुई । अंगरेजों ने फतहपुर को लूटा। तारीख १५ वी जुळाई को 
हेवलाक ने वागियों को फिर परास्त करके खदेर दिया । नानासाइव ने जब 
सुना कि हेवलाक की सेना आरही है; तब बीवीगढ़ के केदी यरोपियन 
स्त्रियों ओर लड़कों को मारदेने का हक्मदिया लेवी छरियों ओर aga 
से वे सत्र मार दिए गए | सुवह में गदे और अधमरे हुए लगभग २०० मनुष्य 
पास के कूप में डाळ दिए गए; उसी कूप पर अब सुग्दर यादगार वना हे | 
हेवलाक , ने तारीख १६ जुलाई को नानासाइव की सेना को परास्त करके 
कानपूर को ले लिया और १९ वो' को बिर Samara के महळका 
बिनाश कर दिया । नानासाइव भाग गए | 
कानपुर में ४ महीने पश्चात्‌ फिर एक बार खूनी लड़ाई हुदै । तांतियाँ 
टोवी ने उ्वळियर के १५ हजार बागियों के साथ तारीख २६ बी नवंबर को | 
कानपुर पर आक्रमण किया। अंगरेजी सेना सख्त लड़ाई के पश्चात्‌ परास्त 


हो कर भाग गई | बागियों ने शहर पर अपना अधिकार करके उसमे आग | 
छगा दी और सरकारी सामान सब लूट लिया। तारीख ६ वीं दिसंबर को { 
७७ A i | 


५ | 
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अंगरेजी फौज ने बागियों को परास्त करके उनका हथियार और सामान 
छीन लिया । सन्‌ १८५८ की मई में संपूर्ण जिला पूरे तौर से अंगरेजी 
अधिकार À फिर हो गया | अंगरेजी गवनेमेंट ने नानासाइव को पकडनेवाळे 


को ५०००० रुपए इनाम देने का इस्तिहार जारी किया । पीछे समय समय पर 


कई आदमी नानासाहब होने के संदेह में पकड़े गए; किंतु असली नानासाइव 


कोई नही ठहरा। 


रेलवे- कानपुर) रैलवे का वडा ža è, यहाँ से रेलवे छाइन ओर गई है। 


` (१) कानपुरसे पूर्व ओर ea 
जिसके तीसरे दर्जे का महसूल प्रति- 


मीलर< है। 

प्रील्प्रसिद्ध स्टेशन । 

४७ फतहपुर | 

११९ इलाहाबाद | 

१२३ नयनो जंक्शन | 

१७० बिंध्याचळ | 

१७५ मिर्जापुर | 

१९४ चनार। 

२१४ मुगलसराय जंक्शन | 
` २५० दिलदारनगर जंक्शन | 

२७२ बक्सर | 

२९२ रघनाथपुर | 

३०२ बिहिया | 

२१७५ आरा | 

३२४ कोयळवर | 

३४० दानापुर । 

३४६ बॉकीपुर जंकशन | 


नयनी भंकशन à दक्षिण- 


पश्चिम ५८ मील मानिकपुर 
Siaga, १६७ मोल कटनी 
जंक्शन, २२४ मील जबलपुर 
३७७ इटारसी जंक्शन, ४८७ 
खंडवा जंक्शन, ५६४ मील 
भृसावल जंक्शन, ८०७ मोल 
क्यान जंक्शन और ८४० 
मील बंबई का विक्टोरिया 
स्टेशन है | 

पुगलसराय जंक्शन से उत्तर 


थोड़ा पश्चिम अवधरुहलखंड 


Tea पर ७ मील बनारस, 
४६ मील जौनपुर १२६ मील 
अयोध्या, १३० मील फेजाबाद 
१९२ मोल बाराबंकी जंक्शन 
और २०९ मील लखनऊ F- 
कशन है | 

दिळदारनगर जंक्शन से १२ 
मोल उत्तर गाजीपुर । 
बांकीपुर Haga से ६मीछ 


| 


4 


कानपुर) १८९२ | ५५५ 
पर्चिमोत्तर दीघाघाट और कुछ दक्षिण २९ मील. मथुरा 
- ५७ मील दक्षिण गया और छावनी और पूर्ब दक्षिण ३४ 
cg ओर ६ मील पटना सहर मील कासगंज, ४३ मील सोरों 
| ५६मील मोकामा जंक्शन और १०१ मीछ फरुखावाद, १३४ 
| ७६मील लक्षीसराय जंक्शन है मील कन्नौज, १७६ मीळ पंधना 
१ (२) कानपुर से पश्चिम थोड़ा उत्तर इष्ट और १८८ मील कानपुर जंक्‌- 
| इंडियन रेळे’ | शन हे) 
भील प्रसिद्ध-ष्टेशन | अलीगढ़ जंक्शन से पर्बोत्तर 
५२ FEB | १८ मील अतरौळी रोड, ३० 
८७ इटावा | राजघाट ऑर ६१ मीळ चं- 
९७ यशवंतनगर । दौसी जंक्शन हे । 
à १२१ शिकोहावाद | गाजियाबाद जंक्शनसे उत्तर 
| ११४ फीरोजावाद । २८ मीळ मेरठ शहर, ६३ मील 
१४४तढलाजंक्ठान| , मुजफ्फरनगर ओर ९९ मील 
१७४ हातरस जंक्शन | सहारनपुर जंक्शन है । 
१९२ अलीगढ़ जंक्शन | (३) कानपुर से पड्चिमोत्तर बंबे बरोदा 
११९ खर्जा । और संदाछ इंडियन रेळे, जिसके 
२२८ बुलंदशहर रोड | तसरे दजे का महसूल प्रति मोळ 
२३७ सिकंदराबाद | २ पाई लगता È | 
२५८ गाजियाबाद जंक्शन | पील-प्रसिद्ध-स्टेशन | 
२७१ दिल्ली जंकशन । १२ मंधना जंकशन। 


तु'डला जंकशनसे पश्चिम १६ | ३४ बिल्होर | 
मील आगरा किला, ३३ मील | ५० कन्नोंन | 
अछनेरा जंक्शन, ५० मील, | ८३ फतहगढ़ | 
भरतपुर, और १११ मीलबादी- | ८७ फर खावाद | | 
कई जंक्शन हे | १५४ कासगंज जंक्शन, Mada 
हातरस जंक्शन से पश्चिम | इन पश्चिम गई है। | 
i $ f 


5 गाना Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारत-भ्रमण, .दुसरा|खड, बाईसवां अध्याय | a 


भोपाळ जकशन से पर्चिम 
२४ मौल सिहोर छावनी,११४ 


५५६ 
१८८ हातरस जंक्शन, मंधना 
से ५ मील पर्वोत्तर बिठर, कास 

' गंज जंक्शन से ९ मील पर्बो तर सोरों। मोल उज्जेन और १२८ पीळ 

(४) कानपुर से दक्षिण-पश्चिम इंडियन फतेहावाद SRTA हे | 
मिडलेंड रेलवे” जिसके तीसरे दने (५) कानपुर से पूर्वोत्तर “अवध रेल. 
का महसल प्रतिमी २-पाई लग खंड रेळवे' जिसके तीसरे दजे का 


) 


आ 
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ता हे । Sa महसूळ प्रतिमील२--पाई हे | 
Ta | मीळमसि ङ स्टेशन 
ह १ अवधरुहेलखंड रेलवे का स्टेशन] 
१३७ झांसी जंक्शन | १२ TSI | 

१९३ ललितपुर । ४६ लखनऊ ARIF | 

२३२ बीना जंक्शन | लखनऊ जंक्शन से परिचिमोत्तर 


२८५ भिलसा। 

२९० सांचीं । 

३१८ भोपाल जंक्शन | 
३६४ इृशंगावाद | 

३७५ इटोरसो जंकशन। 


झांसी जंक्शन से उत्तर थोड़ा 


पश्चिम १५ मीळ दतिया, ६० 
मौल ग्वालियर, १०१ मील 
धोछूपर १३५ आगरा छावनी 
और १३७मील आगरा किला 
और झांसीसे पर्व कछ दक्षिण 


७ मील उरछा. ३३ मोल रानी 


पुर रोड, ४० मील मऊ रानी 
पुर, ८६ मील महोबा, ११९ 
मील बांदा,१६२ मोळ करवी 
और १८१ मील मानिकपर 
किः हें । 
नो ARIA स ४६ पील 
पूर्वसागर हे। ` > 


३१ मोल संडीला, ६४ मील 
हरदोई, १०२ मील शाहजहांपुर 
१३४ मील फरीदपर, और 
१४६ मील बरेली जंक्शन 


लखनऊ से दक्षिण-पर्षै ४९ 


मील रायबरेली; लखनऊ से 
दक्षिण पर्व १७ मील वारार्बकी 
जंक्शन, ७९ मील फजाबाद, 
८३ मील अयोध्या, १६३ 
मील जीनपर, २०२ मील बना- 
रस राजघाट ओर २०९ मील 
मृगलसराय जंक्शन; और ल- 
खनऊ से उत्तर कुछ पश्चिम 
रुहेछरबंड कमाऊ रेलवे पर ५५ 
मील सीताएर, १६३ मोल 
पीलीभीत १८७ मील भोज 
परा जकशन, जिससे १२ मोल 
बरेली जंक्शन और दसरी 


` ओर ५४मीळ काठगोदाम डे, हैं। 


w 
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इटावा । 


कानपर रेलवे जंकशन सं ८७ मील परिचिम थोड़ा उत्तर इटावा का रेलवे 
स्टेशन है । पठिचमोत्तर देश के आगरा विभाग में यमुना नदी के ag अर्थात्‌ 
उत्तर (२६ अंश ४५ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३ कला 
१८ बिकला पूब॑देशांतर में ) जिले का सदर स्थान इटावा एक कसवा हे । 
सन्‌ १७९१ की जन-संख्या के समय इटावे में ३८६९३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०३३७ पुरुष ऑर १७४५६ स्त्रियां। इनमें २६०११ हिंदू, ११७८८ पुसळमान, 
५६३ भेन, ११३ कृस्तान, १७ सिक्ख और २ पारसी थे । 

इटाबे के पुराने ऑर नए दो कसवे हॅ | अव दोनों कसवों के बोच के 
नाळाओं पर पल बनाए गए हैं। और दोनों के बीचभं पक्की सड़क बनी है । 
नए कसबे के प्रधान बाजार की सड़कों के बगलों में सुन्दर मकान और 
दुकानें बनी हुई हैं। कसबे से कई सड़क निकल कर ग्वालियर, फरु खाबाद, 
आगरा और मेनपुरी गई हें । कसबे से बीचमें हयू मगंज, जो प्रत कलक्टर इथ म 
के नाम से कहाजाता हे, एक सुन्दर महरला हे । इसमें गरले और रुई का 
बाजार, तहसीली कचहरी, मजिस्ट्रेट की कचहरी, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, 
इथ्‌ म का हाईस्कूल, और एक सराय हे । 

कसबे के लगभग > मोल उत्तर सिविल स्टेशन; सिविल स्टेशन के पासही 


` पब रेळे की इमारते; उसके बाद जेळखाना; जेलखाने से लगभग, पीछ पः 


Ran कलेक्टर और मजीस्टेट के आफिसें और उनके बाद पश्चिमोत्तर गिर्जा 
पवलिग वाग, ओर पोस्ट आफिस हैं । 

कसवे के पश्चिम एक कुज में नृसिंहजी का प्रसिद्ध मंदिर हे । इसको 
SMN १८०० $o मे गोपालदास नामक ब्राह्मण ने बनवाया था । कसबे और 
यमुना के बीच में महादेव का मंदिर है यमुना के किनारे अनेक घाट और स्थान 
बने हुए हैं। एक सड़क यमुना की ओर गई है, उस के दहिने बगल में उची 
भूमि पर जुमा मसजिद खड़ी है पर्वकाळ में प॒सलमानों ने इसको बौद्धमंदिर 
से मसजिद बनाली इनके अलावे पं जेनों का एक नया मंदिर है। 

सजिद रे १ पीळ दूर ऊंची भूमि पर छगभग सन्‌ ११२० ६० का बना | 
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हआ एक उजड़ा हआ किला है, जिसको अवध के नवाव शुजाउद्दोल्ला मे 
aga दिया था। इसकी दक्षिण की दीवार अभीतक खड़ी दे, जिसका एक 
पाया ३३ फीट और इसरा २३ फीट ऊंचा है। किले मे १२० फीट गहरा 
एक कूप है | किले के नीचे यमुना के किनारे सुन्दर घाट बना हुआ है। | 

इटाबे में ar, धो, नीळ, तेल के बीज और रुई की तिजारत होती हे | 
खास करके कर्मी सौदागर हैं और कार्तिक में घोड़े और मबेसियों का एक 


परेला होता है । 
इटावा जिला--जिलेका क्षेत्रफल १६६३ बगमील हे । इसके उत्तर पेनपरी 


और फरुखावाद जिले; पश्चिम यमना नदी, आगरा जिला और ग्वालियर 
का राज्य; दक्षिण यमुना नदी और पूर्व कानपुर जिला है यमुना नदी जिले 
के भीतर ओर सीमा पर ११५ मील और चंबल नदी यमुना के प्राय; समानां: 
तर रेखा में बहतो हे; इनके अतिरिक्त इस जिले में अनेक छोटी नदीयां हैं। 
x जिले में सन्‌ १८९१ को जन संख्या के समय ७३३८१३ मनष्य थे। अर्थात्‌ 
) ३९९७८० पुरुष और ३३४०३३ स्त्रियां और सन १८८१ में ७२२३७१ थे | 
अर्थात्‌ ६७९२४७ हिंदू, ४१४३७ मसलमान, १२२६ जेन, १५८ कुस्तान २ 
सिक्ख और १ पारसी । जातियों के खाने में १०६७४९ चमार, ८६८७२ 
ब्राह्मण, ३५६९५ अहीर, ५५७९२ राजपूत, ५२६०७ काछी, ३८०६० लोधी 
३१०७६ बनिया थे। जिले के कसवों में से इटाषे मं ३४७२१, REZ में ७७९६ 
ऑर ओरइया में ७२९९ मतुष्यथे। फफूँद पराना कसबा है; इसमें पुराना मकबरा 
ओर मसजिद देखने में आती है; इस जिले में कदर कोट नामक पराने स्थान में 
भूमि के नीचे एक भूषेधरा हे कि यह भमि के नीचे कन्नौज तक चला गया हे । 
इतिहास-इटावा इंट के नाम से प्रसिद्ध हे। जिले में कई एक टीलों के 
देखने से इतिहासिक समय के किछों के स्थान ज्ञात होते हैं। एगारहवी' सदी 
के आरंभ मे गजनी के महपूद ने ओर बारहवी सदी के अंत में महम्मदगोरी 
ने इटाबे कसबे को लूटा । सन्‌ १५२८ ३० में दिल्ळीं के बादशाह बावर ने 
इसको आपने राज्य में मिला लिया । उसके पश्चात्‌ अकबर ने इसको आगरे के 
सूबे के आपीन किया । चौदहवी सदी के अंत में दिल्‍ली के पृथ्वीराज के 
बंश के चोहान राजपूत संग्रामसिंह ने इटाबे को बचाया । चौहानों ने यहां एक 
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किला बनवाया । सत्नहवी सदी में इटावा प्रसिद्ध तिनौरती कसवा हुआ, मगे- 
छराज्य की घटती के समय इटावा महाराष्ट्रों के आधीन हुआ, उसके पश्चात्‌ 
यह अवध के वजीर के अधिकार में आया । सन्‌ १८०१ ई० में अंगरेजों ने 
इसको ले लिया। सन्‌ १५८६ में इटावा कसवा जिले का सदर स्थान बना | 
सन्‌ १८५७-५८ ई० के वळे के समय कसवे को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, 
किन्तु कसबे के निवासी ऑर जिले के जिमीदार आपनी कृतज्ञता से मुखनही 
मोडे । इटाबे में पहले फौजी छावनी थी; पर सन्‌ १८६१ में फौज उठा ली गई 
और पुरानी छावनी की इमारतें लुप्त हो गई'। 
फतहपुर । 

कानपुर से ४७ मील पूर्वं और इलाहाबाद से ७२ मील परिचिम कुछ उत्तर 
फतहपुर का रेलवे स्टेशन है। पड्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विभाग 
में जिलेका सदर स्थान फतहपुर एक कसबा दे | 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय फतहपर में २०१७९ ATA थे; 
अर्थात्‌ १०९९५ हिंदू, ९१७० मुसलमान, १३ कृस्तान और १ जैन । ५. 

प्रधान सडक पर अवध के नवाब के प्रधान कर्मचारी नवाब बाकर अलीखा 
का मकबरा हे । इसके अतिरिक्त फतहपुर पे सुन्दर जामा मसजिद और कोरा 


के हाकिम अव्दुळ इसन की मसजिद सिविल कचहरियां, जिला-जेंल, खैराती 
अस्पताल और स्कुल हैं। गर्छे, साबुन ओर चमड़े की तिजरात होती है । 
यहां कोइ बहुत सुन्दर बनते हैं । 

FUR जिला-जिलेका क्षेतफल १६३९ बर्गमील हे; इसके उत्तर गंगा 
जो इसको अवध के राय बरेली जिले से अलग करती है; पश्चिम कानपुर 
जिला, दक्षिण यमुना, जो इसको इमीरपर और बांदा जिलों से जुदा करती 
है और पूर्व इलाहाबाद जिला है। यह जिला गंगा और यमुना के बीच के 
दो आव का एक भाग हे | जिले में खेती की भूमि और बाग बहुत है । 

जिले में सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समप ६९७३६३ मनष्य थे | 
अर्थात्‌ ३५८८६७ पुरुष ऑर ३३८४९६ स्त्रियां और सन्‌ १८८१ में ६८३७४५ 
घे अर्थात्‌ ६०९३८० हिंदू, ७४२१८ पुसलमान, ८८ कृस्तान, ५८ जैन और 
१ सिक्ख । जातियों के खाने में ७०४२७ ब्राह्मण, ५९३९१ अहीर, ४६६०९ 
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५६० भारत-श्रमण, दसरा -खंड, बाईसबां अध्याय | 


लोधी, ४४७१५ राजपूत, ३९८०६ कूमी , २९४५१ पासी, २८२२९ काछी 
२१५८६ बनिया थे । जिले से कसबे फतहपुर में २१३२८, बिंदुकी में ६६९८ 
और जहांनाबाद में ६२४४ मनुष्य थे । 
इतिहास- सन्‌ ११९४ ई० महम्मदगोरी ने इस जिले को टूटा था, तब 
यह दिल्ली राज्य का एक भाग हुआ । सन्‌ १५२९ ई० के लगभग बाबर ने 
जिले को जीता । दिल्‍ली के राज्य की घटती के समय फतहपर अवघ के 
गवर्नर के आधीन था । सन्‌ १७३६ में महाराष्ट्रों ने इसको लूटा । सन्‌ १७५० 
तक यह जिला उनके आधीन रहा; उसी साळ फतहपुर के पठानों ने महाराष्ट 
से इसको ळे लिया उसके ३ बर्ष के पश्चात्‌ अवध के वजीर सफदरजंग ने 
इसको फिर जीता। सन्‌ १७६५ में अंगरेजो ने अवध के वजीर को राजा बनाया; 
उस समय के संधि द्वारा शाह आलम को फतहपुर दिया गया; किंतु जब सन्‌ 
१७७४ में शाह आलम महांराष्टों के अधोन हो गया । तब अंगरेजों ने उसके 
राज्य को ५० लाख रुपए में अवध के नवाब के हाथ वेंचदिया | सन्‌ १८०१ 
के बंदोबस्त के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद और कोडे को अंगरेजों को 
देदिया। फतहपर पहले इलाहाबाद और कानपुर जिलों में बटा था, परंतु सन्‌ 
१८१४ में गंगा के निकट विदूर जिला का सदर स्थान बना उसके ११ पर्व 
पीछे फतहपुर जिलेका सदर हुआ | 
सन्‌ १८५७ की छठवी जून को कानपुर के बल्ने क्षा समाच फतहपुर 
पहचा ८ वी को खजाना के रक्षक बागी हुए। ९ वो' को बागियो ने मिल 
कर मकानों को जलाया ओर युरोपियन लोगों के असवाबों को लटलिया। 
सिविलियन लोग बांदा को भाग गए। जज साहब मारे गए ता० १२ जलाई 
गै अंगरेजी फोजों ने आकर फतहपुर पर अधिकार कर लिया। 
में फतहतुर से चलकर इलाहाबाद और मगल सराय हो कर विहिया के 
स्टेशन पर पहुँचा और वहां रेल गाड़ी से उतर स्टेशन से १२ मील उत्तर 
अपने गृह चरजपरा चला आया । पेरी दूसरों यात्रा समाप्त हुई। 


साधुचरण प्रसाद । 
भारत-श्नमण, दूसरा खंड, QAE | 
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` विदित हो कि पश्चिमोत्तर प्रदेश-बलिया जिळे के अन्तर्गत चरजपरा | | 
निवासी. बाबू साधुचरणप्रसाद ने संपूर्ण भारतवर्ष अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के भिन्न 
भिन्न प्रांतों में ५ यात्रा करके भारतवष के प्रायः संपूर्ण तीर्थस्थान, शहर, और | 
अन्य प्रसिद्ध स्थानों को देख कर और बहुतेरी अंगरेजी, उद्‌ और हिन्दी 
की किताबों से आवश्यकीय बातों और ऐतिहासिक sarat तथा २० स्पृतियां, | 
२८ पुराण, महाभारत, बारमीकिरामायण इत्यादि धर्म पुस्तकों से प्राचीन ` 
कथाओं का संग्रह कर ५ खण्डां में भारत-भ्रमण नामक पुस्तक बनाई है | र्ग 
भारतवर्ष के भूतकालिक और बर्तमान काळ के वृत्तान्त भळी भांति से हु 


८ 


होंगे। इसमें स्थान स्थान पर नक्शे और तस्वीरें भी दी गई हे । 


गणेशदास एण्ड कम्पनी बुक्सेलर 
चांदनी चौक के उत्तर नई सड़क 
बनारस सिटी | 


पुस्तक मिलने का ठिकाना-- | | 
| 


` दसरा पता-यडेइवर प्रेस, मिश्रपोखरा, बनारस सिटी । 


———y 


 भारत-श्रमण का पहला खण्ड छप गया है उसका भी 
` ` मूल्य केवल १॥) मात्र | 


CO गराइ को कुछ आवश्यकता होवे तो बाबू तपसीनारायण 
N (गांव चरजपुरा, डाकखाना बैरिया, जिळा बलिया ) | 
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vi पेसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का | ( 
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